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उत्तरकागउ-पुर्वाद् 
फ़ी 
विषयानुक्रमणिका 
प्रथम सगे १-९ 
भरीरामचन्द जी के गद्ो पर बैठ चुकते पर उनके वधाई 
देने के लिये पूर्ध विशादि चारों दिशावासी कोशकादि 
मदर्पियों का श्रागमन । भीरामद्वारा उनका पूजन । ऋषियों 
द्वारा भौरामचन्द्र जी की प्रशंसा । ऋषियों के प्ुख से 
इद्रज्ीत की प्रशंसा छुन भीरामचन् जी का पिस्मित 
होना । साथ द्वी उसके प्रभावादि सुनने के लिये शरराम- 
चन्ध ज्ञी का उत्छुकता प्रकट करना | 
दूसरा सर्य १०-१७ 
उत्तर में ग्रगस्य जी द्वारा रावण के पितामद पुलस्य 
जी की कथा का वर्णन । विश्रवा की उत्पत्ति | 
तीसरा सर्ग १७-१५ 
रावण के पिता विश्रवा की तपश्चर्या। विधवा के 
भरद्वाज का धयपनी कन्या देना । इन दोनों से वैश्ववण की 
उत्पति | विश्वा द्वारा वेश्रवण की रहने के लिये, निकूंद- 
पर्वतशिखर-स्थित लड़ा का वतलाया जाना | वेधवद की. ' 
क्लेकपाल पद्‌ पर नियुक्ति, देवत्व प्राप्ति एवं सवारो के 
लिये पुष्पकविमान की उपलब्धि | 
चौथा सगे २५-१३ 
ल्ड्डा निर्माण के समय ही से छड्टा में गाज्षसों 
की श्रावादी का वृत्तान्द छुन, भीरामचद्ध जी का 


हक 


उनके विषय में पूरा हांल सुनने की उत्कपठा प्रकद करना । 
अगरय द्वारा रात्तसोपत्ति तथा यत्तोत्पत्ति वर्णन । देति- 
प्रदेति चामक भाइयों का वर्णन। विद्युत्तेश की उत्पत्ति 
सन्ष्या को कन्या से विद्युत्तेश का विवाह। भाता द्वारा परि- 
व्यक्त सुक्रेश नामक राक्षस वालक की पड़ा देख, दयावश 
पावंती ओर शिव का राक्षस वालों के वरदान । 


पाँचवाँ सगे ३३-४३ 
छुकेश के वंशविस्तार का वणन । 
छठवाँ सगे ४४-५९ 


जुकेश के पुत्रों द्वारा देवताओं का सताया जाना 
ओर उनके साथ युद्ध करने के लिये देवताशों का युद्ध- 
सप्ताराह ! 
सातवाँ सगे ५९-७२ 
रात्तों श्रोर देवताशं की लड़ाई । मात्ती राक्षस 
का वध | ' 
आठवाँ सम ७३-८० . 
माल्यवान का पराजय ओर बचे हुए रात्तसों सहित 
लड्ढ से उसका पत्नायन ओर भ्रीभगवान विध्एु के स्य से 
उन सब का रसातल गमन | 
नवाँसग. . ८०-९१ 
मावब्यवान के भाई छुमाली का मत्यक्षेक में आाग- 
प्रन । रावणादि की उत्पत्ति | ह 
दसवीं संग ९१-१०१ .. 
राचण, कुम्मकर्ण ओर पिभीषण की तपश्चर्या झोर 
ब्रह्मा ज्ञो से उनके वरदान का मिलना | 


( ३) 


ग्यारहवाँ सगे १०२-१ १३ 
कुबेर का निकाल फर जड्डा में राक्तसों का पुनर्वास 
रावण का जड्डा में राज्यासिषेक । 
वारहवाँ सगे ११३-११५ 


कालकेय वंशी दानपेन्र चिद्यज्ञिद्र का सपना के 
साथ विवाह | रावण, कुम्मकर्ण झयौर विभीषण का 
वित्ाह। इच्द्ज्ञीत मेघनाद की उत्पत्ति । 
तेरहवाँ सगे १२०-१२९ 
कुम्मकर्ण का ब्रह्मा के शाप से निद्राभिभृत द्वाना । 
देवता, ऋषि, यक्ष शोर गन्धर्वीं पर रावण के अत्याचार | 
कुपेर का रावण के पास दूत भेजना और रावण द्वारा उस 
दूत का ज्ञान से मारा जाना । 


चौदहवाँ सर्ग १२९-१३६ 
रासण की कैज्ासयात्रा । रा्तसों की यत्तों से लड़ाई । 
पन्द्रहवाँ सगे १३६-१४५ 


यत्तों ओर यक्षसों का युद्ध! कुवैर द्वारा रावण की 
भरत्सता | रावण और कुत्रेर का युद्ध | कुबेर का रावण के 
प्रहार से मूच्छित द्वाना। रावण द्वारा पृष्षक विप्तान का , 
खसपदरण | 

सोलहवाँ सगे. १४५-१५६ 

रानण का युद्ध करने के लिये इधर उधर घूमते हुए 
फैलास के समीप पहुँचना भर कैलास पर्वत का उठाना । 
पर्षत के नीचे राचणु के हाथों का दब जाता थौर उसका 
शेना । इस पर उसके “ राजश ” नाम की प्राप्ति । रावण 
का मत्यक्षोक में घ्ागमन और मनुष्यों के सताना। 


( ४ ) 
सत्रहवाँ सगे ._१५६-१६५ 


हिमालयपर्वत पर!रावण का वेदवती के साथ काम 
चेश करना। वेदवती का ।भ्रप्ति में कूद कर आणोत्सम 
करना और रावण की शाप देना । 


अठारहवों सगे १६५-१७३ 
रावण का उशीरबोज्ञ नामक देश में गमन। वहाँ 
मरुच राजा के रावण का युद्ध के लिये ललकारन । मस्त 
ओर रावण का कथे।पक्थन | राजा मरुच के यज्ञ में श्राये 
हुए ऋषियों के मार कर, रावण का उनका रक्तपान कर, 
वहाँ से प्रस्थान करना । 
उन्नीसवाँ सगे १७३-१८० 
अयाध्यानरेश अनरणय के साथ रावण का युद्ध । 
गनरण्य का पराज्य भोर रावण के शाप तथा धनरण्य 
की खगगयाना । 
वीसवाँ सग १८१-१८८ 
रावण प्रोर नारद का संवाद । नारद का यमराज्ञ से 
युद्ध करने के लिये, रावण के परामशे | 
इकीसवाँ सग १८८-१९८ 
रावण का यमपुरी में ज्ञाकर उत्पात भर यम- 
किड्कुरों के याथ उसका युद्ध । 
वाइसवां स्ग १९८-२०९ 
युद्धस्थल में यमराज के साथ रावण का युद्ध । ब्रह्मा 
जी के अनुरोध से यप्राज का युद्धस्थल्न से श्रन्तर्धान 


होना । रावण का अपने विजय का इडंका वज्ञा कर, वहाँ 
से प्रत्धान । 


(५) 


तेह्सवाँ सगे २०९-२२१ 
राचण का रखातल्न श्रवेश | वहाँ पर वरुण भौर 
वरुण-पुत्रों से रावण का युद्ध । वरुणपुष्रों;का युद्ध में'मारा 
ज्ञाना । रावण का विज्वय भौर लड्डाग को लोद ज्ञाना | 





प्रत्षित सर्ग पाँच 


प्रथम प्रक्षिप्त सर २२१-२४१ 
युद्धोन्‍्मत्त रावण का अश्मनगर में गमन | चर्दों राजा 
वन्षि के द्वार पर उपस्थित मद्दापुरुप से रावण का वार्ता- 
ज्ञाप ! उनके निर्देश से राबण का भवन के सीतर प्रवेश 
शोर राज्ञा वलि के पास गमन । राज्ञा वि को वलपरोत्ता 
में राबण का विफल दाना । 


दूसरा प्षिप्त सर्ग २४१-२४४ 
रावग का सूर्यक्षाक में गमन प्र दूतों द्वारा दोनों 
में कयापकथन। राषण का वहाँ पर अपने चिज्ञय की 
घेाषणा कर वहाँ से प्रस्थान । 
तीसरा भक्षिप्त स्ग २४४-२५६ 
रावश की चन्रलोकयात्रा । वीच में रायण का 
म्रान्धाता से युद्ध | पुलरूय का वीच में पड़ दोनों का मेल 


करवा देना | 
चौथा पश्षिप्त सर्ग २५७-२६७ 
रावण का चन्धरमा के साथ युद्ध थ्रोर ब्रह्मा जी का 
बीच में पड़ दोनों के समझ्याना | 


( ६ ) 


पाँचवाँ: प्र्चिप्त सगे २६७-२८२ 
रावण का पश्चिम दिशा के एक दीप में गमन झोर 
वहाँ कविलदेव द्वारा रावण का पराजय | 





चौवीसवाँ सगे २८३-२९२ 
रावण का लड्ढा के लोढते समय अनेक देव, झुनियों 
शोर यत्तों के मारना तथा उनकी छुन्दर ललनाओं के 
बरजारी के आना। ह 
पचीसवाँ सगे ९२-३० ३ 
मधुदेय द्वारा प्रपनी वहिन कुंभीनसी के दरे जाने 
का संवाद खुन, रावण का मधुपुरी में गमन ओर विन के 
कहने से प्रधु में और रावण में मेत्न को होना | खगेविज्य 
के लिये रावण का उद्योग । 
छब्बीसवाँ सगे ३०४-३१६ 
मार्ग में पहाड़ पर रावण का नल्कूबर के पांस जाती 
हुई रम्मा को वरजेरी पकड़ कर, उसके साथ सम्भीग 
करना । रम्मा करे प्रुत्त से इस बृत्ताग्त की खुन, चजकूबर 
का रावण के शाप देंना। इस शाप का चूचान्त छुन 
रावण के झन्त/पुर में श्रवरुद्ध जलनाओं का प्रसन्न हाना ! 


सत्ताइसवाँ सग ,..... ३११७-५८ 
रावण का स्वर्ग में पुँचना, ओर इन्द्र को युद्ध के 
लिये ललकारना । इन्द्र का नारायण के पांस जाना | इन्द्र 
शोर नारायण का संवाद । राक्षसों ओर देवताओं का 
युद्ध। सावित्र के गदाप्रह्यर से युद्धभूमि से राद्चेसों का 
पत्नायन । 


( ७) 


अहाइसवाँ सगे २२८-३३८ 
शत्तसों का भागते देख मेघंनाद का देवताधों पर 
थाक्रमण करना ओझोर उनको रणत्तेत्र से भगा देना | इच्द्र 
के उत्सादित करने पर देवताओं का लोदना और राक़तसों 
के साथ घोर युद्ध करना । 
उन्तीसवाँ सगे ३३८-३४७ 
.... मायावी मरेघनाद का अदृश्य हो जाना। अवखर पा 
इचद्रज्जीत का इन्द्र पर भ्राक्रमण कर, इन्द्र के पकड़ कर 
बाँध क्षेबातथा उनको अपने साथ रथ में विदा लड्ढा के 
ल्ले जाना । 
तीसवाँ सम ३४७-३५९ 
ब्रह्मा का लड्ुत में ज्ञाना भौर मेघनाद को इन्द्रजोत 
की उपाधि से अलंकृत कर इन्द्र का वन्‍्धनप्तुक्त करवाना । 
इन्द्र की श्रात्मग्तानि । इस पर ब्रह्मा जो का उनका गौतम 
ऋषि के शाप का स्मरण कराना शोर वेध्णवयज्ञ फरने 
का उपदेश देना । . 
इकतीसवाँ सर्ग ३५९-३६८ 
शीरामचन्ध ज्ञी का अगस्वय जी से रावण का परा- 
अय सम्बन्धी प्रश्ष करना । उत्तर में अगरुंतय जी का रावण 
के पराजय का इतिद्ास सुनाना | रावण की माहिष्मती 
यात्रा | माहिष्मतो में सहस्वा्जुन को न पा कर रावण का 
विश्ध्यपर्वत पर होते हुए नर्मदा तद पर पहुँचना । 
वत्तीसवाँ सगे ३६९-३८५ 
सहस्लाजुंन का अपने भुजवज्ञ से नमेंदा के जल- 
प्रवाद को रोकना और रुके हुए जल का पीले लौट कर 


( 5०) 


तठ पर रखी हुई रावण की पुजनसामग्री का वहाता। 
इस पर रावण का क्द्ध होता ओर नमदा के उल्ये बहाव 
का कारण जानने के भ्रपने साथो राक्तसों के भेजना। 
कारण जान लेने पर राषण फा लड़ने के लिये सहस्वाजुन 
के पास ज्ञाना और युद्ध करने की अपनो झ्मिलाषा प्रकद 
करना । सहत्ताजेन के हाथ से रावण का पकड़ा जाना | 
तेतीसवाँ सगे ८५--३९० 
पुलस्य का पोतरस्नेहवश माहिष्मतों में जाना भोर 
रावण का छुड़वाना। रावण का लज्नित हो लड्ढा के 
लोद जाना 
चौतीसवाँ सगे ३९०-४०१ 
रावण का किष्किन्धागमन | वहाँ वालि क्रो नपा 
कर रायण का उसको खोज्ञ में समुद्रृतद पर ज्ञाना । 
सन्ध्या करते समय बालि के पकड़ केने की रावण को 
चेश | किन्तु रावण का बालि द्वारा स्वयं पकड़ा ज्ञाना 
शोर वालि की काँख में दवा पड़ा रहना | क्रिक्किन्धा 
पहुँच वालि का अपमानित रावण के साथ कथेपकथन 
ओर वालि के साथ रावण का मेत्री करके एक मास तक 
किक्किस्ता में रह, लड्ु॥ के नोट जाना 
पेतीसवाँ सगे ४०२-४१६ 
धीरामचन्द्र ज्ञी का महर्षि अगरस्त्य से हनुमान जी 
के सम्बन्ध में प्रश्न भोर मदषि का श्रीहनुमत्‌ जन्मकथा 
का कहना । 
छत्तीसवाँ से ४१६-४३० 
इनुमान जो के देवताश्रों द्वारा वरप्रात्ति। हनुमत्‌ 
चरित छुन, श्रोराम्चन्ध ज्ञी का विस्मित होना | समागत 


शी , 


क्रषियों का प्रस्थान भोर यज्ञ में सम्मिलित दोने के लिये 
धीरामचरद्र ज्ञी की उन सव से प्रार्थना । 
सैतीसवाँ ५, 6 
संतीसवाँ सभ ४३०-४३६ 
रामाभिपैक के झनन्‍्तर शोर ऋषियों के चक्ते जाने 
पर, एवं प्रथम रात बीतने पर वंदोजनों का भ्रीरामचन्द्र 
जो के जगाने के लिये उनका गुएणगान फरना । 
प्रत्तितत सम पाँच 
प्रथम प्रक्षित्त सगे ४३६-४४८ 
अगस्त जी के मुख से वालि भोर खुगम्मीच की 
जन्मकथा । 
पृ 
दूसरा प्र्षिप्त से ४४८-४५३ 
अगस्त भी का भीरामचद्ध-ज्ञी का रावण द्वारा 
सीता के हरे जाने का रहस्य वृत्तान्त छुनाना | 
तीसरा पन्तिप्त सगे ४५४-४६ १ 
श्रगस्त्य-भोराम-संवाद के भ्रन्तगंत ऋषि द्वारा रावण 
से श्रीरामज्क के समय का वृत्तान्त कहा जाता । 
भर | 
चौथा भक्षिप्त सगे ., ४६१-४६३ 
उक्त कथा को छुन, भ्रीरामचन्द्र जो का विस्मित 
होना । उक्त कथा खुनने का मादात्मय । 


पाँचवाँ प्रश्तिप्त सगे ४६३-४७६ 
रावण का शनेक द्वोपों में श्रमण। इवेतद्वीप में 
स्रियों द्वारा रावण के साथ खेल खेला जाना। भ्रगस्त्य 
का श्रोरामचनद्र जी का रावणशवध का रदस्य बतलाया 


ज्ञाना | श्रगसूय जी का प्रस्थान । 


/( १०; ) 


अहइतीसवाँ सर *.. ४ए७७-४८४ 
धीरामचद् जी ही जनकादि से भेंट श्रोर राजाओं 
की विदाई | 
उनतालीसवाँ सगे ४८४-४९० 
चानर यूथपतियों क्षी सम्भावना और उनकी 
विदाई । 
चाहढ्ाप्तवा पग ४९१-४९८ 
छतम्रीव, विमीषणादि का श्रोरामचद्ध जी की श्राज्ञा 
से थयेषध्या से प्रस्थान | श्रीरामचन्द्र जी शोर ददुमान जी 
का ऋयाोपकथन । 
इकतालीसवाँ संग 9४९८-५० ३ 
पृष्पकविमान का भ्रीरामचनद्र जी के पास पुत्थ- 
गन ओर उनकी आज्ञा से एन: गमन । भरत शोर श्रीराम 
जी छा राज्य की छुत्पवस्या पर संवाद । 
वयालीसवाँ सगे ५०३-५११ 
पीराम जी का अपनी श्रशोक्षदा ठिडा में सीता सहित 
गम्नन ओर बहा पर दोनों का वनविद्वार । बातों ही दातों 
में सीता जी क्वा तपस्वियों के शआाश्रप्तों करे देखते को 
झमिलापा प्रकृद करना ! 
तेतालीसवाँ सर्ग ५११-५१६ 
श्रीरामचरट जी का सीता के विपय में ज्ञाचसों के 
घुल्ल से निनद्रापर्ण ननश्व॒ति का सुनवा । 
चोवालीसवों सगे ०५१७-५२ १६ 


धीराम जो ऊा जालूतों के। विदा ऋूर, भरत ओर 
लद्मण के दुलचाना 


( ११ ) 


पेतालीसवाँ सगे ५२१-५२७ 
सीता के विषय में खुने हुए अपवाद का दोनों भाइयों 
के सामने श्रीरामचन्द्र द्वारा कदा ज्ञाना प्रोर लद्मण 
का यदद श्ाज्षा दिया ज्ञाना क्रि, जानकों के वन में 
छोड़ आओ। 
छियालीसवाँ सगे ५४२७-५३ ४ 
लद्मंण के साथ सीता ज्ञो का घनगमन । मांग में 
सीता-लक्ष्मण संवाद | सीता जो सहित लक्ष्मण का नाव 
द्वारा नंदी पार होना । 
सैतालीसवाँ सगे ५३५-५३९ 
लह्मण ओर ज्ञानकी के गड्ा पार द्ोने का विस्तृत 
वर्णन 
न 0 
अड्तालीसवाँ सगे ५३९-५४५ 
गड़ा पर दोने पर कद्मण जी का सीता जी को 
उनके भ्रीरामचन्द्र ज्ञी द्वारा परित्याग किये जाने का 
संदेसा सुनाना | 
उननचासवाँ सम ५४५-५५१ 
लक्मण के वचन सुन सीता जी का विल्लाप करनों 
शोर श्रीराम जी के लिये लद्टमणय द्वारा संदेसा ऋहलाना । 
लद्मण का जञानकी जी को वन में छोड़ भयेध्या को 
जलौटदना । जानकी का महर्षि वाद्मीकि के आश्रम 
में गमन । 
पचासवाँ सगे ५५ १-५५६ 
मार्ग में लक््मण ओर खुमंत का संवाद्‌। 
॥ इति ॥ 


॥ और. ४ 
श्रोमद्रामायणपारायणी पंक मेड: 


लनिद--सवातनधम हे अन्तर्वत्त जिन वैदिकप्तस्पद वीं में:औप़द्[मायण ' 
का पारायण द्वोता दे, कही तस्पदाये। हे अनुश्तार उपक्रम और धम्ापन क्र 
पत्येक खण्ड के आदि भर अन्त में क्मशः दे दिये गये हैं । ] 


श्रीवेष्णवसम्पदायः 
डे 
कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 


ग्रारह्मय कविताशादं पन्‍्दे वाद्मोफिकेद्ि वम ॥ १ | 


वाद्मीकिमुनिपिदस्पष कवितावनचारिश: । 
श्गवन्रमऊकथानाद के न याति परय॑ गतिम्‌ ॥ २ ॥ 


यः पिवन्‍्सत्त रामचरितासतसागरम । 
प्रतृप्तस्ते मुनि वन्‍्दे प्राचेतलमकब्मप्म्‌ ॥ ३ ॥ 


गाध्पदीकृतवारोश मशक्रीक्वराक्षधम्‌ । 
रामायएमहामाजारतल ॑ वन्दें$निलाक्जम ॥ ४ ॥ 


अअश्ननानन्दनं बोर जानक्रीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तारं कन्‍दे लडु/भयकुरम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनाजव॑ मायततुल्यपेग 

मितेद्धियं बुद्धिमर्ता वरिष्ठम । 


चातात्मजं वानरयूयपुरुूय 
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


(२) 


सिन्धी; सलिलं स्रोत 
““ यः शोकवाहि अनकात्जायाः । 
भ्रादाय तेमेव ददाद लड़ां 
' मम्माप्ति तं प्राश्नलिराजनेयम्‌ ॥ ७॥ 


धाज्ननेयमतिपादलानन 
काञ्ननाद्रिकमरनीयविग्रदम्‌ । 
पारिज्नाततस्मूलचासिनं 
भावयाम्रि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्न यघ्र॒ रघुनाथकीतंन 

तत्र तच्र क्ृतमस्तक्ाश्नलिम्‌ | 
वाष्यवारिपरिपृणलाचन 

मारुति नम्रत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेचे परे पुंसि ज्ञाते दशस्थाक्मजे | 
बेदः प्राचेतसादासीत्यात्ञाद्रामायणशात्मना ॥ १० ॥ 
तदुपगतसप्राससन्धिये।रं 

सममधुरोपनता्थंवाद्य वद्ध म्‌ । 
खुधरचरितं घुनिग्रणीर्त 

दृशशिरसश्च वर्घ निशाप्रयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
परीराघवं दुशरथात्मजप्प्रभेय॑ 

सीतापर्ति सघुकुलान्वयरत्रदोपम्‌ | 
प्राज्ाचुवाइमरविन्ददूलायतात्तें 

राम॑ निशाचरविनाशकरं नप्तामि ॥ १२ ॥ 


वेदेहीसहित छुर्दुमतत्ते हैमे महामण्डपे 
मध्येपुप्पफमासने मशणिमये चोरासने सुस्यितम्‌ | 


(३) 


श्राप्ने घाचयति प्रभश्ननछुते तर मुनिभ्यः पर॑ 
व्याख्यान्त भरतादिमिः परिवृत राम मजे श्यामजम ॥१३॥ 


नकल 
ग्राधसम्ादाय; 
पुल्लास्वरधर विष्णु शशिवर्ण चतु्मुजम्‌ । 
प्रसनवदत ध्यायेश्सवषिष्नोपशास्तये ॥ १ ॥ 
ल्च्मीनारायणं बने तम्नकप्रवरे हि यः | 
धीमदानन्द्तीर्याख्यों गुरस्तं व नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


पैदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते व मध्ये व विष्णु) सर्वेत्न गीयते ॥ ३ ॥ 


सर्वविषषप्रशमनं सर्वततिद्धिकर परम्‌। 
सर्वज्ञीपप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम ॥ ४ ॥| 
सर्वाभीष्पदं राम सर्वारिएनिवारकम । 
जानकी जानिमविशं वन्दे मद्गुद्यन्दितिम ॥ 8 ॥ 


प्नम भडुरहितमजर विमल॑ सदा । 
धानन्दतोथमतुल भरे तापत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यदलुभावादेडमुका 5 वाग्मी 

जडम्रतिरवि जस्तुर्जायत प्राइमोति: । 
सकल्वचनचेतादेवता भारती सा 

मम वचसि विधा सन्निधि मानसे वे ॥ ७ ॥ 
'पमिष्यासिद्धास्तदु्धान्तविध्व॑ंसनविचत्तण! । 
अंयतीर्थाख्यतरणिभांपतां नो हवस्वरे ॥ ५ ॥' 


( ४ ) 
चित्रे) पदैश्च गर्भीरेवाक्यिप्रनिरखणिउतः । 
गुरुभाव॑ व्यक्षयन्ती भाति श्रोज्ञयतीयंवाक॥ ६ ॥ 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तलम्‌ 
थ्रारह्य कविताशाजां बच्दे चाद्मीकिकेकिलम्‌ ॥ १० ॥ 


वाह्मीकेमुनिसिदस्य कवितावदचारिणः । 
शअणवररामकथानाद के न याति परां गतिम ॥.११ ४ 
यः  पवन्सतर्त रामचरितामूतसागरम । 

धतृप्तस्त मुनि वन्दे श्राचे तसमकत्मपम्‌ ॥ १२॥ 
गाष्यदक्षतवा रीशं म्रशकीकृतराक्तसम्‌ । 
रमावणमद्दामालारतं व्दे९निल्ात्मन्षम्‌ | १६ | 
प्ज्जनानन्दव वीर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपोशमन्तइल्तारं वन्दें लड्भामयडुस्म्‌ ॥ १४ ॥ 


मनाजवं प्राव्ततुल्यवेगं 
.. जितेदिय बुद्धिमर्ता वस्टिम्‌ 
वाताज वानस्यूथमु्य 


औरामद्त शिरसा नप्रात्रि] १५ ॥ 
उलदुय सिधधो: सबिन सती 


ये; शोकबदि जनडाक्ज्ञाया: । 
भादाय ठेनेंव ददाद लड़ा 


नमात्रि द्॑ पराव्ननियश्षनेयम ॥ १६ | 
ध्राइनेयम्रतिप लानत 
काश्नादिकमतीयपिश्रहम | 


8 । 
पारिज्ञाततरुमूलवासिन॑ . 
-« ४ भावयापि पवमाननन्द्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्र यत्रे रघुताथकीतेने 

» तन्न तत्र छृतमस्तकाशतिम। 
वाष्पवारिपरिपूर्ण ज्षेचन 

“ मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥ १८॥ 
चेदवेच्े परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद प्राचेतसादासीत्सा्षाद्रामायणाक्मना ॥ १३ ह 


पापदामपद्दर्तारं दातारं स्वेसस्पदाम | 
क्लोकासिरामं भ्रौराम॑ भूयो भूयो नमाम्यहम ॥ २० ॥ 


तद॒पगतसमाससन्धियाग 
सममधुरापनताथवाक्यवदम । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीते॑.. 
दृशशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
वेदेहीसदितं खुरहुमतल्ले हैमे म्रदामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमा पनें मणिमंये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
घग्े वाचर्यात प्रभश्ननछुते तत्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्त भरतादिभिः परिवृ्त राम॑ भजे श्यामलम ॥२श॥ 


वरदे वन्य विधिभवम्रहेन्धादिवृन्दारकेद्रेः..- 

व्यक्त व्याप्त खगुणगणतो देशत: कालतश्च । 
धूतावर्च सुल्नचितिमये्मडलैयुंक्मड़े: 
- सानाधथ्यं ने विदूधद्धिक बह्म वारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भृषारलं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं 
: *» ल्लीज्ारत्नं जलधिदुदितुद्वतामोलिरलम्‌ । 


( $ ), 


चिन्तारत्न॑ं जगति भजतां सत्सरोजदुरन॑ 

कफौसल्याया लसतु मम हन्मण्ठल्े पुप्रक्रम्‌ ॥ २४॥ 
मदांव्याकरणास्मेधिमन्यमानसमन्द्स्म्‌ । 
कचयन्त रामकीर््या धनुमन्तप्ुुपास्मदे ॥ २५ ॥ 


घुख्यप्राणाय भीमाय नम! यर्य भुजान्तरम्‌ । 
'नानावीरछुवर्णानां निह्रपाश्मायितं वमी ॥ २६ ॥ 


स्वान्तस्थानन्तशब्याय पूर्णशानमदार्णसे । 
उततुड्ञवाक्तरड्भाय मध्पदुस्धाव्धयें नमः ॥ २७ ॥ 
वाद्माकेंगों: पुनीयान्नो मद्दीधरपदाभ्रया । 
यदुदुग्धमुपज्ञोबन्ति कवयस्तणंका इच॥ २८॥ 
सूक्तिस्‍्लाकरे रम्ये सूंजरामायणाणवे । 
विहरनता महीयांतः प्रीयन्तां गुरवी मम ॥ २६ ॥ 
दयग्रीव दयग्रीच हयग्रीवेति या वर्दत्‌। 
तस्थ निःखरते वाणी जहुकन्याप्रवोहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
बज भैह-+-- 

स्मार्तसम्पदायः 
शुक्धाखरधरं विध्ण शशिवरण चतुभेजम। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविध्नोपशान्तये ॥ १॥ 
वायीशाद्या: छुमनसः सर्वार्थानाप्तुपकम | 
ये नत्वा कृतकृत्याः स्पुस्तं नमामि गन्नाननम्‌ ॥ २ ॥ 


दोमियुक्ता चतुमिः स्फटिकमशणिमयीमत्तमालां दूधाना 
हस्तेनेकेन पद्म सितमपि च शुक्क॑ पुस्तक चारपरेण । 


( ७) 


भासा कुन्देन्दशद्स्फटिकमणिनिमा भासप्ानासमाना' 
सा में वाेवतेयं निवसतु वदने सबंदा छुप्रसन्ना ॥श 


कूजत्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
आरुह्म फविताशाखां क्‍न्दे वाब्मीकिकेकिलम ॥ 8 ॥ 


वात्मीकैमुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
भणवन्ामकथानादं के न याति परां गतिम ॥ ५॥ 


यः पिवन्सतत॑ रामचरितासूतसागरम्‌ । 
अत्प्स्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मघम्‌ ॥ ६ ॥ 


गाप्पदीकृतवारोशं मशकीकृतराक्षसम्‌ | 
रामायशप्रहमालारनं वन्देषनिनात्मजम्‌ | ७॥ 


घश्ननानन्दनं वीर ज्ञानकीशोकनाशनम्‌ | 
कफपोशमक्तहन्तार वन्दे लडु।भयडुरम्‌ ॥ ८ ॥ 


उल्लइथय सिन्धोः सल्लिह्ल॑ं सल्नील॑ 

यः शोक जनकात्मज्ञाया: । 
आादाय तेनेव ददाह लड्ढां 

नमामि ते प्राशलिराजनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्राजनेयमतिपाठलानमं 
काश्चनाद्विकमनीयविश्रदम । 
पारिज्ञाततस्मूलवासिन॑ 
भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ | १० ॥ 


यत्र यत्त रघुनाथकीतन 
तंत्र तन्र कछृतमस्तकाज्जलिम | 


| 


वाप्पवारिपरिपुर्ण लाचन . 

मारुति नमत राक्षसान्तरूम ॥ ११ ॥ 
मनेजवं माउततुल्यवेगं ; 
, .... लितेदियं बुद्धिमतां वरिश्रप्त्‌ । 

चावात्मज वानरयूयप्रुख्य॑ 

अआीरामदूत शिरसा नमामि ॥ १९॥ 
यः कर्णाथलिसस्थुरेसदरहः सम्पकूपिवत्यादरात्‌ 
वाह्मीकेवंद्तारविन्दगन्नितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिज्राविपत्तिमररत्यन्तसापद्र॒वं 
संसारं स॒ विहाय गच्डति पुप्रान्िष्णो: पद शाम्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगतसमाससन्धियेएं 

सममधुरोपनताथंवाक्ष्ययद्धम । 
रघुवरचरितं झुनिप्रगीतं 

दृशशिरसश्च वर्ध निशाम्यध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाल्मीक्षिगिरिसम्मृता रामसागरगापिनी 
पुतातु झुवन पुएया रामायणमदहानदी ॥ १४ ॥ 
श्लोकसारसमाक्ीए सर्गकल्ोलसडुलम्‌ | 
काणडम्राहमदामोन वन्‍्दें रामायणाणंवम्र्‌ ॥ २६ ॥ 
चेद्वेच परे पु जाते दशरथात्मजे | 
बंद: प्राचतसादासंत्तात्नाद्रमायणात्मता ॥ १७ ॥ 
वेदेद्दोसद्ितं छुरद्मतन्न हैमे महामगडपे 
मध्येपुष्यकमासने मणिवये वोरासने छुस्थितम 
थग्नें वाचयति प्रभाचनछुते तत्य॑ पुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्त भरतादन्िः परिदृतं राम मजे श्यामलंम ॥१८॥ 


( ६8 ) 


वामे भूमिखुता पुरश्च हमुमाग्पश्चात्सुमिनासुतः 
शन्र॒प्नो भरतश्च पाश्व॑दलयेर्चाय्वा विकेणेषु च | 
सुप्रोवश्च विभीषणश्च युवराद्‌ तारासुता जाग्वबान 
मध्ये नोलसरोजकेमलरुचि राम॑ भजे श्याम्लम ॥१ १४ 


नमे।स्तु रामाय सलच्मणाय 

देव्ये थे तस्ये ज्नकात्मजाये | 
नमोस्तु र्रेन्द्रयमा निक्षेभ्यो 

नमो$स्तु चन्द्राकंमरुदृगणेम्यः ॥ २०:॥ 


*>-अऔँ:-- 
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आता नगरी दिव्यामभिपिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय राममद्राय मेगलन ॥ 


>> 
३ मम आल न का 5 8 





श्रीमद्वाल्मीकिरमेएि 


किकमंव-केल-नननन सनम चाबथ. से $ 


जुत्त रका ण्ढ; 
[ पूर्वादूः ] 
प्राप्राज्यस्य रामस्य राक्षसानां वधे कृते | 
आजमुमनय;# सर्व राघवं 'प्रतिनन्दितुम ॥ १ ॥ 
राक्ततों का नाश कर जब श्रोरापयन्द्र जो राजगढी पर पैहे 
तब समस्त मुनिगण ( श्रीरासचन्द्र जी की श्रवरद्देला कर ) लक्मण 
ज्ञी,फे वल पराक्रम की प्रशंसा करम के आये ॥ १ ॥ 
' कोशिक्रोज्थ यवक्रीताो गाग्यो गालव एव च | 
कप्वे। मेधातियेः पुत्र: पृ्वस्यां दिशि येशिता! ॥ २ ॥ 
खस्त्यात्रेयय भगवान्रगमुचि! प्रुचिस्तथा! । 

, आगस्थवो5त्रिथ भगवान्सुमुखें। विमुखस्तथा ॥ ३ ॥ 
आजमुस्ते सहागरता ये रिथता दक्षिणां दिशम | 
तृपदूशु) कवपो पाम्यों! कापेयथ महाद्ृषि! ॥४॥ 
तेष्प्याजम्भु) सशिष्याव ये भिता। पश्चिमां दिशस | 
वसिष्ठ; कश्यपा्यात्रिविश्वामित्र; सगैतम; | ५ ॥ 

ह ! प्रतिनन्दितुम्‌ --आ्षराज्य राममनादत्य राधव लक्ष्मण प्रतिनन्दितु 

सर्वे ऋषयः भाजम्मुः | ( गो० ) ु 

# पाठास्तरे-- ऋपषय।; | | # पाठान्तरे--'हौद्रेय्य' ! । 


२ ह उत्तरकायणटे 


जम॑दगिभरद्ाजर ९. हे ७७ 0, |; 
ग्रिभरद्राजस्तेषपि सप्ृष॑यंस्तथा । 
उदीच्यों दिशि सप्रेते नित्यमेव निवासिनः ॥| ६ ॥ 

( उन ऋषियों के नाम ये थे )--कोशिक, यवक्कीत, गाग्ये, 
गालव और मेथातियि के पुत्र झदब-यें सव ऋषि पूर्व दिशा 
में रहा करते थे । खत्त्यानरेय, नपुलि, प्रतुचि, अगस्त को 
झध्यत्ञता में गये थे श्रार दत्तिण दिशा में रहा करते थे। 
तृपदुगु, कवषी, घोम्य और खशिष्य कैपेय-- ये पश्चिम दिशा 
के रहने वाले थे ओर पश्चिम द्वी से आये थे। वशिप्ठ, ऋश्यप, 
अधि, विश्वामित्र, गौतम, जमदमि और भरद्वाज-ये सात 
ऋषि उत्तर दिशा के रहने वाले उचरदिशा से आये थे ॥ २॥ ३॥ 
॥४॥ ५॥ ६ ॥ डर 

[नोट--भत्रि का नाम दे बार जाया है| ये अन्नि दो थे | पदिले ते। 
दक्षिण दिशावास्ती और दूखरे उत्तदिशि वासी । दूसरे अन्नि सप्त्ियों में 
परगणित हैं | वशिष्ठ के सम्बन्ध में यद श्ठा अवदय है। प्कती है क्लि, जब 
वशिष्ठ जी सदा राजपुरोद्धित होने के कारण अयोध्या दी में रहा करते थे, तब 
उनका उत्तर दिशा प्ले सप्तपियों के साथ अपना यहाँ क्यों छिद्ला गया है? 
इस शह्टा का समाधान करते हुए भूषणटीकाकार ने रिखा है-- ! 

/ यथा5गह्ल्यो ज्योतिमेग्डछथोपि भरुवि तपशसमाजनाय धशरीरान्तो 
स्थित आगतस्तथां वप्तिष्टोपि ज्योतिमंण्डलल्थः सप्तपिंम्रि: समागत इति 
वोष्यम्‌। ” बर्धात्‌ जिप्त प्रकार ज्योतिमंण्डलस्थ अगस्त्य मगवान तपःफड 
भजन करने के लिये दूसरा शरीर घारण ऋर प्रथ्िवी पर, भा गये थे, वैसे दी 
वर्थिष्ठ जी भी अयोध्या में दूसरा शरीर घारण कर र्टते थे | ] 

सम्प्राप्य ते महात्मानो राघवस्य निवेशनम्‌ | 
€ 
विष्ठिता! प्रतिहाराय हुताशनसमप्रभा! ॥ ७ ॥| 


प्रधमः सगगः ३ 


पा ये पमज् क्रूषि श्रीरामचन्ध जो के राजसवन की उयोद़ी पर 
हचे । ये सव द्वी प्रम्मि मे समान तेजल्ली थे। इन सब के द्वार- 
पात्नों ने आदर पृवक विठाया | ७॥ 


वेदवेदाड़ विदुपो नानाशास्रविशारदाः | 
द्वा/स्थं प्रोवाच धर्मात्मा गर्त्ये। भुनिसत्तमः ॥८॥ ' 
पेदवेदाद़ के ज्ञाता, अनेक शा्तरों में निष्णात, मुनिश्ेष्ठ धर्मात्मा 
घगस्त जी द्वारपालों से वाले ॥ ५॥ 


निवेधतां दाशरयेऋषीनस्मान्समागतान | 
& 
प्रतीहरस्ततस्तूरामगरत् वचनाद्‌हुतम्‌ || ९ ॥ ' 
महाराज धीरामचन्र जी से ज्ञा कर निवेदन करो कि, दम सव 
ऋषि श्ाये हुए हैं ( ओर श्रीधमचन््ध जी से मिलना चाहते हैँ) 
अगस्य जी के ये वचन सुन द्वारपाल तुरन्त भ्रन्द्र चल्न दिया ॥8॥ 


सम्रीपं राधवस्याशु प्रविवेश महात्मनः | 
नयेड्वितजञः सदहत्तों दक्षो पैय समन्वित! ॥ १० ॥ 
वह शीत्र ही ध्रीरामचच्र जी के पास पहुँचा | चह द्वारपाल 
नौतियान, इशारों को समझने वाला, सदायारी, चहुर भर 
पैयंवान्‌ था ॥ १० ॥ 


स राम दृश्य सहसा पूर्णचन्द्र समथुतिम्‌ | 
अगस्त्यं कथयामास सम्प्राप्तएुपि सत्तमम्र ॥ ११ ॥ 
पुणमासी के चद्धमा के समान प्रकाशमान भोरामचद्र जी के 
निकद जञा कर वद वाला कि, मद्दाराज | आषिश्रेध्त श्रगस्य जो 
( बहुत से ऋषिशेषों सदित-) श्राये हैं ॥ ११॥ ै 


8 उत्तरकायड़ 


[>> हि 
श्रुल्ा पाप्तान्युनींस्तांस्तु वालमूयसमप्मान्‌ । 
प्रत्युवाच ततो द्वाःस्थं परवेशय यथासुखम ॥ १२ || 
वालसुय के सम्राम प्रभावान्‌ उत्र समस्त ऋषिशेष्ठों का आना 
खुन, भ्रीयमचन्द्र ज्ञी ने द्वापाल से कहा कि, तुम उन सब के 
आदर्पूर्> यहाँ लिया लाओ ॥ १२ ॥ 
अदष्ठा पाप्तान्युनींरतांस्तु पित्युत्वाय कृताञलि! | 
पाद्राध्यांदिः 2 रु 4 निवेद् 
द्राध्यादिभिरानच्य गां निवेध च सादरम ॥ १३ ॥ 
जब ( द्वारपाज के ऋदने से ) वे समस्त ऋषिश्रेष्ठ श्रीराप्रचन्द्र 
ज्ञी के निक्रठ पहुँचे, तव श्रीरामचन्द्र जी ( राजशिहासन छोड़ ) 
हाथ जाड़ खड़े दो गये। क्विए उन्दोंने उ सद का अध्यं, पाद्याष्ये 
से पुन किया और बड़े आदर के साथ पत्येक्ष के गादान 
दिया ८ *+ मे 
रामाउप्रिवाद् प्रयत आसनान्यादिदेशह | 
तेषु काश्चनचित्रेषु महत्सु च वरेषु च॥ १४॥ 
कुशांतपानदर्चेपु मृगचमयुतेपु च । 
यपदिणेस्त ऑधनकियकया 
यथाहंग्रुपविष्टास्त आसनध्दपिषृद्भबा। ॥ १५ ॥ 
श्रीसनचल जी ने वड़ें मचिभाव से उन सब के प्रणाम किया, 
तदनन्तर उन सब का बैठने के लिये आछन दिये। ये आखन सोते 
के बने हुए थे और रंग विरंगे होने के कारण बड़े छुन्दर जान 
पड़ते ये । उनके ऊपर ययायेग्य अपने अपने बेंठने के कुशालन 
और घगवर्म विछा विद्धा कर, थे सव ऋषिश्ेष्ठ उन पर बैंठ 
गये॥ २१७ ॥ १४ ॥ 





क पाठ्तरें--* तान्सन्यान्तत्मुनीबृदप्ट्वा ” | 


प्रथमः स्गः * धर 


राग्रेण कुशल पृष्ठा! सशिष्या। सपुरोगमा।' । 
महषये। वेदविदे! राम॑ दचनमत्रवन्‌ । 
कुशल ने महावाहे सबन्र रघुनन्दन ॥ १६ ॥ 
तदुनन्‍तर ध्ोरामचन्द्र ज्ञो ने उनके शिष्यों सहित प्रधान 
ऋषियों से कुशल मड्त्न पूं दा, तव वे पेदश् ऋषिगण कहने लगे। 
हे रघुनन्दन ! दे महावादह्या | हम सब प्रकार से कुशलप्वक 
| १६ ॥ 


तां तु दिष्टया कुशलिन पश्यामो हतशात्रवमर । 
दिएया तवया इतो राजन्‌ रावणों छोकरावण! ॥१७॥ 
शन्षओ्ओीं का संहार कर आपके सकुशल देख हम शप्रत्यन्त 


प्रसन्न है। दे राजन | यद सौभाग्य की बात है कि, जे। भ्रापने 
लाकों के रुज्ञाने वाले रावण के मार डाला ॥ १७॥ 


नहिभार; सते राम रावण; पुत्रपान्रवान्‌ | 
सपनुस्तव हि लेकांस्रीन्विजयेथा न संशय: ॥ १८ ॥ 
है राम | आपके किये पुत्रपौश्रवान रावण का नाश , 
करना कोई बड़ी बात न थी। क्योंकि आप ते हाथ में धनुष से 
कर तीनों कषाकों के जीत सकते हैं। इसमें कुछ भी सन्देद नहीं 
है ॥ १८॥ 


दिप्टथा त्वया हतो राम रावणोः राक्षसेश्वर 
दिएया विजयिनं त्वाउ्य पर्याम! सह सीतया ॥१९% 


१ घपुरोगमः--प्रधाने: सदिता। । (३० ) 


है उत्तरकाणंडे 


यह बड़ें सोमाग्य की वात है कि, आपने राक्षसेश्वर राचण 
को मार डालना और यह भी वड़े सौभाग्य की वात है कि, हम सब 
क्षण सीता सहित आपके विज्ञयी देख रहे हैं॥ १६ ॥ 
लक्ष्णणेन च धमोत्मन्‌ भ्ात्रा त्यद्धितकारिणा । 
मातमिर्भातृसहित पश्यामेच वयं हृप || २० ॥ 
- है धर्मामन्‌ ! श्रापके दितकारी भाई लक्ष्मण, माता, तथा 
ग्रन्य वन्धुप्रों के साथ भ्रापका श्रात हम सकुशल देख रहे हैं ॥२० ॥ 
!दिष्टया प्रहस्तो विकटे विरुपाक्षों महोदरः 
अकम्पनथ दु्धपों निहतास्ते निशाचरा। ॥ २१॥ 
देवात्‌ ही दुर्धष प्रहरत, विकट, विरुपात्ष, मद्रोद्र ओर 
घकश्पन आदि रात्तसों के शापने मारा ॥ २१ ॥ 
यस्‍्य प्रमाणाहिपुल प्रमाणं नेह विद्यते | 
दिष्टया ते समरे राम कुम्भकर्णा निषातित। ॥ २२ ॥ 


जिसके सम्रान विशालकाय दूसरा व्यक्ति इस भूमग़ठल् पर 
कोई था हो नहीं, उस फ्रम्मकर्ण को देवात हो श्रापने युद्ध में मार 
कर गिरा दिया ॥ २२ ॥ 


त्रिशिराथातिकायश्र देवान्तकनरान्तकों । 
दिए्या ते निहता राम महावीयां निशाचरा) ॥२३॥ 


त्रिशिरा, श्रतिकाय, देवान्तक श्रोर नरान्तक जैसे महा 


वलवान रात्तसों को है राम! देवात्‌ ही आपने मार गिराया 
है॥२३॥ 


१ दिष्था-दैवात्‌ | ( गो० ) + 





प्रथम: सर्मः 
दिश्या त॑ राक्षसेंद्रेण इन्द्र युद्धमुपागत!। 
देवता नाम वध्येन विजय॑ प्रापवानसि ॥ २४ ॥ 
देवताश्ं से भ्रवध्य, रात्तसराज्ञ रावण के साथ दन्द्रयुद्ध कर, 
आपने जे विजय प्राप्त की है, से यह बड़े आनवू की वात है ॥२४॥ 


संझुये तस्य न किश्ित्त रावणस्य पराभव; | 
इन्दयुद्ध मनुप्राप्ती दिष्लया ते रावणिहंत) ॥ २५ ॥ 
किन्तु दे वीर | युद्ध में रावण के जीत लेना उनना कठिन 
न था, जितना कि इन्द्ज्ीत के मारना कठिन था। से उस इन्द्र- 
जीत के इन्द्रयुद्ध में मार डाला यह सोसाग्य की वात है ॥ २४ ॥ 
दिए्या तरय महावाहों कालस्पेवामिधावतः । 
मुक्तः सुररिपावीर प्राप्थ् विजयसतवया ॥ २६ ॥ 


अभिनन्दाम ते सर्वे संभ्रुत्येद्रजिता वधम | 
अवध्यः सवभूतानां महामायाधरो युधि ॥२७॥ 
काल के समात् दौड़ने वाज्ले उस देवशन्न से बच कर आप 
विजयी हुए हैं। हे राम | उस इन्द्रजीत का वध खुन कर, हम सव 
कांग आनन्दित हुए हैं। क्योंकि वह युद्ध में बड़ी माया रचा 
करता था और उसे कोई भी मार नहीं सकता था ॥ २६॥ २७॥ 
विस्मयरत्वेष चास्माक॑ तंच्छुलेन्द्रिनितं हतम्‌ | 
दत्त्वा पृण्यामिमां वीर साम्पामभयदक्षिणास । 
दिएया वर्धसि काकुत्स्थ जयेनामित्रकशन ॥२८॥ 
उसका मारा ज्ञानां खुन कर, दम लोगों का आश्चय हो 
रहा है । है काकुत्स्थ ! है शब्रुकर्षन |! हम सब के इस प्रकार 


द उत्तरकायटे 


ग्रभयदान दें, आपकी बढ़ती देख, हमें जे। आनन्द थाप्त हुआ है 
उससे वढ़ कर, आनन्द ओर क्या देगा ॥ २८ ॥ 
श्र॒त्रा तु वचन तेपां मुनीनां भावितातमनाम्‌ | 
विस्मयं परम गत राम; प्राझलिरत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन भाद्दर्शी मुनियों के ये बचन खुन कर, श्रीरामचद्ध जो 
का वड़ा झ्राश्चर्य हुआ और वे हाथ जड़ कर वाले ॥ २६ ॥ 
भगवन्तः कुम्भकण रावणं च निशाचरम्‌ । 
अतिक्रम्य महावीयों कि प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ ३० ॥ 
भगवन्‌ ! महावलवान रावण शोर कुम्भकृ्ण नाम्रक रात्षलों 
के द्वोड़, श्राप क्लाग इन्द्रजीत को प्रशंसा क्यों कर रहें हैं ॥ ३० ॥ 
महेदर परहस्तं च विरुपाक्षं च राक्षसम्‌ । 
मत्तान्मत्ता च दुधषा दवान्तकसरान्तका | 
अतिक्रम्य महावीरान्कि परशंसयथ रावणिम-। ३१ | 


के मदोद्र, प्रहस्त, विद्पात्त, मत, उन्पत्त, देवान्तक, एवं नरान्तक 
जैसे वीयधानों का दाड़, आप लेग इच्धज्ीत की प्रशंसा क्ष्यों कर 
रहें है ॥ ३१॥ 


अतिकायं त्रिशिरस ध्रूम्राक्षं च निशाचरम्‌ | 
अतिक्रम्य महावीयान्कि प्रशंसय रावणिम || ३२ |॥| 


आंतकाय, च्रागिरा, धृघ्रात्ञ आंद बड़े बड़े बलवान राज्तों के 
छाड़, आप लोग इन्द्रज्ीत की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ? ॥३२॥ 


कीह्शाब प्रभावा5स्य कि वर कः पराक्रम! 
केन वा कारणेनेप रावणादतिरिच्यते ) ३३ ॥ 


प्रथम! संग! ६ 


हे ऋषियों | इद्धज्जीत का प्रभाव, वत्न भार पराक्रम फैसा था ? 
क्यों कर वह रावण से भो वढ़ कर था ? ॥ ३३॥ 
शक्यं यदि मया भोतुं न खत्वाज्ञापयामि व । 
यदि गुह्ग॑ न चेदवक्तुं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥१४॥ 
यदि' यह वात मेरे छुनने योग्य हो, प्रौर गाप्य न हो ते 
कहिये । क्योंकि यह सव छुनने की मेरो इच्छा है। यह मेरी थ्ाक्षा 
नहीं है ( किन्तु प्रार्थना है ) ॥ ३४ ॥ 
शक्रोपि विमितस्तेन कथं लब्धवरथ् से! । 
कथं च वलवास्पुत्रों न पिता तस्य रावण! ॥ ३५ ॥ 
उसने इद्ध के किस प्रकार जीता था श्रार उसे फिस प्रकार 
चर मि्ना था ! पृत्र क्यों ऐसा बलवान था ओर उप्तका पिता 
चेंसा क्यों न था ? ॥ ३५ ॥ 
कर्थ॑ पितुथाप्यधिके महाहवे पु 
शक्रस्य जेता हि कर्थ स रक्षसः | 
वराथ लब्धा। कथयख मेथ्य 
पाप्रच्छतथास्य सुननींद्र सर्बध ॥ ३६॥ 
न्‍ इति प्रयमः समेः ॥ 
इन्ध्रजीत अपने पिता से संग्राप्न में क्यों कर अधिक पराक्रम 
हुआ ? उसने इच्ध का किस प्रकार ज्ञोता ? किस प्रकार उसने 
चर पाया : हे मुनिश्रेष्ठों ! में श्राप सब से पू छ॒वा हैँ। आप मेरे 
इन खब प्रश्नों का उत्तर द्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्तरकांगड का पहला सर्ग सम्राप्त हुआ | 


“44००० 


द्वितीयः सगे: 


बन र 6१-०० 


तरय तहचन श्रतवा रापवरय महात्मन; | 
कुम्भयेनिमहातेजा तेजा वाक्यमेतदुबाचह ॥ १ ॥ 
महात्मा धोरामचन्द्र जी के इन प्रश्नों के छुन महातेनत्वी 
कुम्भयानि अगस्य जी कहने लगे ॥ १॥ 
शुणु राम कथादहत्त तस्य तेजावल पहत्‌ | 
जधान जत्रन्येनासों न च वध्य/! स शत्रभिः॥ २॥ 
दे राम | उस कारण के छुनिये, जिससे इन्द्रजीत का तेल 
और वल ( पिता से सी ) श्रधिक था । वद शत्रओं के ते मारता 
था, पर शन्न उसे नहीं मार पाते य ॥ २॥ 
तावत्ते रावणस्पेदं कुछ जन्म च राघव । 
वरप्रदान च तथा तस्म दत्त व्रवीमि ते ॥ ३॥ 
दे राघव | में पहले श्रापको रावण के अम्म, और उसकी 
वरदान प्राप्ति का इत्तान्त छुनाता हूँ ॥ ३ ॥ 
पुरा कृतयुगे राम प्रभापतिसुतः पशु! | 
पुलरत्यो! नाम ब्रह्मर्पिः साक्षादिव पितामह! ॥| ४ ॥ 


पहले सत्ययुग में ब्रह्मा जो के पुलर्य नामझ एक पुत्र उत्पन्न 
डुए | अह्याप पुलस्य जो तपश्मभाव से सात्तात्‌ ब्रह्मा जो ही के 
समान है गये थे ॥ ४ ॥ * 


दितीयः सर्मः ' ११ 


नाजुकीत्यां गुणासतरथ धर्मत/ शीलतस्तथा । 
प्रजापते! पुत्र इति वक्तूं शक्यं हि नामतः ॥ ५ ॥ 
उनके धर्म और शोल आदि गुणों का वर्शंन करना ध्रसम्सद 
है। उनके इन गुणों का ज्ञानने के लिये उनका नाम के देना प्र 
यह कह देना कि, वे घजापति के पृत्र थे, पर्याप्त ( काफी ) है ॥ ५ ॥ 
प्रजापति सुतत्वेन देवानां वटलमो हि सः | 
ए ० गुभ्रेमेद्ामति 
दृष स्वस्य लेकस्य शुणेः शुम्रेमेहामति! ॥ ३ ॥ 
| वे मह्यामति पुलस्य जी प्रजापति के पुत्र थे। ध्तः समस्त 
' देवता उनके वहुत प्यार करते थे | श्रपने विमल्न गुणों के कारण 
वे सभी के मित्र बन गये थे ॥ ६ ॥ 
!स तु धर्मप्रसड्ेन मेरे! पाश्वें पहामिरे। | 
तृणविन्दाश्रम॑ गत्वाप्यवसन्भुनिषुद्ठव/ ॥ ७॥ 
तप करने की इच्छा से वे ध्ुनिश्रेषे मेहपवत के समोप तृण- 
बिन्दु के आध्रम में जा कर रदने लगे ॥ ७ ॥ 
तपस्तेपे स धर्मात्मा खाध्यायनियतेन्द्रिय! | - 
गत्वाउहश्रमपद॑ तस्य विश्न॑ कुषेन्ति कन्यका! ॥ ८॥ 
वहाँ वे धर्मात्मा पुलरूय जी इक्द्रियों का वश में कर, ठपःस्वाध्याय 
में संजम दी गये । किन्तु वहाँ जा कर कन्याएं उनके तपः स्वाध्याय 
में विध्च डालने लगीं ॥ ८॥ 
ऋषिपन्नगकन्याश्व राजर्पितनयाश् या । 
क्रीउन्योप्प्सरसभेव त॑ देशमुपपेदिरे ॥ ९ ॥ 


१ घसप्रसन् व--तपःसम्पादनेच्ठयेल्यथेस | ( गो" ) 


१२ उत्तरकाणडे 


ऋषियों, नागों भार राजपियों की कन्याएं तथा अप्सराएँ प्रित 
कर, वहाँ जा फ्रीड़ा करने लगीं ॥ ६ ॥ 
सर्वतृपृषभेग्यल्वाद्रम्यत्वाक्लाननस्य च । 
नित्यशस्तास्तु त॑ देश गत्वा क्रीडन्ति कन्यका! ॥१०॥ 
पक ते वह वन हो वड़ा रमणीक था, दूसरे सब ऋतुओों में 
चह घन रहने योग्य था | इसीसे वे सव वहां नित्य ज्ञा कर, इकट्ठी 
शैतो थीं और खेलती करती थीं ॥ १० ॥ 
देशरय रमणीयत्वात्पुलस्त्योयत्र स द्विनः । 
गायन्त्या वादयन्तोथ छासयन्त्योस्तथेंव च॥ ११॥ 
जहा पुलस्य ज्ञो रहते थे, वहाँ का स्थान बड़ा रप्रणीक था, 
अतः वे कन्‍्याएँ चहाँ जा कर गाती वज्नातों भोर नाचा करती 
थीं ॥ ११॥ 
पुनेस्तपस्विनस्तस्य विध्न॑ चक्रुरनिन्दिता! | 
अथ रुषो महातेजा व्याजहार महामुनि! ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार वे सुन्द्री कन्याएँ ज्ञव उन तपत्नी मुनि की तपस्या 
में विन्न डालने लगीं, तव महातेजस्वों पुलरुत्य जी ने क्रुद्ध दो 'कर 
यह कहा ॥ १२॥ : 
या में दशन मागच्छेत्सा गर्भ घारयिष्यति। | 
तास्तु सवा प्रतिभुत्य तस्य वाक्‍्य॑ महात्मनः ॥१३॥ 


जा लड़की मेरी श्राँखों के सामने पड़ जायगी, वद्दी गर्भवती 
है| जायगी। ऋषि के पुख से यद निरुलते ही ॥ १३ ॥ . 
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ब्रह्मगापभयाद्वीतासत देश नोपचक्रगु! । 
हि. कु 
हृणविन्दास्तु राजपेंस्तनया न शुणेति तत्‌ ॥ १४ ॥ 
वे ब्रह्मगाप के भय से भीत दी गयीं ओर किर उनके धाश्रप्म में 
न गयीं | किन्तु राजपि तृणविन्दु की कन्या ने पुलस्य जी की इस 
उक्ति को नहीं छुन पाया ॥ १४ ॥ 
गत्वा5श्रमपद तंत्र विचचार सुनिर्भया । 
न सा पश्यरियता तत्र काश्िदभ्यागतां सखीम्‌ ॥१५॥ 
, ,श्रतः वह पुलस्य भी के श्राश्रम में ज्ञा, तिर्भव हो धूमने 
फिरने लगी । किन्तु वहाँ उसे उसकी छाई सल्ली न दिखलायी 
पड़ी ॥ १४ ॥ ' 
तस्मिन्काले महातेजाः प्राजापत्ये महाद्॒पि) | 
खाध्यायमकरोत्तन्र तपसा भावित! खयम्‌ | १६ ॥ 
इस समय प्रज्ञापति के पुत्र मद्दातेजल्वी महषि पुलसुय जी 
तप के प्रभाव से, प्रदीक्त दे घ्वाध्याय में लगे हुए थे। भ्र्थात्‌ वेद- 
पाठ कर रहे थे ॥ १६ ॥ 
सा तु वेदभुति भुला दृष्म वे तपसेनिधिम्‌ | 
अभवल्याण्डदहा सा सुव्यक्षितव्रीरणा ॥ १७॥ 


बंद राजविकन्या वेद्ध्यनि सुनने को इच्छा से, जैसे दी 
शैन करने गयी, वैसे ही उन्हें देखते ही $सका 


उन तपेधन का दूं से ही उन्हें । 
शरीर पीला पड़ गया भ्रोर शरीर में गे के लत्तण भकदठ है। 


गये ॥ १७ ॥- 


4१४ । उचतरंकायडें 


वभूव च समुद्वित्रा. दृद्ठा तदोप मात्मन; । 
इदं मे कित्विति ज्ञाल्वा पितुगत्वाश्रमेः॑स्थिता ॥१८॥ 
शपने शरीर में इस प्रकार का विंकार देख, वह वहुत घत्रड़ायी 
और थाप ही शाप कद उठी-यह ष्या हुआ ? तद्नत्तर श्रसली 
बात ज्ञान, वह पिता के भ्राश्रम में लोड गयी ॥ १८॥ 
ताँ तु दृष्ठा तथा भूतां तणविन्दुरथाबबीत । 
कि लगे तत्त सदर्श धारयरवात्मना वंपु। ॥ १९ ॥ 
किन्तु तृणचिन्दु उसे देख भ्रौर श्रलत्नी वात ज्ञान उससे 
वाले-तूने कुआरपन के शिरुद्ध अपना पेसा रुप क्यों कर धारण 
किया ? ॥ १६॥ 
स॒ तु कृत्वाज्ञलि दीना कनन्‍्योवाव तपाधनम्‌ | 
न जाने कारणं तात येन मे रुपमीरशय | २० ॥ 
तव वह कन्या उदास दी, अपने तपस्वी पिता से वेली-- 
पिता ! में खय॑ श्रभो तक नहीं प्रेक्क सकी कि, किस कारण से 
मेरा ऐसा रूप है| गया है ॥ २० ॥| 
किन्तु पूर्व गतारम्येका महपेंभावितात्मन! | 
पुलस्त्यरयाश्रम॑ दिव्यमन्वेष्टं स्वसखीजनम्‌ | २१ ॥ 


किन्तु ऐसा होने के पूत्र में अपनो सल्तियों के खलाजती ब्रह्म 
चिन्तापरायण महर्षि पुलस्त्य जी के रमणीय शभाश्रप्त में अक्रेली 


चली गयी ॥ २१ ॥ 


| 
)' 


र्ज 


न च्‌ पश्याम्यहं तत्र काश्चिचदभ्यागतां सरीम | 
रूपस्य तु विषयासं पृष्ठा त्रासादिहागता ॥ २२ ॥ 
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वहाँ छुक्ते अपनी कोई भ्रो सल्ली सहेली आती हुईं न देख 
पड़ी, किन्तु जव में ने अपना ऐसा बदला हुआ रूप देखा, तव डर 
कर यहाँ भाग आयी ॥ २२ ॥ 
तृणविन्दुस्तु राजर्पिस्तपसा द्ोतित प्रम | 
ध्यान॑ विवेश तद्चापिं हपर्यदपिकर्मजस ॥ २३ ॥ 
तव तप के प्रभाव से. युक्त राज्षपि तुणरिन्दु ने ध्यान कर 
दिव्य रा से सारा हाल जान लिया ॥ २३ ॥ 
सतु विज्ञाय तं शञाप॑ महरषेंभावितात्मन! | 
ग्ृहीत्वा तनयां गत्वा पुलस्त्यमिदमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मचिस्तापपायण मरदर्षि पुलरूय जो के शाप का वृत्तान्त 
जान, तृणविन्दु उस कन्या के साथ के, मुनि के पास गये और 
उनसे यह कहा | २४ ॥ 
भगवंस्तनयां मे त्व॑ गुण। स्वेरेव भूषिताम्‌ | 
भिक्षां प्रतिगहाणेमां महर्ष स्वयमुधताम ॥ २५ ॥ 
हे भगवन ! अपने गुणों से भूषित ( भ्र्थात्‌ गुशवती ) ओर 
अपने शाप आई हुई मेरी इस कन्या के भिक्ता रूप से श्राप 
अड्ीकार करे ॥ २४॥ 
तपथरणयुक्तरय भ्राम्यमाणेन्द्रियस्य ते | 
शुश्रपणपता नित्य॑ भविष्यति न संशय; ॥ २६ ॥ 


. श्राप जव तप करते करते थक ज्ञाया करेंगे, तब निश्चय ही यह 
धापकी सदा सेवा ठहल किया करेगी | २६ ॥ 


रँ 


१६ उत्तरकायडे 


त॑ ब्रुवाणं तु तद्बाक्यं राजर्पि' धार्मिक तदा । 
भिधृक्षु रत्रवीत्कन्यां वाइमित्येव स द्विग/ ॥ २७ ॥ 
उस शअ्रप्रमेय ब्ाह्मणश्रेष्ठ पुलस्य जी घामिक राजपि तृणविन्दु 
के ऐसे वचन छुन, उमर कन्या के अ्रज्ञीकार करते हुए वाले "वदुत 
अच्छा /॥ २७॥ 
दत्वा स तु यथान्याय॑ स्वमाश्रमप्द गतः । 
साउपि तत्रावसकन्या तेपयन्ती पर्ति गुण; ॥ २८ ॥ 
श्रपनी कन्या के पुल्नस््य जी का मोंप राजा तृशाविन्दु श्रपने 
आश्रम में लौट भ्राय | चद राजतनया भी श्रपनें गुणों से पति < 
के सम्तुष्ट कर, वहाँ रदने लगी |! २८॥ 
..तस्थास्तु शीलह्वत्ताभ्यां तुताष मुनिषुद्धवः । 
प्रीत) स तु महातेजा वाक्यमेतदुवआाच है ॥ २९ ॥ 
महातेजस्वी प्रुनिर्भेष्र पुलखय उस राजतनया के शीलस्वभाव 
से सम्तुए हुए घोर प्रसन्न है कर उम्चसे वाले ॥ २६ ॥ 
परितुष्टोस्मि सुभ्नोणि गुणानां सम्पदा मुशम्‌ । 
तस्माईवि ददाम्यद्य पुत्रमात्मसमं तब | 
भयेव ० च्य 
उभयेवेशकतार पालरत्य इति विश्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
दे छथोणि ! में तेरी गुणपम्पदा से ( गुणावली ) से तेरे ऋपर 
बहुत प्रसन्न हूँ। अतः दे देवि ! भ्राज्ञ मैं तुझे श्रपने तुल्य पुत्र देता 


हैं। बह दानों वंशों का बढ़ाने चाला होगा ओर पोलस्तय के नाप 
सेप्रसिद्ध होगा | ३० ॥ ' 
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यरपात्तु विश्रुता वेदर्तवयेपेध्ष्ययते मम | । 
तस्मात्स विश्रवा नाम भविष्यति न संशय) | ३१ ॥ 
तूने मेरी वेद्ध्यधनि सुन कर गर्भधारण किया है। अतः 
निस्सन्‍्देह उसका नाम विश्ववा होगा ॥ ३१॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी प्रहृष्टेनानतरात्मना | 
अचिरेणेव कालेनाछत विश्रवर्स सुतम | 
त्रिए छाकेपु विख्यातं यशेधमंसमन्वितस ।। ३२ ॥ 
वह देवी इस प्रकार चरप्राप्त कर, मन में श्रत्यत्त हर्षित हुईं। 
थोड़े द्वी दिनों वाद उसके विल्लेकविख्यात यशस्वी और धर्मवान्‌ 
विश्नवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३२ ॥ 
श्रुतिमान्समदर्शी च व्रताचाररतस्तथा | 
पितेव तपसा युक्तों द्ृभवद्धिश्रवा झुुनि। ॥ ३३ ॥ 
इति द्वितीयः स्गंः ॥ 
, वेद्ष और समद्शी विश्रवा मुनि बताचार में 'रत हो, अपने 
पिता की तरह तप करने लगे ॥ र३ ॥ 
उत्तरकाणड का दूसरा स्ग समाप्त हुआ | , 
--#-- 
ततीयः सगेः 
५ ब्न््हे 9 दे चलता 
, अथ पुत्र) पुलस्त्यस्य विश्रवा मुुनिषुद्धव! । 
.अचिरेणैव कालेन पितेव तपसि स्थित: ॥ १ ॥ 
व।9 रा० छ.०--२ 


श्र उत्तरहायदे 
योड़े ही दिनों में पुलस्य के पृत्र घुनिशेद्ध विधवा अपने 
ऐवा छे सम्राव ठप ऋरते लगे ॥ २ ॥ 
सत्यवाजुगीलवान्दालः स्ाध्यायनिरतः झुचिः | 


सवभागघसंसक्ता नित्य पमपरायण। | २ ॥। 
दिश्ववा मुनि खत्यवादी, शोलवाद, दानव, स्ाध्यायनिरत, 
पविय, सब भायों से दर रहते बाले आर धर्माचार में तत्पर देखे 
पड़ते थे | २ ॥ 
शाला तस्य तु तदद्च॑ भरद्ाना महागुनिः । 
ददों विश्ववसे भार्या खसुतां देवव्णिनीम |॥ २ 
नहानुनि भरद्वात जो ते विश्रवा के ऐसे चरस्िवान देते हे 
कारण, अपनी देववणिती नाम की कन्या उनके विदाह दी ॥ ३ 
प्रतिग्ृद्य तु बर्मण भरदाजतुतां ना | 
प्रजाद्वीक्षिकया वुद्धया श्रया बस्य विचिन्तयन्‌ ॥9॥ 
घमाडुसार भरद्ाज जी की इन्या के साथ विवाद कर, सन्तान 
की इच्छा रखते हुए, विभ्रदा जी उडी भत्राई चाहने गे 0 ४॥ 
शुदा परमया यक्ता विश्चवां झ्नियुद्भव। 
से तस्यां वावसस्पन्नमपत्य परमादजुतम || ५ | 
नतयामास पमेज्ञः संबश्ह्म गुणदेतम | 
तसिजञाते तु छह! ते वभूव पितामह! ॥ ६ |! 


परम हृपिद ही मुनिश्े्ठ विश्ववा जी ने अपनी भायां के गर्भ 
से वल्तवान और परम शदुमुत एक पुत्र ऐसा उत्पन्न दिया, जिसमें 
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प्राह्यणोचित समस्त गुण विद्यमान थे। उसके उत्पन्न होने से उसके 
वावा पुलरुय जी के बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
दृष्ठा भ्रेयस्करी बुद्धि धनाध्यक्षों भ्रविष्यति | 
नाम चास्याकरोत्मीतः साथ देवर्पिभिस्तदा ॥ ७॥ 
वे अपने नाती को कब्याणकारिणी बुद्धि देख कर बेके-- 
५ यह वालक धनाध्यत्ञ द्वेगा ।? किर उन्होंने अत्यन्त हृर्षित हो 
देवषियों सहित उसका नामकरण किया ॥ ७॥ 
यर्मादिश्रवसेपत्यं साह्श्याद्विश्रवा इव | 
तस्मादेश्ववणे। नाम भविष्यत्येप विश्वुतः ॥ ८ ॥ 
वे वेत्ते--यह वालक विधवा से उत्पन्न हुआ है ओर है भी 
'उन्हींके सद्श। अतः यह वेअवण के नाम से च्रिख्यात हिगा ॥ ८५॥ 
स॒ तु वेश्रवणस्तत्र तंपेवनगतस्त दा | 
अवधताहुतिहुते। महातेजा यथाध्नलः ॥ ९ ॥ 
उस तपोवन में रहता हुआ वह वैश्रवण आहुति छोड़े हुए भप्मि 
की तरह बढ़ने जगा। वह वड़ा तेञ्ञस्वी हा ॥ ६ ॥ 
तस्याश्रमपदस्थस्य वुद्धिजेज्ञे महात्मनः 
चरिष्ये परम धर्म धो हि परमा गति ॥"१० ॥ 
श्रम में रहने के समय उस महात्मा के मन में यद्द वात 
उपज्ी कि, धर्म ही परमगति है, श्तः में भी धर्माचरण शर्थात्‌ 
तप करूँगा ॥ १० ॥ 
स तु वपसहस्राणि तपस्तप्तवा महावने | ह 
यन्त्रितों नियमैश्यैेथ्रकार सुमहततप/! ॥ ११) |. 
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यह विचार वह बड़े कठोर नियमों के साथ दज्ञार वर्ष तक 
बड़ी कठार तपस्या करते रहें ॥ ११ ॥ 
पूर्ण वर्षसइस्तान्ते त॑ त॑ विधिमकत्पयत्‌ | 
जलाशी मास्ताहरा निरादरस्तथव च । 
» &५ ३ ्‌ः 
एवं वर्षसहस्ताणि जम्मुस्तान्येक वषबत्‌ ॥ १२ ॥ 
एक हज़ार वर्ष वीत ज्ञाने पर वे कभी जल पी कर, कभी 
पवन पान कर और कभी कभी निराहार ही रह जाते थे।इस 
प्रकार उन्दोंने एक्न इज्ञार वर्ष, एक वर्ष की तरह बिता दिये॥ १२॥ 
अथ प्रीतो महातेजाः सेन्द्रं! सुरगणः सह । 
गला तस्याश्रमपर्द ब्रह्म वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
तब तो त्रह्मा ज्ञी उनके तप से प्रसन्न हुए और वे इच्र सहित 
समस्त देवताओं के अपने साथ ले उनके श्राश्रम में पहुँचे ओर 
उन ऋषिधरे से यह चचन वेले ॥ .१३ ॥ 
भू छ रे श्र 
परितुष्टोउस्मि ते वृत्स कम्रणाइनेन सुत्रत | 
अं ५ ० ७ 
वर हृणीष्व भट्ट ते बराहंस्त्वं महामते ॥ १४ ॥ 
है सुब्रत | दे वत्स ! में तुम्हारी इस तपस्या से तुम पर प्रसन्न 


इुआ हैं। अतः तुम धर पाने याग्य होने के कारण, शव तुम चरदात 
भागा ॥ २७॥ 


अथात्रवीडेअवणः पितामहमुपस्थितस । 
भगवेह्लोकपाललमिच्छेयं वित्तरक्षणम्‌ | १५ | 
अपने सामने श्रह्मा जी के उपत्यित देख, बेश्रवण जी ने उनसे 


कहा--दे भगवन] मेरी इच्छा दे कि, मैं लेकपाल देऊँ और समस्त 
घन मेरे पास रहे ॥ १४ ॥ 


दुतीयः सर्गः २१ 


अया्रवीदअवर्ण परितुणेन चेतसा । 
व्रह्मा मुरगणे। ताथ बहमित्पेव हृएबत्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मा जी ने समस्त देववाओं के साथ प्रसन्न प्रत दी वेथवश 
जो के बचनों के सदय स्थोझ्ार कर कदा--व हुत ग्रच्छा ॥ १६ ॥ 
अहं ये छाकपालानां चतुथ स्रप्ठुमुयतः | 
यवेस्वृद्णानां च पद यत्व चेप्सितम ॥ १७ ॥ 

( ग्रोर काने जो |--॥ कस ! में ते चेथा जेकपाल रचने 
दी वाला था। दे धरा | यम, इच्ध मर वदण के समान (पमरकत्त) 
लेाकपाल देने की तुस्दारी जे कामना है॥ १७ ॥ 

तदूगच्छ ल॑ हि प्र निवोशलमतराणुहि । 
शक्रांगुपयमानां च चतुथरुतं भविष्यस्ति ॥ १८ ॥ 

सा तुम निधियों के स्वामोपद्‌ को प्राप्त है कर इद्रादि लेक- 
पात्रों की तरह चोवे काझपाल दोंगे ॥ १८॥ 

एतन् पुप्पक नाम विप्रान मुयसन्रिभम्‌ | 
प्रतिगह्ााण यानाथ विदेश) सप्तोी बन ॥ १५९॥ 

यह जे धुर्य के समान चमरचमाता पुणक विमान है-इसे तुम 
प्पनी सवारी के लिये ना, जिसते तुम देवताओं के समान हो 
सके ॥ २१६॥ न 

खरित तेततु गमिष्याम। सब एवं यथागतम | 
कृतकृत्या वयं तात दल्वा तब बरद्यम्‌ ॥ २० ॥ 


अदा तुम्दार कत्याण दा झत्र दम लाग अपने स्थानों का 
जाते हैं । क्योंकि दें तात | तुम बएान दे कर, दम लेग छृत- 
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ऊत्य हो गये शर्थात्‌ जिस काम के लिये आये थे वह कर 
चुके ॥ २० ॥ 
इत्यक्त्वा स गते ब्रह्मा स्वस्थानं त्रिदश। सह | 
गतेषु बरह्मपूर्वेषु देवेष्यय नभ स्थलम्‌ || २१ ॥ 
यह कह कर देवताओं सहित ब्रह्मा जी वहां से चल्ते गये । 
ब्रह्मादि देवता जब आकाशमण्टल्ष में चल्ले गये ॥ २१ ॥ 
घनेश! पितर प्राह प्राझ्नलि! प्रयतात्मवान्‌ 
भगवेहब्धवानस्मि वरमिप्टं पितामहात्‌ | २२ ॥ 
तब धनेश वैश्रवण जी सावधान हे ओर हाथ जोड़ कर अपने 
पिता से वाले, हे मगवन ! मेंने पितामद ब्रह्मा जी से अभीण वर- 
दान पा लिया ॥ २२॥ 
निवासन न मे देवे। विदधे स प्रजापति! । 
त॑ पश्य भगवन्कखिन्निवास साधु में प्रभे | 
न च पीडा भवेद्यत्न प्राणिनो यस्य कस्यचित्‌ ॥ २३॥ 


किन्तु ब्क्षा जी ने मेरे रहने के लिये दु छ भी प्रबन्ध नहीं किया। 
घतः हे खामिन्‌ | से भाप मेरे रहने के लिये कोई ऐसा स्थान 
पतलाइये जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट था पीड़ा न दे ॥ २३ ॥ 


एबमुक्तरतु पुत्रेण विभ्रवा मुनिपुद्धवः । 
वचन पराह धममंत् श्रयतामिति सत्तम; ॥ २४ ॥ 


जब पुत्र ने इस प्रकार कहा, तब मुनिश्रेष्ठ पिश्रवा ने अपने 
पुत्र से कहा-दै धर्मज्ञ ! हे श्रेष्ठ | सुनो में तुम्हारे रहने के लिये 
स्थान वतलाता हूँ ॥ २४ ॥ 


तृतीय: सर्ग; १ 


दृक्षिणस्पदपेस्तीरे तरिकृत नाय परत) । 
तस्पाग्रे तु विशारा सा महेद्वस्य पुरी यथा ॥ २५॥ ' 
दिए सपुद् के तट पर ग्राथवा सपुद्र के दत्तिण तट पर 
बिक्रृद नामक पुक्क पर्वत है। उस प्रिक्ुटर्यत के शिखर पर 
इन्ध को अमरावती पुरो को तरद पक्ष विशाल नगरी है ॥ २४॥ 
ढह्टा नाम पुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा | 
$ 0 
गप्तसानां निवासाय ययेस्स्थामरावती ॥ २६ ॥ 
उस रमणीक नगरी का नाम बहा है, और उसकी रचना 
दिशकर्मा ने की है। बह नगरी विश्वकर्मा ने रा्तसों के रहने के 
लिये इद्ध की अमरावती पुरी की तरह बनाई है ॥ २६ ॥ 
तब्रल बस भर ते लद्ायां नात्र संशय! | 
हेमप्राकारपरिखा यंत्रगद्धसमाहता ॥ २७ ॥ 
उसी छड्ढापुरों में तुम जञकर रहो। तुर्दारा महल दोगा। 
इसमें कुछ सम्देह गहीं। उस नगरी के परकोटे की दीवाल सेते 
की है, उसके चारों भोर खाई खुद हु है और बह यंत्रों मोर 
शह्षों से भरो दे ॥ २१ ॥ 
रमणीया पुरी सा हि सममबेइयतारणा | . 
राप्षसै! सा परिदयक्ता पुरा विष्युभयादिते! ॥ २८ ॥ 
वह बड्डापुरी बड़ी रमणीक है। उसके फाठक सैने के हैं 


और उनमें पश्ने बड़े हुए हैं। पहले उसमें रात्तस रहा करते थे, 
किन्तु विष के डर से वे वहां से भाग गये हैं ॥ २८॥ 


२8 उत्तरकायडे 


शुत्या रक्षोगणे! से रसातछूत् गते! | 
गुन्‍्या सम्पृति छड्ढा सा प्रशुर्तरया न वियते ॥२९॥॥ 
और पूथिवी के नीचे रसातल्न मरे जा बसे हैं। अतः वह नगरी 
शव घूनो पड़ी है भार उसका कोई मालिक नहीं है ॥ २६ ॥ 
स त्व॑ तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यंथासुखम । 
निर्देषस्तत्र ते वासे। न वाधा तत्र कस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ 
हे पुत्र | तुम वहाँ जाकर छुख़ पूर्वक रहे । वहां तुम्दारे रहने 
में कुछ भी बुराई न देगी ओर न किसी को किसी प्रकार का कष्ट 
ही होगा ॥ ३० ॥ 
एतच्छूत्वा स धम्ात्मा धर्मिष्ठ वचन पितु) | 
निवासयामास तदा छड्ढां पवतमूधेनि ॥ ३१ ॥ 
घर्मामा वेश्रवण ने जब अपने पिता विश्रवा के इस प्रकार 


के धरप्रठ्ठ वचन सुने, तव वे निकूटपर्चत पर बनी हुई लड्ढापुरी में 
जा बसे ॥ ३१ ॥ 


नेऋतानां सहसेस्तु हष्टे। प्रमुदिते! सह । 
अचिरेणव काछेन सम्पूर्णा तस्य शासनात्‌ ॥ ३२ ॥ 


सदा हर्षित रहने वाले हज़ारों राज्षस वहाँ ज्ञा वे । पैध्रवण 
के शालन में थाड़े ही दिनों में वह लड्भापुरी भय पुरी हो 
, गयी ॥ ३२ ॥ 


स॒ तु तत्रावसत्रीता परमात्मा नऋतपभः । 
समुद्र परिखायां तु छड़ाायां विश्रवात्मज! ॥ ३३॥ 
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विभ्रवा घुनि के धर्मात्मा पत्ञसराज पुत्र वेश्रवण, समुद्र की 
परिखा द्वारा चारो ओर से घिरी हुई लड्भापुरी में प्रसन्नता पूर्वक 
रहने लगे ॥ ३३ ॥ 
५ हः ९ 
काले कालेतु धर्मात्मा पृपफेण पनेश्वर; | 
अभ्यागच्छद्विनीतात्मा पितरं मातरं च हि ३४ ॥ 
धर्मामा पनेश्वर वेश्रवण समय समय पर पृष्पक विमान पर 
सवार हो, विनोत भाव से माता पिता के निक्रठ ज्ञाया करते 
थे॥ २४ ॥ ह 
स देवगन्धवंगणेरभिष्ठुत- 
स्थाः्सरोदलविभूषितालय; | 
एः 
गभसरितिमि।स्य धवावभासन्‌ 
पितु/समीप प्रययोसवित्तप) ॥ रे५ ॥ 
इंति तृतीयः सर्गः 
देवों थोर गन्धनों को स्तुति छुनते हुए, भ्प्सराध्ों के नृत्य से 
अपने भवन के भूषित करते हुए भोर सूर्य को किरणों की तरह 
चमचमाते मे धनाध्यक्ष वैश्रवण अपने पिता विश्षवा मुनि के निकट 
शाया जाया करते थे ॥ ३४ ॥ 
उत्तरकाण॒ड का तीसरा सर समाप्त हुआ | 
+ई-+ 
चतुर्थः से 
नई एे हनन 
श्रुत्लाआस्तयेरित वाक्य रामे विस्मयमागत/ | 
कथमासीत्तु लक्ढायां सम्भवी रक्षसां पुरा ॥ १॥ 
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' अगस्त जी के कदे हुए इस वृत्तान्त का घुन धीरामचन्द्र जी 
विस्मित हुए कि, लड़ा में कुषेर थी के बसने के पूर्च भी राक्तसों 
का वहां रहना क्योंकर सम्भव हो सकता है ॥ १॥ 
ततः शिरः कम्पयिता त्रेतामिसमपिग्रहम्‌ | 
० + ० | 
तमगरत्य मृहुद्द्ठा स्मयमावाउनभ्यभापत ॥ २॥। 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने वार वार सिर के दिल्लाकर, ओर तोन 
धझशप्तियों के समान देह धारण किये श्गस्य ज्ञी की ओर निहार 
कर विस्मित हो उनसे कद्दा ॥ २॥ 
भगवन्‌ पू्वमप्येपा छड्ढाउसीतिशिताशिनामस्‌ | 
श्रुत्वेद॑ भगवद्गधाक्यं जाते मे विस्मय। पर) ॥ ३ ॥ 
हे भगचन्‌ ! पहले भी इस लडुग पुरी में राक्षस लेग ही वास 
करते थे, आपका यद वचन सुन कर मुकके बड़ा आश्चर्य हुआ 
है॥३॥ 
._ पुलरल्व॑शादुदभूता राक्षसा इति नः भ्रुतम्‌ । 
इंदानीमन्यतशथ्ापि सम्भव; कीर्तितसतवया | ४ | 
क्योंकि हमने तो यही छुन रकखा है कि, पुलस्त्य ही के वंश 
से रात्तसों की उत्पत्ति हुई है। परन्तु इस समय आपके कथन से 
जान पड़ा कि, राज्षखों की उत्पत्ति ( पुलस्य के अतिरिक्त ) प्न्य 
किसी से भी हुई है ॥ ४ ॥ 
रावणात्कुम्भकर्णांच प्रदस्तादिकटादपि | 
रावणस्य च पुत्रेभ्यः किनते बल्वत्तरा: ॥ ५॥॥ 
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क्या वे ( पहिले के रात्तस ) लेग रावण, कुम्मकर्ण, प्रदर्त, 
विक्रठ भोर रावण के पुत्र से भी वह ऋर वलवान थे-॥ ४ ॥ 
के एपां पूवके त्रह्मन्किनामा च बढेत्कद; | 
अपराध॑ च॒ क॑ प्राप्य विष्णुना द्राविता! कथस्‌ || ६ ॥| 
है प्रह्मन्‌ | उन सव का मूत्र पूर्वपुर्ष कान महावत्षवान था ? 
उसका नाम प्रद्या था? उन्होंने बिध्या का क्‍या विगाड़ा था जे 
उन्होंने उन रात्तसों को व्दां से मार भगाया ॥ ६ ॥ 


एलद्विस्तरतः सब कथयख ममानप | 
3] 30८5४ 
कैतूहलमिद यद्वं सुद भानुयंथा तम! ॥७॥ 
है अनथ ! यह समस्त वृत्तान्त आप मुझसे विस्तार पृर्वेक 
कहिये श्रौर भैरे इस कुतृहल के उसो तरह दूर फोजिये जिस 
प्रकार धूप प्रन्धकार को दूर झरता है ॥ ७ ॥ 
रापवर॒य वचः श्रुखा संस्कारालंकृत उुमग्‌ | 
, ईपहिस्मयमानस्तमगरत्यः शाह राषवस्‌ ॥ ८ ॥ 
थीरामचन्द्र जी के संस्कारित (व्याकरण से शुद्ध ) एवं 
प्रल्नड्भार युक वचन छुन कर, भगरूय जी ने कब $ठ विस्मित हे 
भीरामचन्ध जी से कहा ॥ ८॥ 
प्रभापति; पुरा सट्टा हप! सलिलसम्भवः | 
तासां गेपायने सत्तानरजत्पत्नसम्भव। ॥ ९ ॥ 
' है राप्त! ( भगवान्‌ विधा के नाभि ) कमल से उत्पन्न दो, 
ब्रह्मा जी मे सव से प्रथम जल की सृष्टि को, ओर जल को रक्ता 
के लिये उन्होंने प्रनेक ( जज ) जन्तुओं के वनाया ॥ ६ ॥ 


रै 
श्ष उत्तरकायड़े 


ते सा) 'सत्तकतार विनीतवुपस्थिता; । 
कि कुर्म इति भाषन्तः श्षुत्पिपासा भयादिताः ॥१०॥ 
वे सत्र ओव विनीतभाव से खश्किर्चा के पास ज्ञा खड़े हुए 
ओर वाले कि, हम क्या करें ? उस समय वे मारे भूख झोर प्यास 
से विकल दे रहे थे॥ १० ॥ 
#श्रजापतिस्तु तान्सवन्यिलाह प्रहसलनिव | 
आभाष्य वाचा यत्नेन रक्षथ्वमिति मानवा) | ११॥ 
प्रज्ञापति ने मुसक़््या कर उन सब से कदा कि, दे प्राणिये | 
तुम वल्नपृवक महुष्यों की रक्षा करो ॥ ११॥ 
रक्षामेति च तत्रान्ये यक्षाम इति चापरे । 
भक्षितामुश्षितेरक्तस्ततस्तानाह भूतकृत्‌ ॥ १२ ॥ 
उनमें से कुछ भूछे प्राणियों ने कहा, " रक्षाम: ” ( धर्थात्‌ 
' हम रक्ता करते हैं) शोर उनमें से कुछ जुधा रदित प्राणियों ने 
कहा, “ यत्ञामः ” श्रधाव्‌ दम उत्तरोत्तर बृद्धि करते हैं ) ॥ १२ ॥ 
रक्षाम इति यरुक्त राक्षसास्ते भवन्तु व! । 
यक्षाम इति येरुक्त॑ यक्षा एवं भवन्तुब ॥ १३ ॥ 
उनका यदइ कथन छुन ब्रह्मा जी वाले कि, जिन पाणियों ने 


फहा था कि, / रक्षामः ” ( हम रक्ता करते हैं) ने रात्तस हों और 
जित्ोंने कहा, “यक्ञामः ” वे यत्त दों ॥ १३ ॥ 


तत्र हेति! परहेतिश्र भ्रातरो राक्षसाधिपों ! 
मधुकेटभ सड्भाशों वभूवतुररिन्दमों ॥ १४॥ 


) सत्तकर््तारं--लष्टिकर्तार | ( गो") » पाठान्तरे-- प्रजापतिस्तु 
वान्याह लत्तानि प्रदद्षिव ! | १ पाठान्तरे--* घानद। । | 


न्न 


चतुर्थ सर्ग । २६ 


उन राज्ञसों में हेति भर प्रदेति नामक दो भाई उम्र हुए। 
वे दोनों भाई मधुफैदम को तरह शबुनाशकारों थे। वे दोनों हो 
पत्तों के खाप्ी हुए ॥ १४ ॥ 
प्रदेतिधामिकरतत्र तपोवन गतस्तदा | 
 हतिदारक्रियायें हु पर॑ यत्रमेथाकरोतू ॥ १५ ॥ 
प्रदेति धार्मिक समाव का होने के कारण तप करने के वन 
में चना गया | डिम्तु दैति प्रपता पिवाद् करने के लिये बड़ा 
प्रयक्ष करने जगा || १५४ ॥ 
से काकभगिनीं कन्या भयां नाम अमहाभयायर | 
उदावहदमेयात्मा स्वयमेव महामति! ॥ १६ ॥ 
ब्चहदय और महद्रावुद्धिवान्‌ दति ने स्वयं हो काल के 
निद ज्ञा श्रोर प्रार्थना ऋर, काल की वहिन के साथ, जिसका 
नाम भया था शोर जे महाउरावनी थी, विधाह कर लिया ॥ १६ ॥ 
स तस्यां जनयामास हेती रा्षसपुद्रव। | 
पुत्र पुत्रवतां श्रेष्ठ विद्युल्ेशमिति श्रुतम्‌ | १७॥ 
तदूनस्तर पुत्रवानों में प्रथण गिने जाने योग्य राक्तसभ्रठ 
हेति ने उस ज्री के गर्भ से विद्युक्नेश नामक पिख्यात पुत्र पैदा 
किया ॥ १७ ॥ 
विद्युल्ेशा हेविएत्र। स दोप्नाकसमग्रमः । 
व्यवर्धत महातेजास्तोयमध्य द्वांवुजम्‌ ॥ १८ ॥ 
महातेजली देति का पुत्र विद्युकेश दूं को तरद ग्रस्त 
तेज्त्ी ही जन्न में उगे हुए कमल क्री तरद उत्तरोत्तर बढ़ते 
जगा ॥ १८॥ 
७ पृठास्तरे--४ भयावद्वात्‌ / । | प्रठाम्तरै- इवाखुदः ? । 


३० उत्तरकाएडे 


से यदा योवन मद्रमनुप्राप्तो निशाचरः । 
ततादारक्रियां तस्य कतु व्यवसितः पिता ॥ १९ | 
ज्ञव वह राहस विद्यन्केश जवान दुआ, तब उसके पिठा ईति 
ने उसका विवाह ऋर देना चाहा ॥ २६ ॥ 
सनम्ध्याइहितरंसेयसन्ध्या तुस्यां प्रभावतः । 
वरयामास पुत्राय हेती राक्षतपुड्डव! २० || 
अतः उस राज़सथ्रेष्ठ इति ने सन्या को वरद प्रद्यपिवी 
सन्य्या की पुत्री का अपने पुत्र विद्युत्लेश के लिये सब्ब्या से 
साँगा ॥ २०॥ 
अवश्यमेव दातव्या परस्म सेति सन्धया ! 
चिन्तयिला सु॒ता दत्ता विद्व्यावय राघव | २१ ॥ 
देनी ही है 
रर॥ 
सब्ध्यावास्तनयां रब्ध्ा विद्वक्केश निशाचरः । 
रमते स तया साथ पाछाम्या ग्यवानिव ॥ २२ ॥| 


सच्स्या का बद्मा का पाकर राक्षस चविद्यत्केंश इसऊ साथ उसी 


भद्भधार (पहार करत लगा, दिस प्रक्नार इद्ध अपनी इस्माणी के साथ 
विद्दर ऋरत हैं] २२ ।| 


हैँ राघव ! ऋन्या ठो किसी न छिसी हा दें 
विचार ऋर सन्च्या ने द्दत्केश का अपनी बेटा 4 हालों 


फेनचिक्षथ कान राम साछकटइ्टा | 
वियुल्केशादगरभगाप घनरानिरिवाणबाद्‌ ॥ २३ ॥ 


चतुर्थ; सर्यः ३१ 


दे राम विद्युक्रेश को पत्नी सालकर्ंकदा ने थोड़े दिनों बाद 
ह अपने पति से वैस्ते दही गर्भधारण रिया जैसे, समुद्र जलन से मेघ, 
घठाएँ गर्भधारण करती हैं ॥ २३ | 
तत; सा राक्षसी गर्भ घनगर्भसमप्रभम्‌ । 
प्रसृता मन्दरं गत्वा गड्ा गर्भमिवामिणम | 
९... 
तमुत्सज्य तु सा गर्भ विद्युकेशरथार्थिनी ॥ २४ ॥ 
उस राज्षप्ती ने मेघगर्भ के सम्रान एक बालक मरदरांचल पर 
: ज्ञाकर वैसे ही जना, मैसे गड्ढा ने भ्रग्मि से धारण किये हुए गर्भ 
से वालक ज़ना था ॥ २४ || 
रेमे तु साथ पतिना विर्ृज्य सुतमात्मजम | 
उत्सहस्तु तदा गभों पनशब्दसमखनः २५॥ 
उस सध-प्रदृत-शिशु के उसी पर्वत पर छोड़ कर, वह सब्ध्या 
की बेदी सानकटंक्टा सम्भेगग को इच्छा से पुना पति के पास ज्ञा 
विद्वार फरने ल्गी। उधर उलका वह त्यागा हुआ पुत्र, मेघ की 
तरदे शब्द करने लगा ॥ २५॥ 
तयेत्सुष्टः सतु शिशु) शरदक समथुतिः | 
निधायास्ये खयं मु्धि ररोद शनकेरतदा ॥ २६ ॥| 
शरदुकालीन_ सूर्य को तरद दीत्तिमान त्यागा हुआ वह शिशु 
मुँह में मुद्दी दिये हुए पड़ा पड़ा धीरे धीरे रोने लगा ॥ २६ ॥ 
, तते। इषभमास्थाय पार्वत्या सहितः शिव: । 
/ वायुगार्गेण गच्छन्वे शुआाव रुदितसनम्‌ ॥ २७ ॥ 
| 


३२ उत्तरकायडे 
उस समय बैल पर सवार शिव ओर पार्चती आकाशमार्ग 
से उधर होऋर कहीं जा रहे थे। उन्होंने जाते जाते उस वालक के 
रोने का शब्द छुना ॥ २७॥ 
अपव्यदुमया साथ रुदन्तं राक्षसात्ममम । 
कारुण्यभावात्पवित्या मवद्िप्रमूदन! ॥ २८ ॥ 
फिर उस रोते हुए राक्षतशिश्लु के दोनों ने देखा भी ओर 
दयावश पावंती के कददने से त्रिषुरासुर के मारने वाले मद्दादेव 
जी ने ॥ २५ ॥ 
त॑ राक्षसात्मज चक्रे मातुरेव वय। समग्र । 
अगर चंव त॑ं छृत्वा मदादेवा5क्षरोव्यय! ॥ २९ ॥ 
उस राक्षपपुन्न की उम्र, उसको माता के वरावर कर दो और 
उसे अमर भी कर दिया। मद्ादेव ज्ञोी के लिये ऐसा करना 
कोई बड़ी वात न थी । क्योंकि ये ते अधिनाशी ओर अपरिवर्तन- 
शील हैं ॥ २६ ॥ 
पुरमाकाशर्ग प्रादात्पाबत्या। प्रियकाम्बया | 
उम्रयाउपि वरादत्तो राक्षसानां हृपात्मन ॥ ३० ॥ 
महादेव ज्ञो ने पावेती ज्ञो के प्रसन्न करने के लिये उसे 
आकाशगामीपुर एक पुर के सम्रान एक विमान भी दे दिया। दे नृपा- 
पज्ञ | पाव॑ती जी ने भी रात्तप्तियों के यद् वर दिया क्लि ॥ ३० ॥ 
सद्योपलव्धिगभेस्य अति! सच्य एव च | 
सद्य एवं वयः प्राप्तिमातुरेव वयःसमस्‌ ॥ ३१ ॥ 


राक्षसियाँ गर्भधारण करते दी वालऋ जनें थौर वद वालक 
तुरत माता के सम्रान उम्र वाला हा ज्ञाय ॥ ३१॥ 


पश्चमः सर: ३३ 


ततः सुकेशों वरदानगर्षित; 
थ 0 
भ्रियं प्रभे! प्राप्य हरस्य पाश्वत! । 
चचार सतवेत्र महान्महामतिः, 
ख़गं घुरं भाष्य पुरन्दरो यथा।॥ ३२ ॥ 
इति चतुथः सर्ः | 
है राम | सुकेश नामक विद्युत्तेश का पुत्र महादेव जी सेर 
चरदांन पा कर, बड़ा घम्ंडी दो गया । वद उस आक्राशचारों नग 
( विमान ) का और लक्मी की पं, तथा उस नयर में बैठ कर, 
चारों झोर घूमने जमा ॥ ३१९॥ 
उत्तरकाणट का चाथा सर्ग समाप्त हुश्ा | 
“केक 


पग्चमः सर्गः 
मुकेश पार्मिकं दृष्ठा वररब्धं व राफ्रसम । 
ग्रामणीनोम गन्धवे विश्वावसु समप्रभ! ॥ १ ॥ 
सुकेश के वरदान पाया हुआ तथा धामिक देख, विश्वावत्ध 
के समान तेज यी ग्रामणी नामक गन्धर्व ने ॥ १॥ 
तस्य देववती नाम द्वितीया भ्रीरिवात्मजा | 
त्रिषु छोकेपु विरखुूयाता रूपयोवनशालिनी ॥ २ ॥ 


- शपनी देववती नाम की कन्या, जे! दूसरो लक्ष्मी के समान 
थी, तथा जे! युवतों और छुन्दरों होने के कारण तोनों क्ेकों' 


में प्रसिद्ध थी, ॥ २॥ 


वा० रा० 3०---ह 


ही उत्तरकायडे 


तां सुकेशाय धर्मात्मा दंदों रक्ष;श्रियं यथा | 
वरदानकृपैदवय सा त॑ प्राप्य पति प्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
धर्मोम्मा राक्तस सुकेश के रात्तसलक्मी की तरह दे दी । 
शिव जी से वरदान पाने के कारण सुकेश ऐश्वयंवान्‌ दो गया 
था | ऐसे प्यारे पति के प कर ॥ ३ ॥ 
आसीहेववर्ती तु धन भाप्येव निधन! । 
से तया सह संयक्तो रराज रजनीचरः ॥ ४ ॥ 
देववती येसे दी प्रसन्न हुई जैसे कोई निर्धन पुरुष धन पा कर 
प्रसन्न दाता है। वद राक्षस सुक्ेश भी उसके साथ चेसे ही छुशो 
मित हुआ ॥ ४ ॥ 
अज्ञनादभिनिष्कान्तः करेण्वेव महागजः | 
देववत्यां सुकेशस्तु जनयामास रापव । 
त्रीन्पुत्नाज्ननयामास त्रेताभिसमविग्रहानू ॥ ५॥ 
जैसे अजन नामक दिगाज्ञ से उत्पन्न हुआ प्रदागज़ हथिनो के 
साथ सुशामित है । दे राधव । ( तदनन्तर समय पाके सुकेश ) ने 
देववतोी के गर्भ से तीन श्रप्मियों के समान शरीरधारी तीन 
युञ्न उत्पन्न किये ॥ ४ ॥ 
माल्यवन्तं सुपालि च मालि च वलिनां वरम्‌ । 
त्रींख़िनेत्रसमान्पुत्रान्‌ राक्षसान्‌ राक्षताधिप) ॥ ६-॥ 
वलवानों में श्रेष्ठ उन तोनों. के वाम थ्रे--माल्यवान्‌, सुमाली ग्रौर 


साली । राज्षसराज सुकेश ने तीन नेत्रों के सम्रान ये तीन पुत्र 
” उस्पन्न कियेथे॥६ ॥ 
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त्रये। छोका इवाव्यग्रा! स्थितास्नय इवाम्य! | 
' 'ब्रयो मंत्रा इवात्यग्राखये। घेरा इवामया।) ॥ ७॥ 
छुक्ेश के ये तोनों पुत्र व्यप्रतारहित तीनों ल्ेकों की तरह,- 
गाहंपत्यादि तोन भश्नियों को तरदद, प्रथवा तीनों वेदों क्रो तरह 
ग्रथवा वात पिच कफ को तरह उम्र और सयकुर थे ॥ ७॥ 
त्रयः सुकेशस्य सुताख्ेतामिसमतेजसः! |... 
विदृद्धिमग्मंस्तत्र व्याधयेपेक्षिता इव ॥ ८ ॥ 
सुकेश के तीनों श्रत्यन्त तेजवान पुश्नइस प्रकार बढ़ने लगे, 
जिस प्रकार उपेत्ता करने से ऐग बढ़ता है॥ ८ ॥ 
बरप्रापि पितुस्ते तु ज्ञालेश्वयेतपेवलात्‌ | 
तपरतप्तुं गता मेरं प्रातर! कृतनिश्या: ॥ ९ ॥ 
कुछ दिनों पीडे पिता की वरप्राप्ति और उसके द्वारा प्राप्त 
पिता के ऐश्वय के देख, उन तीनों ने मेर-पर्वत पर जञा, तप करने 
का निश्चय किया ॥ ३ ॥ 
प्रमृश् नियमान्थारान्‌ राक्षसा ृपसत्तम | 
विचेरुस्ते तपापारं स्वेभूतभयावहम्‌ ॥ १० ॥ 
है नृपकेद्ध | वे तीनों रात्तत उस समय कहर नियप्तों का 
पालन करना निश्चय कर, समप्त आणियों के सय उपज्ञाने वाला 
घेर तप करने लगे ॥ १० ॥ 
सत्माज वशमेपेतेस्तपोमिभ वि दुलभेः 
सन्तापयन्त्रींब्लेकान्सदेवासुरमानुषान्‌ ॥ ११ ॥ 
। त्रवेमंत्रा--न्रये।विद्ा | (गो०) रे प्रयधामयाः---वात पित्तहद्षेप्मरूपा: । 
(गोन्)-३२ ग्रेताप्तिधम वर्चच इति तेजोतिशय 3८; । (गो ) 
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सत्यमाषण, प्राशिप्रात्र में सरल ज्यवहार एवं समदए्टि, इच्धिय 
दमन श्रांदि का नियम कर, उन तीनों ने ऐसा बेर तप किया, जो 
पृथ्वीतल पर इुलेभ था । ऐसे घोर तप से वे देवताओं भार 
मनुष्यों सहित तोनों क्षाकों का सनन्‍्तप्त करने लगे ॥ ११.) 
तते विभ्वुअतुवंक्नों विमान वरमास्थित! । 
सुकेशपुत्रानामन्य वरदेस्मरीत्यभापत ॥ १२ ॥ 
तव ते बिठ्ठु, चतुर्माष एवं मूतमावन अह्या जी, विमान 
पर सवार हो कर, वहाँ भ्राये मोर छुक्केश के पुत्रों का सम्वाधन कर 
वाले, हम वरदान देने के आये हैं ( तुम वर मगि। ) ॥ १२॥ 
ब्रह्माणं बरदं ज्ञाला सेन्द्रेदेवणेद्तम । 
ऊजु पाञलय; सर वेपमाना इवद्रमा। ॥ १३ ॥ 
ईद्रांवि देवताओं स्दित ब्रह्मा जी के वरदान देने के उद्यत 
देख, वे व राक्षस, वृत्तों की तरह धर थर काँपते हुए, हाथ जाडु 
कर वाले ॥ १३ || 
तप्साञराधिते देव यदि ना दिशसे वरम | 
अजेयाः शत्र इन्तारस्तथंव चिरजीविन! 
भविष्ये भवामेति पररस्परमजुत्रता। ॥ १४ ॥ 
हे देव | तप द्वारा आराधन किये जाने पर, यदि आप हमें 
घर देने के पथारे हैं, तो हम यह माँगते हैं कि, हममे व्याप्त में 


. पीति बनी रहे. काई हम ज्लेयों के ज्ञीग न पावे, श्रपने शत्रओं 


ब्रा ज् 


का हमर संदार किया करें ओर हम अजर अप्तर हों ॥ १७ || 
एवं भविष्यतीत्यक्ता सुकेशतनयान्विशु। |... 
स ययो बह्मलेकाय ब्रह्मा ब्राह्मणवत्मछ) ॥ १५ |] 
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इस पर प्राह्मणवरसल गिश्लु ब्रह्मा ज्ी वेले " तथास्तु “--तुम्त 
लोग ऐसे द्वी देगे। तद्‌नन्तर सुकैश के पुष्नों के यह वरदान दे) 
ब्रह्मा जी ब्रद्मजाफ को चले गये || २५ ॥ 
वर लब्ध्वा तु ते सब राम रातिचराखदा । 
मुरासुराग्पवाधस्ते वरदानसुनिभया! ॥ १६॥ 
हे राम ! इस प्रकार वे रक्तस वशदान पा कर, धत्यन्त निर्भीक 
दी, देवताश्ों और धपुरों को सताने लगे ॥ १६ || 
तेवाध्यमानाख्िदशाः सर्पिसद्ञा! सचारणा: । 
त्रातारं नाधिगच्छन्ति निरयस्था यथा नरा। ॥ १७ ॥ 
उनसे सताये जा कर देवता, महतरि ओर चारण, प्नाथ की 
तरह रत्तक हंढने लगे । पर जैसे नरक्त के प्राणियों के कोई उद्धार 
कर्ता नहों मरिज्ञता, वेसे ही उन सद के भो कोई रक्षक न 
मित्रा ॥ १७ ॥ 
अथ ते विश्वकमांणं शिल्पिनां वरमव्ययम्‌ | 
ऊचु समेत्य संहृष्ठा राक्षसा रघुसत्तम ॥ १८ ॥ 
दे रघूत्तम | उन राज्तसों ने हषित ध्न्तःकरण से, शिक्षिययों में 
श्रेष्ठ, घिरज्ञीवी विश्वकर्मा के समीप जा ऋर कद्दा, ॥ १८ ॥ 
ओजस्तेना वलवतां महतामात्मतेजसा | 
गृहकता भवानेव देवानां हृदयेप्सितम ॥ १९ ॥ 
अस्पाकमपि तावत्त्व॑ गृह कुरु महामते | 
हिमवन्तमपाशित्य मेरं प्रन्द्रमेव वा ॥ २० || 
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पराक्रमी, तेजखी और वल्नवान देवताशों की. चाहता के अलु- 
सार ( मनमुताविक ) घर तुम्दीं बनाते दा, पत्ः दे मदामते | 
हम लोगों के लिये भी तुम चाहे हिमालय पर, या मेर पचंत पर 
अथवा पन्द्राचल पर एक भवत वना दा ॥ १६ ॥ २० ॥ 
प्रदेश्वर्मृहपरसूयं गृह न क्रियतां महत | 
विश्वकमा ततस्तेषां राक्षसानां महाशुज) ॥ २१ ॥ 
शिवभवन की तरह हमारा भवन वहा लंबा चाड़ा ग्रोर ऊँचा 
शैना चाहिये। उन महावलवान रात्तरसों के यद वचन छुन विश्वकर्मा 
ने!र२१॥ 
निवास कथयामास शाक्रस्येवामरावतीम | 
दक्षिणस्याद्स्तीरे कि कण त्रिकूटो 0 
भणस्येद त्रेक्ृट नाम पवतः ॥ २२॥ 
उन लोगों के रदने के लिये इन्द्र को तरद्द स्थान चतलाते हुए 


कह्दा छि; दक्षिण सपुद्र के ठठ पर शब्रिकूद नाम का पक पहाड़ 
हैं॥ २२ ॥ 


सुवेल इति चाप्यन्यों द्वितीयरतत्र सत्तमा; | 
शिखरे तस्य शेलस्य मध्यमेपन्चुदि सन्निमे ॥ २३ ॥ 
वर्दी पर छुदेल नाम का पत्र इसरा उत्तम पर्वत भी है। 
उस पचत का बीच वाला शिखर बड़ा ऊँचा पक वहड़े मे की तरह 
देख पड़ता है ॥ २३ ॥| 
बकुनरपि दुष्पापे टकृच्छिम्चतर्दिशि । 
त्रिशदयोजनविस्तीणां शतयेजनमायता || २४ | 


उसके ऊपर उड़ कर पत्तों भी नहीं पहुँच सकूूते | क्योंकि चह 
चार्रो ओर से मानों टाक्चियों से होल कर, चिकनाया गया है। उसके 
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ऊपर वनी हुई नगरो तीस येज्ञन चोड़ी और सौ येज्न लंवो 
हैं॥ २४॥ 
खणप्राकारसंवीता हेमतारणसंदता | 
पया लक्कति नगरी शक्राइग्रेन निर्मिता ॥ २५ ॥ 
लड़ा के परकोे को दोचारें सेने की हैं. श्र सेने के तोरणों 
( फाठकों ) से भूष्ति है। इस लड्ढापुरी को मैंने इन्ध को थ्राक्षा 
से बनाया था ॥ २४ ॥ 
तस्यां वसत दुधर्पा यूयं राक्षसपुड्धवा! । 
अगरावर्ती समासाथ सेन्द्रा इ दिवाकस) ॥ २६ ॥ 
दे दुर्धप रात्तसश्रेषों ! जिस प्रकार इन्द्राद देवता धप्तरावती 
में रहते हैं, उसी प्रकार तुम क्षेण भी, लड्भापुरी में ज्ञा कर 
बसे ॥ २६ | ह 
कड्ढा दुगे समासाद राक्षसेवेहुमिहेताः 
भविष्यय दुराधपा शत्रणां शत्रस्दना। ॥ २७॥ 


है शत्रओ्रों का संदार करने याले राक्षसों [जब तुम वहुत से 
रात्तसों के साथ ब्ड्ढु। में बस जाओगे, तव तुम शब्रुओं से हुधष हो 


ज्ञाओगे ॥ २७ ॥ 
विश्वकर्रंबचः भत्ता ततस्तेराफ्रसात्तामाः । 
सहस्तानुचरा भूत्वा गत्वा तामवसन्पुरीम ॥ २८ ॥ 


विश्वकर्मा के इन बचनों के सुन कर, दज़ारों सेवकों के साथ 
ले कर, वे राज़सातम उस पुरी में जञा वसे'॥ २८॥ 
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५ हैमेगदश पु ९ 
हहप्राकारपरिखां रैमेगरदशतैदताम | 
लड्ढामवाप्य ते हा न्यवसन्‌ रजनीचरा; ॥ २९ ॥ 
मजबूत प्राकारों वाली और खाई से युक्त, तथा सैकड़ों हज़ारों 


खुबणंभूषित गृद्दों से सुशोभित लड्ढा में जञा, वे सव राक्षस रहने 
लगे ॥ २६ ॥ 


एतस्मल्ेवकाले तु यथाकाम च राघव । 
नमेदा नाम गन्धर्वी वभूव रघुनन्दन ॥ ३० ॥ 
हे राघव ! इसो वीच में नमदा नामक पक गरुघर्वी श्पनों 
इच्छा से उत्पन्न हुई ॥ ३० ॥ 
तस्या; कन्यात्रयं द्यासीत्‌ हीभ्रीकीर्तिसमदुति | 
ज्येप्ठ क्रेण सा तेषां राक्षसानामराक्षसी ॥ ३१ ॥ 
उसके तीन वेटियाँ थीं, ज्े। कान्नति में हो, भ्री भर कोति के 
तुल्य थीं। उस गन्धर्वी ने अपनी वे ठोनों वेटियाँ ज्येप्रकम से 
उन तीनों रात्तसों को दे दीं ॥ ३१ ॥ 
कन्यास्ता; प्रददों हु पूर्णचन्धनिभानना। । 
त्रयाणां राक्षसेद्वाणां तिल्चो गन्धवेकन्यका! ॥३२॥ 
पूणिमा फ्ै चन्धरमा के समान मुखचालो तीन गन्धर्वकन्याएँ 
उस गन्धवी ने हित प्रस्तकरण से उन तीन रात्तसश्रेष्ठों 
की दीं ॥ ३२॥ 
दत्ता मात्रा महाभागा नक्षत्रे भगदेवते। 
ऊतदारास्तु ते राम सुकेशतनयास्तदा ॥ 3३ ॥ 
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उस प्रदामागा ने यह विवाद उत्तरफाब्युनी नक्षत्र में किया 
था। दे राम | सुकेश के वे पुत्र प्रपनो ग्रपती स्त्रियों के साथ ॥३३॥ 
चिक्रीइ! सह भायामिरप्सरोमिरियामरा! | 
छः 
तते माल्यवते भायां सुन्दरी नाम सुम्दरी ॥ ३४ ॥ 
वैसे ही विद्ार करने लगे, जैसे देवता प्रप्सराध्ों के साथ 
विद्वार किया करते हैं । कुछ दिनों वाद भराल्यवान ने श्रपनी 
सोन्दर्यवती छुन्द्री नाम्रफ री से ॥ ३५ ॥ 
से तस्यां जनयामास यदपत्यं निवाध तत । 
८ ७ आई 
पज्नमुष्टिविख्पाक्षा दुुखशव राक्षस; ॥ ३५ ॥ 


सुप्नप्तो यज्ञ कोपथ मत्तोन्मत्तो तथेव च | 
अनछाचाभवल्कन्या सुन्दया राम सुन्दरी ॥ ३६ ॥ 
जे जे पुत्र उत्पन्न किये, हैं राम | उनके में ध्रापको बतलाता 


हैं। उज़मुएि, विरुषात्त, दुर्मज, सुप्तव्न, य्षकाप, मत्त, उत्मत्त-ये 
( मात्यवान के ) सात पुभ्र थे ग्रोर प्रतन्ा नाम की पक छुन्द्री 


कन्या भी उस उुन्दरी के गर्भ से माल्यवान के हुई ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ 
सुमालिनेपि भाया5धसीटूर्णचन्द्रनिभानना । 
नाम्ना केतुमती राम प्राणेम्येपि गरीयसी.]। २७ ॥! 
छुमाली की भार्या भी पूर्णिमा के सत्वमा की तरद सुन्दर 
पुखवाल्ी थी । हे गम | उसका नाम केतुमती था प्र वह श्रपते 
पति को प्राणों से भी वढ़ कर प्यारी थी ॥ ३७ ॥ 


सुमाली जनयामास यद्पत्यं निशाचरः | 
केतुमत्यां महाराज तन्रिवोधालुपूवश। ॥ २८ ॥ 


नी 
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है महाराज | सुमाली ने अपनो भार्या केठुमती के गर्भ से 
जे। सन्तानें उत्पन्न कीं, शव में उनके नाम आपके क्रम से खुनाता 
हूं ॥ ३८ ॥ 
प्रहस्तेज्कम्पनथ्व विकट। कालिकामुख: 
धृम्राक्षय्व दण्डथ सुपाश्वंध महावक। ॥ २९ ॥ 
प्रहरत, कम्पन, विकठ, कालिकरामुख, धरत्नाक्त, दण्ड, मदावली 
खुपाशवं ॥ ३६॥ 
संदादि! प्रधसश्ेव भासकर्णश्व राक्षस; | 
राका पुष्पात्कटाथंव केकसी च॑ #शुचिस्मिता । 
बुम्भी नसी च इत्येते सुम्राले! प्रसवा। स्मृता। | ४० ॥ 
संहादि, प्रधत, भार भासऋर्ण--ये तो मद्दावली छुमालो के 


पुत्र हुए और कुम्मोनली, कैकसी, राकां और पुष्पेत्कदा नाम 
की कन्याएँ भी छुमाली ने उत्पन्न को | ४० ॥ 


पालेस्तु बसुधा नाम गन्धर्वी रुपशालिनी । द 
भाया5प्सीयप्रपत्राक्षी खक्षी यक्षीयरापमा ॥ ४१ ॥ 


है सवामिन्‌ | श्रत्यन्त रूपतती वसुधा नाम की गन्धवीं माली 
राक्षस की भार्या थी | उमके नेत्र कमल को' तरह दोने के ऋारण 
एक श्रेष्ठ यज्ञी के समान थे ॥ 3१ ॥ 
सुमालेरनुनस्तस्पां जनयायांसयत्भो । 
अपत्य कथ्यम्रानं तु पया त्व॑ शुणु राघव ॥ ४२ ॥ 
हे प्रभा | छुमराली के छोटे भाई माली ने डस जो के गर्भ से जे 
जे सन्तानें उत्पन्न कीं, में अव उनके वतल्लाता हैं। आप खुनें ॥७२॥ 
# पाठान्तरे--“' सुम्रध्यम्ता ” | 


पशमः सगः ४३ 


भनतथ्ानिलर्यय देर; सम्पादिखि च। 
एते विभीषणामाला मालेयासतु निशाचरा: ॥ ४३ ॥ 
ः प्रगत, प्रनित, इर और नम्याति ये मालो के पुत्र थे और ये 
दी बार विध्योरण के मंत्री हए 4 ४६ ॥ 
ततस्तु ते राक्षसप्र॒ज्वात्वये। 
निशायर। पुप्रशाथ संद्रता! । 
मुता्सदेद्धाठपिनागयक्षान्‌ 
बवाधिरे तालहुबीगंदर्पिता! ॥ ४४ ॥ 
ः राम प्रें्ठ उन तीन रात्तसों का परिवार बहुत बढ़ गया 
दे तीनों राक्तस ध्पने सेकरों पुत्रों के साथ इन्र सदह्दित समस्त 
देवताओं, आवियों, नागों प्रोर यों को लताने क्षमा ॥ ४४ ॥ " 
जगद्परमन्तेशनिलवहुरासदा 
रणेपुमृत्युप्रतिमानतेमस | 
त्ररप्दानादतिगर्षिता भर 
तुक्रियाणां प्रशमकरा। सदा ॥ ४५ ॥| 
इति पश्नमः सर्गः ॥ 
वे सब दुरासद राद्स, वायु की तरद संसार में सर्वत्र प्रमण 


करते थे । ये समस्त राध्षत्त संग्रामत्षेत्र में काल के समान प्र 
तैजत्यों हो जाते ये औोप वरदान पाने से श्रत्यन्‍्त गंवित दा। सदेव 


यह्ों को नए किया करते थे ॥ ४४ ॥ ह 
उत्तरकायड का पाँचवाँ सगे मम्राप्त हुआ | 


घष्ठ; सगे: 


उनका, घर क 3 +कााकाके, 


तैव॑ब्यमाना देवाब ऋषयद तपायनाः । 
भयाता; शरणं नम्ुर्देददेव महेश्वरम ॥ १ !॥| 
' उन राज्लों से सठाये जाने पर देवता ब्रोट तपल्थी ऋषिगण 
नयात हो देवदेव महा रव छे गरत ने गये ॥ २ ॥ 
नात्यप्रथन्तह्॒तारमजमब्यक्तरपिणम । 
आधार सवाक्ानामाराश्य परम मुद्य ॥ २ ॥| 
जे नहदेव इस संसार के रचने वाले, इसऋा प्रन्ठ ऋरते 
वाले, तया समस्त लोगों & आवार हैं, जे अ्रज्ञ ६ अक्षन्मा ) 
भ्रच्यकदप, आराधना ऋरने वाम्य आर परमग़द दे २॥ 
ते सम्रेल तु आमारि त्रिएुरारिं त्रिकाचनम | 
ऊऊके आखददयी दवा मयासाद भाषिणः ॥ ३ ॥ 
उन बिपुरारी एवं त्रिक्शेचन मदादेव जी के निहुद समत्य 
दैवता गये छोर द्वाथ होड़ कर पवं गिड़गिदठा कर ऋदने लगे ॥ ३॥ 
मुझेग पत्रक्ावान्यवामइवरादत: | 
अनाब्यक्ष यन्ना। पता वाब्यल्त रिपुदाबना) || ४ ॥ 


हें सगवन्‌ «हे प्रजाध्यद्ध | जन्मों का सठाने वाज्ने लुछेश के 


पुत्र बह्मा जा के चर से दा दी, समस्त प्रजा का पीइंद ऋर 
र्द्दे॥9५॥ 


प्रणान्यशरण्यानि बाश्रमाणि क्ृतानि न ! 
खगाब देवान्यच्याव्य रूगे क्रीडन्ति देववत्‌ ॥५॥ 


पह: सर्गः ४५ 


हम लोगों के घरों श्रोर श्राध्रप्तों के उन्र लोगों ने उज्माड़ 

है वी ७० ०५३ 

शा है और स्वर्ग से हम लेगों के। निकाल कर श्याप देवताप्ों 
की तरद वहाँ क्रोड़ा करते हैं॥ ५ ॥ 


अहँ विष्णुर॒हं र्रो ब्रह्माह देवराहहम | 
अहँ यम्रथ वरुणभद्धोऋं रविरप्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
दम विधए दें, दम रुद्र हैं, दम ब्रह्मा हैं, हम इन्द्र हैं, दम यम्त 
हैं, हम वरुण हैं, हम चद्धमा हैं, और हम छू हैं ॥ ६ ॥ 
इति माली सुमाछी च माल्यवांशेव राक्षसा! । 
वापन्ते समरोद्धपां ये च तेषां पुर! सरा! ॥ ७॥ 


+ इस प्रज्ञार माली, सुमातो और माल्यवान कहते हैं और युद्ध 
मे उत्साहित दे, जिसका सामने पात हैं उसे ही सताया करते: 
॥७॥ 
तन्नो देव भयातानामभयं दातुभईसि | 
अशिवं वपुरास्थाय जहि वे देवकण्टकान्‌ || ८ ॥ 
दे देव | हम सब भयभीत दे रहे हैं। से श्राप हम सब को 

असयदान दोीज्िये। शाप भयडुर रुप धारण कर, उन वेवकयदर्कों 
का ताश कीजिये ॥ ८-॥ 


त्यक्तसतु पुरे! सबें। कपदी नीललेहितः | 
मुकेश प्रति सापेक्ष) प्राह देवगणान्मशु। | ९ ॥ 
उन समस्त देवताओं की इस प्रार्थना को खुन, ऋपदी, नील- 
लेहित ( शित्र के नाम विशेष ) महादेव जी, सुक्रेश का पत्त के 
कर, देवताओं से बेले ॥ ६ ॥. .+ ... . . : 
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अहं ताल इनिष्यामि पमाथध्या हि तेअ्सुरा। । 
कि तु मंत्र प्रदास्याम्ि ये थे तान्निहनिष्यति ॥ १० ॥ 
दे देवगण ! में तो उन राज्त्नों के न माँगा, क्योंकि मुझसे 
तो वे अवध्य हैं ( शर्याव्‌ मेरे मारे दे नहीं मारे जा सकेंगे। ) परत 
में तुमकी उपाय बनाता हूँ कि, उनके कोन म्ारेगा ॥ १० ॥ 
एतमेव समुचोगं पुरस्क्रत्य महपेयः । 
गच्छथ्व॑ शरण विप्णुं दनिष्यति स ता्मु। ॥ १९ ॥ 
है मदवियों ! इसी प्रकार देवताओं के साथ के तुम ज्लाग 
भगवान्‌ विश्ण के शरण में जाओ । दे भगवान्‌ उन दुए राक्तसों का 
नाश कर डालेंगे ॥ ११ ॥ 
ततस्तु मयशब्देन पतिनन्य महेश्वरम | 
विष्णा! समीपमाजशुर्निशाचरभयादिता! ॥ १२ ॥ 


यद लुन प्रह्दव जी का जवजयकार प्रतां कर, उतका प्रसुसा 
फऋरत हुए, निशाचरा के भय से प्रॉडइत, 4 स्व भगवान विध्या 
की पास पहुंच | १२ ॥ 

शह्॒चक्रपरं ददं प्रणम्य वहमान्य च | 

ऊहः संप्रान्तवद्ाक्यं सुकेशतनयान्यति || १३ ॥ 


श्यक्रपारों भगवान विधा के बड़े आदर के खाध प्रशाप् 


कर, देवताओं ने जुक्ेश के पुत्रों क्षे विषय में धबड़ा कर 
कहा ॥ २३ ॥ 





१ संप्नं--उपाय । ( शे।* ) 


के 


| 
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सुकेशतनयेदेंव ब्रिभिद्ेतामिसन्निगे! | 
आक्रम्य वरदानेन स्थानान्यपहुतानि न। ॥ १४ ॥ 
है देव ! तीन भर्मियों के समान अ्रत्यन्त तेजल्ली, सुकेश के 
तीनों पुत्रों ने वरदान पा कर और प्रचण्ड हो कर, हम केशों के 
स्यान दीन लिये हैं ॥ २४ ॥ 
लझ्क नाम पुरी दुगा त्रिकटशिखरे स्थिता । 
तन्र रियता; प्रवाधन्ते सवान्! क्षणदाचरा। ॥ १५ ॥ 
वे त्रिकूड पर्चत के शिखर पर बनी हुई लड्ढापुरो में रहते हैं 
र हम सव केगों के सताया करते हैं ॥ १५ ॥ 
स त्वमस्मद्धिताथाय जहि तान्मधुसृदन । 
$ * ए 
शरण त्वां वयं भाप्ता गतिभव सुरेघबर ॥ १६ ॥ 
अतएव दे मधुधुदन | दम लोगों के दित के लिये, श्राप उन 
सब की मारिये। है लुरेधर ! हम सव आपके शरण में झाये | झतः 
श्राप हम क्लागों को रत्ता कीजिये ॥ १६ ॥ 
चक्रकृत्तास्यकमछालिवेदय यगाय वे | 
भयेष्वभयदे।स्मा्क नान्योस्ति भवता बिना ॥ १७॥ 


थ्राप अपने चक्र से उनके फमल सद्दृश मुखों के ( गदेनों के ) 
काट कर यम के ध्र्पण कीजिये। क्योंकि आपको वेड़, हम जेयों 
कै इस भय से धरम्य करने चाला और दूसरा कोई नहीं है ॥ १७॥ 


राक्षसान्समरे दुष्टान्सानुवन्धान्मवेद्धतान्‌ । 
नुद त्व॑ ने भयं देव नीहारमिव भास्कर; ॥ ६८ ॥ 


धुद्द इचक्तरकागढ 


बुद्ध के लिये सद्ठा उत्साहित रदने वाजे अथवा लड़ने 
में बड़े मज़बूठ ग्रार मदाद्धत उन राज्यों को आप उतके अबुच्॒रा 
थथवा परिवार सहित ऐसे नए कीजिये, तेसे ध्यं कुदद7ं का नाश 
ते हैं॥ १८॥ 
३ ० को ले के. के ७. रू 
इत्यव दवतरुक्ता दृदंदवां जअनादन; । 
अभय भयदो5रणां दत्ता देवाबुवाचइ ॥ १९ ॥ 
जव देवताओं ते इस प्रकार कहा, तव देशदिदेव और शन्रआ 
का भय देते वाले सगवान्‌ जनादन. देवताओं के अमय दें कर, 
उनसे वाले ॥ १६॥ 
सुकेग्य राक्षस जाने इंशानवर दर्पितम््‌ । 
तांथास्य तनवाचाने येषां ज्येष्ठट स माट्यवान्‌ ॥२०॥ 
शिव के वर से दर्दित सुकेश राज्स का में जातता हैं | उसके 
सब पुत्र भी मेरे जाने हुए ई | डन सदर में वड़ा मान्यवान है ४२णा। 
तानहं समतिक्रान्तमयदान्‌ राक्षसावमान | 
निहरिष्याप्रि संक्रदः सरा भवत विज्व॒रा।॥ २१ ॥ 
_मर्बादा ठाइने वाले इन राक्षसाबनों को में कोध में मर 
मात्णा | झब तुप्र ख निश्चित्त दा जाओ ॥ २२ ॥ 
इत्युक्तास्त मुराः सब विष्णुना प्रशविष्णुना । 
यथावात्त॑ ययुहूृष्टाः पश्ंसन्‍्ता मनादनम || २२ ॥| 


इवावाराप्रणि सपवान चिध्ण के ये वचन सुन, सम्रत्त देवता 
दषित बुए शोर जनादन भगवान्‌ ऋऊऋो प्रशंसा ऋरते हुए, अपके 
अपने ध्थानां का चले गये | २२ || 
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विद्ुधानां समुथोगं मात्यवांसतु निशाचरः | 
अर च् विद 
श्रुत्वा तो भावरो वीराविदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
ेु देवताशों के इस उद्योग का संवाद पा कर, माज्यवान अपने 
दोनों भाइयों से वेल्ञा ॥ २३ ॥ 
अपरा ऋषयशेत संगम्य फिल बरह्ग्‌रयू | 
अस्द्रप॑ परीप्सस्त इंदं वचनमत्रवन्‌ ॥ २४ ॥ 
देवताओं और ऋषियों ने हम क्षागों का चध करवाने की 
कामना से शिव जी के पास जा, उनसे यह कहा ॥ *४ ॥| 
सुकेशतनया देव वरदानवलेद्धताः । 
वाधन्तेष्स्मान्समुदता पेरख्पाः पदे पे! ॥ २५ ॥ 
है देश | सुफेश के सयडुरूपधारी पुत्र वरदान पा कर बड़े 
प्रम्तिमानी है| गये हैं | वें दम लोगों का प्रतित्षण सताया 
करते हैं ॥ २४ ॥ 
रा्सैरमिभूताः सम न शक्ता! स्ममजापते। 
स्वेपु सबसु संस्थातुं भयात्तेषां दुरात्मनाम॥ २१॥| 
है प्रजापते | उन दुरा्माश्रों के उत्पातों और भय के कारण 
हम क्षायों थे अपने घरों में रहना कठिन ही गया है ॥ २६ ॥ 
तदस्मा्क हितार्थाय जहि ताँव त्रिलोचन | 
राष्षसानहुंकतेनेव दह मदहतांवर ॥ ९४ | 


) पदे पदें--प्रतिक्षण मित्र: | ( गे? ) 
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अतपव है निक्षेचच | हम लेगों की भत्ाई के लिये शाप 
उन सव फे मारिये | है भस्म करने वाक्षों में श्रेष्ठ | श्राप हुकार 
' ही से उन समस्त राक्षसों के भस्म कर डालिये | २७ ॥ 
,. इत्येबं त्रिदशरुक्तों निशम्यान्धकंसूदन | 
शिरः करं च धुन्वान इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
अधकासुर के मार डालने वाले महादेव जी ने, देवताश्ों के 
ऐसे चचन छुन, अपने सिर के हाथ से घुन कर, यह कद्दा ॥२८॥ 
अवध्या मम ते देवाः सुकेशतनया रणे ।' 
मन्त्र तु वः प्रदास्यामि यस्तान्वे निहनिष्यति ॥ २९ ॥ 
दे देवताओ | में युद्ध में सुकेश के पुत्रों के! नहीं मार सकता, 
फ्योंकि वे मेरे द्वाथ से नहीं मर सकते। फिन्तु ज्े। उन्हें मार 
सकता है, उसके विषय में, में ठुम्क्रा उपाय वतलाता हूँ ॥ २६॥ 
येसे चक्रगदापाणि! पीतवासा जनाद॑न; | 
हरिनोरायण; श्रीमान्‌ शरण त॑ं प्रपयय ॥ ३० ॥ 
ञ्ञा चक्र और गदाधारी हैं, जे पोतवल्य पहिनते हैं, जिनके- 
नाम ज्ञनादून, हरि और नारायण हैं, उन श्रीयुक्त भगवान विष के 
ठुम सब लाग शरण दे ॥ ३० | 
' हरादवाप्य ते मल्त्रं कामारिमभिवाद्य च 
नारायणलयं प्राप्य तस्मे सब न्यवेदयन्‌ ॥ ३१ ॥ 


मद्दादेव जी के वतलाये, इस उपाय के छुन और उनके प्रणाम 


कर, वे समस्त देवता वेकुण॒ठ में पहुँचे और श्रीमन्नारायण से सारा 
इत्तात्त कहा ॥ ३१ ॥ ््ि 


पह्ः सर: ४१ 


तते। नारायणेनाक्ता देवा इस परोगमा! । 
0 
गुरारस्तान्निष्यामि सुरा भवत निर्भया/# ॥ २२ ॥ 
तव नारायण ने उन इद्धप्रमुह् समस्त देवताओं से कहा 
दि, में देवताओं के उन शबओ्रों को अवश्य मांगा । तुप्त सब शव 
नि्भय दो जाओ ॥ ३१ ॥ 
९५ ५ के (९९ 
देवानां भयभीतानां हरिणा राफ्रसपभा । 
प्रतिज्ञातों वधाअस्माक चिन्ता यदि क्षमम ॥ ३३ ॥ 
है रप्ततथेष्रों | भयभीत देवताओं से वारायश ने हम केगों के 
मार डालने की प्रतिज्ञा को है । भतः अब जे उचित दो, वह 
विचारना चाहिये ॥ ३३॥ 
हिरण्यकरशिपे | स्युरन्ये पं वे धुरहिषाम । 
नपुवि/कालनेमित संदादे वीरसत्तम। ॥ २४ ॥ 
राधेये। वहुमायी थे लोकपाले/्य पा्मिकः | 
यम्रलाजुनों च हार्दिक्य! गुंमथेव निशुस्भक! ॥३५॥ 
अपुरा दानवाबेव सलवन्ते महावराः | 
सर्वे सपरपासाध न भूयन्तेशरामिता! ॥ ३६॥ 
नारायण द्वार दिखपशशिपु तथा भ्रन्य भी देवताश्रों के शत्र 
मारे गये हैं। इनके श्रतिरिक्त सुना ज्ञाता है, नप्रुचि, कालनेमि, 
वीरभेष्ठ संहाद, अनेक प्रकार की माया ज्ञानने वालों राधेय, 
धामिझ लेकपात, यमन, भरजुत,,दादिस्य, शुम्भ, विशवम्त भ्रादि 
बड़े बढ़े पराकरमी और महावत्षी अछुरों तथा दानवों को विभु ने 
युद्ध में पपार्त किया है ॥ ३४ ॥ २५ ॥ रे६ ॥ 
लय न कलर बन अपर 
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सर्वे: ऋतुशतेरिष्टं सत्र मायाविदस्तथा | 
सर्वे सवाजकुशलाः सब शत्रुभयडूरा। ॥ २७ ॥ 
विशेष कर वे सद सैकड़ों यज्ष करने वाले, विविध्र प्रकार 
की म्रायात्रों के जानने वाले ओर सम्रत्त श्रत्तों के चक्ताने में 
निपुण थे तथा शब्रुओं के भयभोत करने चाके थे ॥ ३५॥ 
नारायणेन निहता। शतशाथ सहस्तश!) । 
८ ५ ग्रिहाह है 
एतज्ज्ञात्वा तु सर्वेषां क्षम कतृम्रिहाईय ॥ ३८ ॥ 
ऐसे सैकड़ों हज़ारों देवताशओं के शन्नशों के, भगवान्‌ विधा 
ने मार डाला है। अ्रतपव इस विपय में जे उलित ऋरना समक्त 
पड़े सा करना चाहिये ॥ ३८॥ 
ततः सुमाली माली च श्रृत्वा माल्‍्यदता वच; । 
ऊतचतुम्रांतरं ज्येप्रमश्विनाविव वासवम# || ३९ || 
वब माल्यवात के इन वचनों के सुन मात्री और सुप्राली 
शपने बढ़े भाई माल्यवान से वैसे दी वेक्ते जैसे दोनों अश्विनीकुमार 
इन्ध से वालते हे ॥ ३६ ॥ 
खबीत॑ दत्तमिष्टं च ऐश्वर्य परिपालितम्‌। 
आयुनिरामय प्राप्त सुधम: स्थापित! पथि ॥ ४० ॥ 
भाई ! हम लोगों ने विधिपूर्वक वेद पढ़ा, दान दिये, यज्ञ किये, 


ऐश्वय को बुद्धि कर उसके भेग किया। दीर्घश्रायु और थारो- 
ग्यता पायी, हमने अच्छे धर्म की स्थापना की 0 ४० | 


लक 3 4८८5० + न पं +> 
9 पाठन्तरे--४ भवाशाविद वापवस्‌ ” | | पाठान्तरै--* प्रद्धित: ” | 


पछ; सगे: ४३' 


देवसागरमफ्षें।म्यं शत्रे! समवगाह्य च | 
निता डिपे! हम्रतिमारतन्नो शृत्युकृतं भयम ॥ ४१ ॥ 
देववारूपी थत्तेभ्य सह्लुद्र के हमने श्रों से क्ुष्ध किया और 
बड़े बड़े शत्रुओं के पराजित किया | से श्रव हमके सत्य का तो 
भय हैं नहीं ॥ ४१॥ 
नारायणथ रथ शक्रथापि यमस्तथा | 
अस्माक प्रमुखे र्थातं सर्वे विभ्यति सबंदा ॥ ४२ ॥ 
देखे नारायण, रुद्र, इन्द्र और यम भी दृमाय सामना करने 
में सदा डरा करते हैं ॥ ४२ ॥ 
विष्णेद्विपस्य नास्त्येव कारण राक्षसेश्वर | 
देवानामेव देषषिण विष्णों। प्रचलितं गन! ॥ ४३ ॥ 

ई यत्तसेथ्वर ! किए विभा के साथ हमारा केई द्वेष भी नहों 
है। परन्तु सम्भव है, देतताभों के उभाड़ने से वे हम लोगों के विरुद्ध 
" दी गये हों श्रथवा उनका मंत्र दमारी ओर से फिर गया है ॥ ४३ ॥ 

#तस्माद्यव सहिताः सर्वेज्न्योन्य समावता! । 
देवानेव मिपांसामे येभ्ये। दोष) सप्नुत्यित! ॥ ४४ ॥ 
अतः दम सत्र अन्य रात्तसों को साथ ले, श्राज ही उन देव- 
ताश्ों को मार डालें, जिनके उभादने से विषु दमके मारने के 
लिये उद्यत हुए हैं ॥ ४४॥ द 
७ ७ हू ४४ चऔ 
एवं संमन्‍ठय वलिनः सर्वे सेन्यपम्ुपासिता! | 
५ 9 ७३ ७ बे नें एप 
उद्योग पाषेयिला तु सर्वे नेंऋ़तपुद्धबा। ॥ ४५॥ 

# पाठान्तरे--/ तस्मादय समुचुक्ता: स्स्ैन्यसप्रावुताः । देवानेद जिधां- 

साम एस्यो दोषः समुस्यितः ॥” | परौठान्चरे--' सैन्यक्षमावत्ता-। ”? 
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इस प्रकार सलाह ऋर ओर युद्ध की धेषणा कर, साथ में 
सेना ले उन वलचानों ने मास वाजा वजवाते हुए, देवताओं के ऊपर 
चढ़ाई की ॥ ४५ ॥ 
यद्धायनियय; क्रद्धा मम्भवत्रादयी% यथा | 
इति ते राम संमरलय सवोध्रागन राक्षसा। | ४६ ॥ 
युद्धाय निययं। सर्व महाकाया मदावद्धा; | 
स्वन्दनवारणशंव इयश्र करिसन्निर्म: ॥ ४७ ॥ 
है राम! इस तरह सब प्रक्वार से तेयारों कर ओर युद्ध के 
लिये देवताशों के ललकारते हुए, रात्ास लाग कऋोध में भर उसी 
प्रकार युद्ध करने के किये निकले, जिस प्रकार जश्स, वृच्यासुरादि 
मिकले थे। दे महाकाय और महावक्षवान रात्तस रथों पर, हाथियों 


पर और हाथियों के समान ऊँचे थेद्ों पर सवार हीकर लड़ने के 
गये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


खरगामि रथाएंशथ शिशुमारभंजड़मे! | 

मकर! कच्छप्मीनविहृद्नंगंसटापम) | ४८ ॥ 
सिहवच्य्रिवर बह 

देव्याप्रवरादश्च समरब्चमररपि | 


त्यक्त्ा लड्ढां गताः सर्वे राक्षता वलगविता! ॥४९॥ 
वहुत से रात्षस गधों, वे्ों, ऊंठों, छूसों, साँपों, घड़ियातों, 
कहछुओं, मच्छीं ओर गठद के समान पत्तियों, सिंदों, व्यात्रों, वराहों, 


सुमरों व चमरों पर सवार थे। वे वल के श्रहंकार में चूर, लड्ढा 
से रवाना हुए ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


प्रयाता देवलाकाय येोद्ध दवतशन्रवः | 
लड्भाविषयय दृष्टा यानि छड्डालयान्यथ || ५० ॥ 


* पाठान्तरे--/ जुम्मवृत्रवछा इंच ” । [ पाठास्तरे--" गिरिसब्निलै:! ! 
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ये देवताशों के शत्र जिस समय लड़ने क्षे लिये देवलेक को 
रवाना हुए, उच सप्रय लड़ा के अ्रत्य रहने वालों ने बहाँ बड़ी 
उधल पुथत्न देखी ॥ ४० ॥ 


भूतानि भयदशीनि विमनस्कानि सबंध! । 
नीच बे 
रथात्तमस्तमाना। शतशाथ सहसत! | ५१ ॥ 


प्रयाता राक्षसास्तृण देषहाक प्रय्षतः | 
रक्षसामेव मार्गेंण देवतान्यपचक्रयु) | ५१ ॥ 
उस समय लड़ा में जितने भयदशी प्राणी थे, वे सव बदास हो 
गये । श्रेष्ठ रथों पर सवार दो सेफड़ों हज़ारों राप्तस भति सावधानी 
से देवकेक् के लिये चल पड़े । जड्ावासी देवता भी उसी मार्ग 
से चले जिस मांग से राक्षस चढ़ाई करने गये थे ॥ ५१॥ ४२ ॥ 
भोगारचेव 
तिरिक्षारव काछाज्ञप्ता भयावह: । 
उताता राफ्षसेद्धाणामभवाय संम्ुत्यिता। ॥ ५३ ॥ 


उस समय धरती पर और आकाश में ऐसे बड़े बड़े उत्पात 
( प्रशकुन ) हुए, मे बड़े भयडुर थे और काल से प्रेरित रात्तसनाथ 
के नाश की घुचना देने वाले थे ॥ १२ ॥ 


अस्थीनि मेघा वहपुरुष्ण गोणितमेव चे | 

बेलां समुद्राश्वेत्कान्ताश्येलुश्चाप्यय भूपरा: ॥ ५४ ॥ 
अद्वह्सान्विमुश्चन्तों पनमादसमस्वनाः | 

वाश्यन््यश्व ज्िवास्तत्र दारुणं पेरदशना।॥ ५५ ॥ 


बाबक्नों से दृढ्ियों भ्रैर गर्म गर्म लोह की वर्षा हुई, सप्लुद्र 
हापनी अपनी भर्यादाएँ छोड़ वड़ी वड़ी लद्दरों से लदराने लगे। 
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पहाड़ काँप उठे । भयानक झूप वाली सियागनें मेघगर्जन की 
तरह भ्रद्दास करतों हुई, बड़े ज्ञीर से चिल्लाने लगीं ॥ ५9॥ ५५ 0 
सम्पन्तन्त्यव भतानि दृश्यन्ते च ययाक्रमम्‌ | 
ग्रप्नचत्र महाचानत्र प्रज्यालादगारि|भमुख ॥ 4९ ॥ 


रक्षागणस्पेपरिष्ठात्परिभ्रमति कालवत्‌ | 
कपेता रक्तपादाश्व सारिका विद्रुता ययु। ॥ ५७ ॥ 
भयानक भूत (प्रेत) वथाक्रम एकत्र दी गये ग्ववा पंश्चभूत-- 
जल, तेज, वायु, धाकाश, पूृथित्रों यधाक्रम विवल्ित द्वीते हुए से 
देख पड़े | गीधों के कुषड मुँद् से थ्रग्मि की ज्याला निक्रालते हुए 
काल की तरद राक्षसी सेना के ऊपर चारा ओर घूमने ल्गे। 
कवूतर, हंस और मेनाएँ घवड़ा ऋर भाग गयीं ॥ ४६ ॥ 7७॥ 
काका वाइयन्ति तत्रेव विडाछाय हिपादिका! | 
० ः 
उत्पावांस्ताननाइत्य राक्षसा वछदपि ता ॥ ५८ ॥ 
कोएँ चिल्लाने लगे शोर दे! पेर के विडाज्न । विशेष ) प्रकट 
हुए | किन्तु इन सव अपणकुनों की कुछ भी परवाह ने कर, 
क्योंकि वे तो भपने दल के प्रहंद्ार में चर दे रहें थे ॥ ५८॥ 
यान्त्येव न निवर्तन्ते मृत्युपाशावपाशिता: 
पास्यवांश्च सुमाली च माली च सुमहावढू। ॥ ५९ ॥ 
पुरस्सरा राक्षसानां ज्वलिता इव पावकाः | 
माल्यवन्तं तु ते सर्वे माट्यवन्तमिवाचलूम ॥६०॥ 
निशाचरा आश्रयन्ति धातारमिव देवता! | 


तह राक्षसेन्राणां महाश्रपननादितम ॥ ६१ ॥ 


पष्ठः सर्गः ' कर 


वे भागे ही बढ़ते चल्ने गये, लोदे नहीं | उनके सिरों पर ते 
काल मेँडरा रहा था। मद्दावली मात्यवान, सुमाली भोर माली 
धघकती हुई भाग की तरह सेना के भागे प्ागे ज्ञा रहे थे। पर्वत 
के समान माल्यवान का ये सब रात्स अनुसरण वैसे ही कर रहे 
- थे, जैसे देवता नाग ब्रह्मा जी का अनुसरण करते है। वह राक्तस 
वीरों फी सेना मद्ाग्नेध की तरह गर्जती हुई, ॥ १६ ॥ ६० ॥ ६१॥ 
जयेप्सया देवलेक ययों मालिवशे स्थितम्‌ | 
, राक्षसानां समुग्ोगं त॑ तु नारायण। पु! ॥ ६२॥ 
देवदूतादुपशुत्य चक्रे युद्धे तदा मनः । 
स सज्जायुधतृणीरो वेनतेये।परि र्थितः ॥ ६३ ॥ 
मात्री के ग्रधीन में जय की श्रमिलापा से देवताओं के केक में 
गयी । देवदूत के मुख से याज्ञसों की चढ़ाई का चृत्तान्त छुन कर, 
भगवान्‌ वारायण ने भी रात्तसों से युद्ध करने को ठावों। सब 
थ्रायुधों से सज्ञ भ्रोर तरकस धारण कर, वे गरड़ जी के ऊपर 
सवार हुए ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ / 
#आसाद कवर्च दिव्यं सहल्नाकसमचुति | 
आवध्य शरसम्पूर्णे इपुधी विमले तदा ॥ ६४॥ 
श्रोणिम्ूत्रं च खड़गं च विभ् कमलेक्षण: । 
गहुचक्रगदाशार्ज्रसइगांस्पेव वरायुधान्‌ ॥९५॥ 
उन्होंने सहस्न घूर्य के समान चमचमाता कवच धारण कर 
ओर वाणों से भरे दो तरकस लिये। कटिश्ुन धारण किये हुए 
कमलनयन नारायण ने एक चमन्माता खड़े लिया । इसके 
जम लेक मर 


औ पाठान्तरे-- आसज्य * | 


भ्र८ उत्तरकायडे 
श्रतिरिक्त उन्होंने पाश्जन्य शड्ड, छुदशनचक्र, कोमेदकी गदा, 
ननन्‍्दकी खड़ु भोर शाड़' धनुप लिया। ये उनके आयुध बड़े श्रेष्ठ 
थे'॥ ६४ ॥ ६४ ॥ । 
एे गिरि ० कर 2 
सम्पूण गिरिसड्भाशं वेनतेयमथारिथितः । 
चर 32% 
राक्षतानामभावाय ययो तूण॑तर प्रश्चु) ॥ ६६ ॥ 
फिर पच्ेताकार गरुड़ू पर सवार दा, समस्त राक्षस्ों का नाश 
करने के लिये वे वड़ी भीघ्रता से चंले ॥ ६६ ॥ 
0 करे 
सुपणपृष्ठे स व्थों श्याम) पीताम्बरे हरि | 
काश्वनस्य गिरे! भ्रृ्े सतठित्तोयदों यथा ॥ ६७॥ 


एयाम स्वरूप, पीतास्वर पहिने प्रोर गरड की पीठ पर सवार 
ओनारायण, सुमेस्पर्तत्थित विजलीसहित मेघ के समान 
शेमित हो रहे थे ॥ ६७ ॥ 


स सिद्धदेव्िमहेरगेश्च 
७ के 
गन्धवंयक्षेरुपगीयमान) । 
समाससादासु रसेन्यशत्रु- 
इचक्रासि शाज्ोयुघ शह्ृ॒पाणि! ॥ ६८ ॥ 
घप्तुरों की सेना के वैरी भगवान्‌ विष्णु, छुद््शन चक्र, ननन्‍्दकी 
खड्ू, शा घनुष और पाश्चजन्य शक. धारण किये हुए, तुरन्त 


चहाँ जा उपस्यित हुए । सिद्ध, देवषि, महानाग, गन्धर्व तथा यक्त 
उस समय उनकी स्तुति कर रहे थे ॥ ६८५॥ 


, सुपर्णपक्षानिललुन्नपक्ष 
भ्रमत्पताक॑ प्रविकीर्णश्धम्‌ । "6 


सप्तमः सगे! ५६ 


चचालतद्वाक्षसराजसेन्यं 
चलापल नीलमिवायलाग्रम | ६९ ॥ 
गसड जी के पंखों के प्रन से राक्तसी सेना की पताकाएँ फट 
गयाँ-सैनिकरों के द्वाथों से दृधियार छूढ पढ़े और राज्सराज 
की सेना के रात्तल वीर देसे हो कांप उठे, मेसे नीजबर्ण पर्वत का 
शिखर काँपने लगता है ॥ ६६ ॥ 


ततः शिते/शेणितमांसरूपिते: 
युगान्तवैश्वानरतुत्यविग्रह! | 
निशाचरा; सम्परिवाये माधव॑ 
वरायुपैनिविभितुः सहज) ॥ ७० ॥| 
ति पट्ठः संग ॥ 
तदनन्तर दज़ारों रात्तस माधव के, चारों शोर से घेर कर, 
रुधिर और मांस से सने, प्रलयकालीन अग्नि के समान चमचमाते, 
पैने ओर श्रेष्ठ आयुर्धों से मारने लगे ॥ ७० ॥ 
उत्तरकागड का छुठवाँ सर्य सम्राप्त हुआ। 


“५४८ 


संप्तमः सगेः 


नारायणगिरिं ते तु गजन्ते राक्षसास्वुदा। | 
अद॑यस्तेउन्नवर्षेण वर्षेणेवाद्रिमम्बुदा। ॥ १ ॥ 


0 उत्तरकायडे 


गर्जते हुए मेघरूपी राक्तस, पर्वेतढुपी श्रीनारायण के ऊपर 
अख्भरूपी जलन की वैते हो वर्षा करने लगे, जैसे मेघ जल को वर्षा 
पर्वत के ऊपर करते हैं ॥ १ ॥ ै 


श्यामावदातस्तैवि प्णुनीलैनक्तंचराततमः । 
इताझनगिरीवायं वर्षमाणे। पयाधरे! || २ ॥ 
एयाम एवं निर्मलवर्श वाले श्रीनारायण, नीले रंग को कान्ति- 
वाले राज्षसों से घेरे जा +7, ऐसे जान पड़े, मानों वर्षा करते हुए 
मेघों द्वारा भजन का पर्वत ढक गया है| ॥ २॥ 
शलभा इव केदार मशका इव पावकम | 
यथाआतघर्ट दंशा मकरा इव चाणवम | ३॥ 
तथा रक्षोभनुरुक्ता वज्ानिलमने।जवा! । 
हरिं विश्वन्ति सम शरा छेका इच विपयेये ॥ ४॥ 
जिस प्रकार खेतों के ऊपर ठोढ़ियाँ, आग के ऊपर भच्छुर, 
शहद के घड़े पर डांस झोर सप्रुद्र में मगर गिरते हैं, उसी प्रकार 
राज्षसों के छोड़ें हुए वायु घोर मन के समान वेगवान्‌ और वच्न 
के तुल्य कठार वाण, नारायण के शरीर में वैस्ते ही घुसने लगे, 
जैसे प्रलयकाल् में जीव भगवान्‌ के शरीर में समा ज्ञाति हैं ॥ ३॥ ४॥ 
स्थन्दनेः स्वन्दनगता गजैरच गजमू्ंगाः# | 
अश्वारोहास्तथाऊवेश्च पादाताश्चाम्रे स्थिता! ॥५॥ 
राक्षसेन्द्रा गिरिनिभा; शरेः शक्त्युह्ठितामरे: । 
निरुच्छवार्स हरि चक्र! प्राणायाम इब द्विजम ॥ ६॥ 


# पाठन्तरै---+ गज्नपूष्ठगा। १! । 


सत्तम: संगेः द दे 


रात्तसी सेना के पर्वंताकार येद्धाओं ने रथों पर चढ़ कर, 

हाथियों भोर धाड़ों पर स्चार दे कर, पाँव प्यादे तथा श्राकाश में 
खड़े दा कर, वायणों, शक्तियों, यर्टियों और तोमरों की वर्षा कर 
उनसे नाशयण के ढक दिया। शल्मों से राक्तसों ने नारायण 
के पेसा ढका कि, वे वैसे हो श्वास रहित से हे गये, जैसे 
प्राशायाम करते समय ब्राह्मण श्वासरहित सा ज्ञान पड़ता 
है॥/॥६॥ 

निशाचरेस्ताव्यमाने मौनेरिव महेद॒वि! । 

ए ( 
शाहभायम्य दुधपों रा्षसेम्येज्सजच्छरान्‌॥ ७ ॥ 


ओऔनारायण उनके प्रह्मरों को बेसे ही सह रदे थे, जैसे मह- 
- ल्लियों के वेग के समुद्र सद्द क्षेता है। तदनन्तर भगवान्‌ विधा 
ने शाड़ घनुप हाथ में के, राक्तप्तों के अपर वाण चल्लाना भारम्त 
क्रिया॥ ७ ॥ ु ; 
शरे पूर्णायतेत्सुष्टेवजकस्पैमनेजवेः । 
चिच्छेद विष्णुनिशितें! शतशेथ सहस्श) | ८ ॥ 
वजञ्ञ के समान कठोर, ओर मन के समान वेगवान पैने 
बाणों से भगवान्‌ पिया ने, सैकड़ों हज्ारों रा्सों को मार 
डाला ॥ ८॥ | 
विद्राव्य शरवर्षेण व वायुरिवेत्यितम्‌ । 
पाश्चजन्यं महाशहूं प्रदष्मा पुरुषोत्तमः ॥ ९ ॥ 
'... जैसे पवन वादूलों के उड़ाता है, वैसे ही भगवान विष ने 
बाणों की मार से सव रात्तसों के भगा कर अपना पाय्जन्य 
मद्ाशडू बज्ञाया ॥ ६ ॥ 


६२ .. उत्तरकायड़े 


सोम्बुने हरिणा ध्यातः सर्वश्राणेन शह्॒राद । 
ररास भीमनिःहांदस्ैले।क्यं व्यययन्निव ॥ १० ॥ 
. जब जल से निकले हुए उस शहुओछ का भगवान विधा ने 
वड़े ज्ञोर से वज्ञाया, तव उस शद्भुराज का नाद्‌ तीनों ल्ाकों में 
व्याप्त दे गया ओर उसने उन तीनों ल्ाकों के रहने वाक्नों के 
दुश्खी सा कर डाला ॥ १० ॥ 
शह्राजरव; साथ त्रासयामास राक्षसान्‌ ) 
मृगराज इवारण्ये समदानिव कुझरान्‌ | ११॥ 
उस शहडुश्र8 के नाद्‌ का खुन, राक्षल चेसे दी भयभीत हुए, 
जैसे दन में लिहनाद से मतवाले हाथो भयभीत दोते हैं ॥ ११॥ 
स्थन्दनेभ्यरच्युता वीराः शब्डरावित दुबवछा। ॥१२॥ 


उस सम्रय थोड़े वहाँ खड़े न रह सके ( भड़के और भाग खड़े 
) द्वाथियों की मस्ती दूर ही गयी। उस शदभुध्यनि फो खुन 
राक्षस वलहीन ही रथों से नीचे गिर पड़े ॥ १२ ॥ 


शाह्चापबानमुक्ता पज्तुत्यानना; शरा। | 
विदाये तानि रक्षांसि सुपुन्ठा विविश्ः क्षितिम्‌ ॥११॥ 
शाड़ धनुष से छूटे हुए, वज्ञ के समान पम्रुषवाल्ते तथा अच्छे 


फॉंलदार वाण रातों के शरीरों क झार पार दो, पृथिवी में घुस 
गये ॥ १३ ॥ 


भिद्यमाना; शरे; संख्ये नारायणकरच्यतेः ) 
निपतू राक्षता भा शेका वज्जहतां इब ॥ १४॥  - 


सप्तमः सर्मः ६३: 


इस प्रकार उस युद्ध में भगवान्‌ के वाणों से छिन्न मिन्न हो कर, 
सव राक्तस, वन्नाइत पर्वतों की तरह, पएथिवों पर गिर गये॥ १४ | 
* व्रणानि परगात्रेश्ये विष्णुचक्रकृतानि हि। 
असुकृक्षरन्ति धारामिः खणधारा इवाचला। ॥१५॥ 
श््त्सों कै शर्यर चक्र के प्रहार से घायत्र दो गये थे। उन 
घावों से बद्दता हुआ रक्त ऐसा जान पड़ता था, मानों पवतों से खर्ए 
की धाराएँ वहती दे ॥ १५॥ 
शहुराजरवश्चापि शाज्चापरवर्तथा । 
राक्षसानां रवांब्चापि ग्रसते वेष्णवे! रद। ॥ १६॥ 
शडुराज की ध्वनि, शाऊकु धहुष की टंकार, तथा भगवान 
विधाए के सिहनाद ने राक्षलों के गर्जन की दवा दिया ॥ १६ ॥ 
तेषां शिरोधरान्धृताज्छरध्वजधनूषि च। 
रथान्पताकास्तृणीरांश्चिच्छेद स हरि! शरे। ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विधा रात्षसों की काँपती हुईं गर्दनों, वाणों, ध्वज्ञाध्रों, 
घ्रुषों, रथों, पताकाओं और तरकसों के भ्रपने पैने वाणों से 
काद रदे थे ॥ १७॥ 
सर्यादिव करा थेरा ऊममेयः सागरादिव । 
परवतादिव नागेन्द्रा धारोधा इव चाम्बुदात्‌ ॥ १८ ॥ 
तथा शाईविनिमुक्ता! शरा नारायणेरिता! | 
निर्धावन्तीपवस्तूर शतशेय सहस्तश! ॥ १९ ॥ 
जैसे धुर्य से प्रकाश की किरनें भोर सप्रुद्र से जल की तरंगे 
उठती हैं, वैसे ही भगवान्‌, विष्णु के शाहुबनुष से सैकड़ों हज़ारों 
बाण बड़ी तेज्ञी से निकल रहे थे ॥ १८ ॥ १६ ॥ ः 


हछ उत्तरकायडे 


शरभेण यथा सिंहा; सिंदेन द्विददा यथा । 

द्विर्देन यथा व्यांप्रा व्याप्रेण द्वीपिने यथा ॥२०॥ 
द्विपिनेव यथा श्वानः शुना मार्जारका यथा । 
मार्नारेण यथा सपा! सर्पेण च यथा>5खब! ॥ २१ ॥ 


तथा ते राक्षसा; सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना | 
द्रवन्तिद्राविताथान्ये शायिताथ महीतले ॥ २२॥ 
जैसे शरभ से सिंह, स्िए से हाथो श्रार द्वाथी से व्याप्त, व्यात् 
से चीता, चीते से कुत्ता, कुत्ता से विह्ली, शिल्ली से सर्प और सर्प 
से चूहे भागते हैं, वेसे ही भगवान्‌ विधा. से भयभोत हो, थे रात्तस 
भागे और उनमें से वहुत से निर्जीय हो, पृथिवी पर से गये ॥ 
२० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
राक्षसानां सहस्नाणि निहत्य मधुसूदन। । 
वारिज! पूरयामास तायदं सुरराडिव ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ भधुछुदन ने वैसे ही हज़ारों रात्तसों 
के! भार कर अपना शु्् बजाया, जेसे इन्द्र के वादल गर्जते 
हैं॥ २३ ॥ 
नारायण शरभरुत शब्ननादसुविहलम । 
कर ५ ०» ५ 
ययी लड्ढमभियुस॑ प्रभम्न॑ राक्षसंवलम ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ विष के वाणों की प्र से भयभीत दो तथा शुद्ध 


ध्वनि से धवड़ा कर, राक्षसी सेना लेडु। की ओर पुख कर और 
तितर बितर हो, भाग खड़ी हुईं ॥ २४ ॥ 


१ वारिजं--शहूँ | ( श्लि० ) 


सप्तमः सर्गः ६५ 


प्रभभे राक्षसवल्ले नारायणशराहते। 
मुपाली शरवर्षेण निबवार रणे हरिम॥ २५॥ 
तब अ्रपनी सेना के तितर रितिर हो भागते देख, सुम्राल्री ने 
वाणों की वर्षो कर, भगवान्‌ विष के युद्ध से निवृत्त करना 
चाहा ॥ २४ ॥| 
स॒ तु त॑ छादयामास नीहार इव भास्करस | 
के 
राक्षस) सत्सम्पनत्रा पुनधयं समादधु। ॥ २६ ॥ 
उसने वाणों की वर्षा कर, भगवान्‌ विधाए का ऐसे ढक दिया, 
जैसे कुदरा छूय॑ का ढऋ देता है। सुप्राल्ी का ऐसा पराक्रम देख, 
बलवान रात्तप्त सैनिकों के धीरज वँधा ॥ २६ ॥ 
अथ सेम्यपतद्रोपाद्राक्षसे। वलदपित) । 
महानाद॑ प्रकुवांणे! रा्षसाझ्ञीवयनिव ॥ २७ ॥ 


छुमाली के अपने वत्न का बड़ा अहंकार था, अतएव वह 
रात्षस बड़े ज्ञोर से गजता हुआ, मानों उन ( सतआय ) राक्तसों के 


फिर जिला रहा था॥ २७ ॥ 
उद्षषिप्य लस्वाभरणं धुल्यन्करमिव ट्विप) । 
ररास राक्षसे हपात्सतित्तोयदे यथा ॥ २८ ॥ 


घुँड उठाये हुए हाथी को तरह, भूषणों से भूषित हाथ ऊपर 
का उठाये भर हषित हो, वह वैसे दी गर्जा, जेसे विजलीयुकत भेघ 


गज्ञता है ॥ २८ ॥ 
मुमालेनद्तस्तस्य शिरो ज्वलितिकुंटलुम्‌ | 
चिच्छेद यन्तुरश्वाश्र आ्रान्तास्तस्प तु रक्त! ॥ २९ ॥ 
चा० रा० 3०-४५ 


च्क 


उत्तरकायहे 


ल्‍दी३७ 
डी +४ 


जब जुमाली गर्जने लगा, तब भगवान्‌ विष्णु ने उसके सारथी 
का कुपठलों से ऋलमल करता हुआ सिर काट डाला। सारथी 
के मांरे जाने पर, छुप्ताली के रध के घोड़े अपनी इच्छानुसार रथ 
सींचते हुए, रणशभूपि में इधर उधर घूमने लगे ॥ २६ ॥ 


तैरश्वैश्नाम्यते भ्रान्तें! सुमाले। राक्षसेशवरः | 
थे शति् गीना[ 
इन्द्रियाश्वे! परिभरान्तशतिददीनो यथा नरः ॥३०॥ 
ज्ञिप्त प्रकार असंय्ी नर की इच्ियों उसके वश में त 

रह कर, यथेष्ट कर्मा में प्रवृत्त हा! ज्ञाया करती हैं; उसी प्रकार 
जुमाली के सारथिद्दीन रथ के धोड़े अपनो इच्छानुसार लिये 
हुए इधर उधर घूमने ल्गे। अथवा उन घोड़ों के इधर उधर 
धूमने से रथ में बैठा सुप्राली भी घूमने लगा, जैसे इच्धिय 
रुपी घाड़ों के घूमने से असंयमी पुरुष श्वान्त हे इधर उधर घूमा 
करता है ॥ ३० ॥ 


तते विष्णुं महावाहु प्रापतन्त रणामिरे । 

हते सुपालेरश्वेश्व रथे विष्णुरथं पति | 

पाली चाश्यद्रवुक्तः प्रयृद्ठ सशरासनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

जब छुमाली के घाड़े उसका रथ भगवान्‌ विष्णु के सामने 
ले गये, तव अत्यन्त तपते हुए मद्दावाहु भगवान विष के रणभूमि 
में देख, छुमाली का भाई म्राली घनुष के भगवान विभा की ओर 
ऊपदा ॥ ३१ ॥ 
छ प ( 
मालधनुच्युता वाणा! कातखरविभूषिता | 
विविशुदरिमासाथ ऋौश्व॑पत्ररथा इव ॥ ३२ ॥ 


सप्तमः सगे; ३ 


माठी के घनुप से छूरे दुए खुबर्शभूणित वाण, भगवान्‌ विष्णु 
के शरोर में घुसने लगे, मानों कोचावल में पत्तों घुसते हों ॥ ३२ ॥ 
अग्रमानः शरे से।य मालिमुक्ते! सहसश! । 
चुक्षुभे न रण विष्णुजितेल्धिय इवाधिभि! ॥ ३३ ॥ 
मात्री के चलाये हज़ारों गणों के जगने पर भी भगवान्‌ विधा 
युद्ध में जरा भो छुब्च न हुए, जैसे जितेन्दिय पुरुष मानसिक 
चिस्ताओं से ऊभो छुतव्ध नहीं देते ॥ ३३ ॥ 
अथ पार्बीखन कृत्वा भगवान्भूतभावनः | 
५ भरे र् 
मालिनं प्रति वाणाघान ससजासिगदापर! ॥ ३४ ॥ 
तदूनन्तर गदाघारो, खड्बधारी, भूतमावत्र भगवान्‌ विधा ज्रे 
घनुष के टंकार कर, माली के ऊपर वहुत से वाण छोड़े ॥ २४ ॥ 
ते मालिदेहमासाथ वजविद्युत्नभा; शरा! । 
पिवन्ति रुधिरं तस्य नागा इंच सुधारसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वे वाण विजली और बच्च के समान चमतमाते थे । उन वाणों 
ने माली के शरीर में घुस, उसका रक्त वैसे ही सेश्व लिया ; जैसे 
नाग सुधारस पी जाते दें ॥ ३४ ॥ 
माहिन॑ पिमुखं कला भह्ुपक्रगदापरः | 
प्राल्मि|लिं ध्वज॑ चाप॑ वाजिनर्चाप्यपातयत्‌ ॥३३)) 
शहुन्वक्-गदा-धारी भगवान्‌ विष ने मा्नी का युद्ध से 
विम्नक्ञ कर; उसका पुकुठ, ध्यज्ञा और घनुप के काठ कर, उसके 
रथ के घोड़ों के भी मार कर गिरा दिया ॥ १६ ॥ 


हद उत्तरकायडे 


विर्थस्तु गदां गशब्य पाली नक्तंचरोत्तम/ | - 
आपुष्लुदे गदापाणिगियंग्रादिव केसरी ॥ ३७॥ . 
रथ के नए हो ज्ञाने पर निशाचरोत्तम मात्ी हाथ में गदा ले रथ 
से ऐसे कद, जैसे पर्वतशिखर से सिंह कूदे था उद्धतते ॥ २७ ॥ 
गदया गरुवेशानमीशानमिव चान्तकः । 
लला< देशेज्भ्यहनइजेणेन्रों बधाउचलम || ३८ ॥ 


७, 


शिच जी के ऊपर यमराज ने अल्नप्रह्ार किया था अथवा 

- जैसे इन्द्र ने प्ततों पर वज्ञप्रहार किया था, बेसे ही माली ने 

गरुड जी के ललाठ पर गदा का प्रहार किया ॥ ३८ ॥॥ 
गदयाभिदृतस्तेच मालिना गरदे भशस | 
रणायराह्युख देव ऋतवान्दंदनातुरः | २९ ॥ 


उप गठ् के प्रहार क्वी पोड़ा से विकल दो, गरड़ की वर्हाँत 
उहर सके और भगवान्‌ विधपु के उन्होंने युद्ध ले विमशुख कर 
दिया॥ ३६ ॥ 
क््ते 4५३ 


पराझ्मुख् छत देव पालना गरुबइ्न व | 
उदति्वन्पदाज्यब्दो रक्षसाममिनदेताम ॥ ४० ॥ 
माली की गद्दा क्े प्रहार से विक्ल गरुइ द्वारा, भगवान विधएु 
के युद्ध से विमुझ्ध दाने पर, राज्ञप्तों ने वड़ा नाद किया ॥ ४० ॥ 
रक्षसां सख्॒र्ता राव श्रत्ा दरिदयानुज: । 
तियगास्थाय संक्रद्ध! पश्चीश भगवान्दरिं! || 9१ ॥ 


१ इयानुज्न--इन्द्रानुनः | ( गो० ) 


सप्तमः सम: ६8 
गजेते हुए उन राज्ञर्सों का वह सिदनाद इच्धरासुत्न ने सुना 
श्रार उस्ते छुन वे क्रुद्द हुए । तव पत्तिराज गरुड़ की पीठ पर पूल 
की ओर मुख कर भगवान, विष्णु ने ॥ ४१॥ 
पराउमुखेश्युत्ससन मालेबरक्र जिधांसया । 
तत्सूये मण्डछा भासं खभासा भासयत्रमः ॥ ४२ ॥ 
गरुउ जी द्वारा युद्ध से विघुख किये जाने पर भी, माली का 
तथ करने के लिये चक्र चल्लाया | घूर्य की तरह प्रकाशमान थरौर 
खपने प्रकाश से श्राकाश के प्रकाशित करते हुए ॥ ४२॥ 
कालयक्रनिभ॑ चक्र माले! शीरषमपातयत्‌ । |, 
तर्छिरो राक्षसेन्द्रस्प चक्रोत्कृत त्िभीषणम्‌ | 
पपात रुपिरोदगारि पुरा राहुशिरो यथा ॥ ४३ ॥ 


कालचक्र कै समान प्रभावान्‌ छुद्र्शन चक्र ने माली का लिर 
काठ ऋर धघड़ से अलग कर दिया। राक्तसरात्र का वह अत्यस्त 
भयद्ग्‌र मध्तक चक्र से कट कर, राधिर उगल्ता इुध्यां, भूमि पर 
वैसे दी गिर पढ़ा ; जैसे पुर्वफाल में राहु का घिर चक्र से कढ कर 


गिरा था ॥ ४३ ॥ 
ततः सुरे! सम्प्रहष्टे; सर्वप्राणसेमीरितः | 
सिंहनादरवे मुक्त) साधु देवेतिवादिभि! ॥ ४४ ॥ 
यह देख देवता अत्यन्त हित दे “ धन्य हो महाराज ”--कह 
कर और सब मिल कर वह़े ज़ोर से सिहनाद करने लगे ॥ ४४ ॥ 
मालिनं निहतं दृष्ठा सुमाली मात्यवानपि । 
सवझा शेकसन्तप्ती लड्भामेव प्रधावितों ॥ ४५ ॥ 


३० उचरण्काएडे 


माली का इस प्रकार भारा जाना देख, सुमाली और भाल्यवान 
भी शेकसन्तप्त दो, सेना सहित लडुछ को भाग गये ॥ ४५ ॥ 
गरुदस्तु समाश्वस्तः सन्निहृत्य यथी पुरा | 
राक्षसाद्वावयामास पक्षयातेन कोपित) ॥ ४8६॥ 
इतने में गरुदू जी भी स्वस्थ दो गये और पुप॑चत्‌ पुतः रणभूमि 
में था कर और क्रोध में भर, अपने पंखों के पवन से राज्षसों को 
भगाने लगे ॥ ४६ ॥ 
चक्रकृत्तास्यकमला गदासंचूर्णितारसः | 
लाइछग्लापितग्रीवा मुसलेभिन्नगस्तका; ॥ ४७ ॥ 
भगवान्‌ विधए ने बहुत से राक्तसों के मुखकमल चक्र से 
काटे, किसी की छाती के गदा से चूर्ण &र दिया, किसी की गर्दन 
में हज डाल कर उसे खींचा और उसके मार डाला, वहुतों के सिर 
मूल के प्रहार से चूर कर डाले ॥ 3७ ॥ “ 
फेचिचेवासिना ौिछन्नास्तथान्ये शरताडिता: । 
निपेतुरम्वराच्ण राक्षसा) सागराम्मसि ॥ ४८ ॥ 
बहुत के तलवार से काठ डाला, बहुतों को वाणों से छेद 
डाला। इस प्रकार राक्षसों के घायल कर दिया और वे प्राण 
रहित दो आकाश से तुरन्त सम्रुद्र के जज में जा गिरे ॥ ४८ ॥| 
नारायणे।घीपुवराशनीमि! 
विदारयामस धजुर्विगुक्ते! | 
नक्तंचरान्धूतविभुक्तकेशानू.' 


यथा शनीभि; सतरिन्महाश्र! ॥ ४९ ॥ 


सप्तमः सर्गः ७१ 


विज्ञली सद्दित महामेध जिस तरह पद्रप्रदार से फठ जाता 
है, उसी तरद भगवान्‌ विष भी श्रपने धन्रुप से छोड़े हुए पैने 
तीरों की मार से सिर के वाल खोले हुए राक्तसों के चिदोणं 
करते क्वगे | ४६ ॥ 
भिन्नातपत्रं पतमानशर॑ 
शरेरपथ्वस्तविनीतवेषम्‌ | 
विनिःसुतान्त॑ भयलेलहनेत्र 
ब्ल॑ तदुत्पत्ततर बभूव ॥ ५० ॥ 
मरने से वचे हुए राक्तसों की बड़ी दुर्गति हुईं। किसी किसी 
की छाती फट गयी, क्ितनों ही के हाथों से हथियार छूट पड़े, 
बहुतों की घरते दी विग गयीं । वहुतों की आते निकल्न पढ़ीं और 
बहुतों की शांख़ें मारे घवड़ाहट के उलठ गयीं। सारांश यह कि 
राज्नसी सेना पायक्ष सी हो गयी ॥ ४० ॥ 
सिंहादितानामिव कुझ्जराणां 
निशाचराणां सह कुझ्लराणाम्‌ | 
रवाश्न वेगाब सम वभवुः ह 
सिह दि ४ 
!पुराणसिदेन विमदितानाम ॥ ५१ ॥ 
नृसिद भगवान्‌ द्वारा मर्दित दाथीरूपी राक्सों का धोर शब्द 
तथा हाथियों की चिघार और वेग एक ही साथ उत्पन्न हुआ ॥५ १॥ 
ते वायमाणा हरिवाणनाले; 
खबाणजालानि सपुत्सुजन्तः | 


१ पुराणलिद--तृसिंदेव । ( गो० ) 


३२ उत्तरकाणड़ें 


धवन्ति नत्तंचरकालगेपा 
वयुप्रणुन्ना इव कालमेथा। | ५२ ॥ 
जैसे काली मेघवटा पवन से तितर वितर है। उड़ ज्ञाती है, 
वैसे ही रात्तमढूपी काले वादल भगवान विध्एु के वाणों से दिल 
मिन्न हो, अपने वाणों के दोड़ते हुए, (कड़ा की ओर ) 
भागे | ५४२ ॥ 
कोड ५५ (७. हु 
सक्रप्रदारविनिकृत्तशीपा॥ 
संचूणितांगा कप 
श्र गदाप्रहर; । 
असिपरद्वरद्विविधा [विधा विभिन्ना 
पतन्ति शल्वा इतर राक्षसेद्धा। ॥ ५३ || 
वे रात्तसेद्ध भागते हुए रास्ते में पदाड़ की तरह गिरे पड़े 
थे, उनमें से किसी किसी के सिर चक्र से ऋढ गये थे, किसी 
किसी के तलवार से दो दी टुकड़े हो गये थे ॥ ५३ ॥ 
विलम्ध मानमंणिद्रकुण्डल! 
निशाचरनाल्वपलछाहकापम; | 
निपात्यमानेददशे निरन्तर । 
निपात्यमानरिव नीलपवते! ॥ ५४ ॥ 
शत सत्तम! सगे | 
मणियों, हारों और कुपडलों से शेमित वड़े वड़े नील वादलों 
कं तरद, वे विशात्र राज्ञल बड़े वड़े नोलपर्व॑तों की तरह चूर्ण दो! 
कर निरन्तर गिरते हुए देख पड़ते थे ॥ ४४ ॥ ५ 
उत्तरकाण्ड का ज्ञातवाँ सभ समाप्त इथ्या । 
“>> 


श्रम: सगेः 
हे >> $ 9 | ०७ 
इन्यमाने वल्े तरिमन्प्ननाभेन पृष्ठतः | 
मास्यवान्सनिशत्तोज्य वेलामेत्य इवाणव) ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ पद्मनाभ जब उप राक्षसी सेना को मारते श्रो खदेदृते 
ही चल्ने गये, तव म्राव्यवान लड्ापुरों तक पहुँच कर, पुनः वैसे ही 
लौटा, जैसे समुद्र, अपने तव पर पहुँच कर, पीछे कौटता है ॥ १॥ 
संरक्तनयनः क्रोधाननलन्मालिनिशाचर; | 
पद्मनाभमिद प्राह वचन पुरुषोत्तमम्‌ || २ ॥ 
माव्यवान राक्तस क्रोध में भर तथा लाल जात नेभ कर श्रोर 
लिर केंपाता हुआ भगवान्‌ पुरुषोत्तम पद्मना म से यह बाला ॥ २॥ 
नारायण न जानीपे क्षात्रधम पुरातनम्‌ | 
अयुद्धमनसे भीतानस्मान्हंि यथेतर!! ॥ ३ ॥ 
दे नारायण ! तुम पुरातन त्ञात्रधर्म के नहीं ज्ञानते। फ्योकि 
युद्ध से लोरे हुए भर डरे हुए हम लोगों को तुम छुदजन को 
तरह मार रहे दी | ३ ॥ 
पराइ्मुख़वध॑ पाप॑ यः करोति सुरेश्वर | 
. स हन्ता न गत; स्वरगे छमते पृण्यकर्मणाम ।! 9 ॥ 
है सुरेश्वर ! युद्ध से मुद्न मेड़े हुए को जे। मारता है, वह पाप 
करता है। उसे पुण्यात्मा लोगों से प्राप्त स्वर्ग को प्राप्ति' नहीं 


होती ॥ ४ ॥ 
१ इतर-हक्षुद्रजन इंच | ( गो० ) 


98 उत्तरकायडे 


युद्धश्रद्धापयवा तेईस्ति शइचक्रगदाधर | 
५ ७. 
अहं स्थितेसरिमि परयामि वर्ल दशेय यत्तव्‌ ॥ ५ ॥ 

' है शहु-चक्र-गदा-धारी ! यदि तुम्दारी इच्छा लड़ने ही की दे, 
ते में तुम्दारे सामने खड़ा हैँ। मुझ पर तुम अपना बल भआज्मा 
ता ॥ ४॥ 

माल्यवन्त स्थितं हृष्टा मात्यवन्तमिवाचलम | 
उवाच राफ्षसेन्ध त॑ं देवराजानुजो वली ॥ ६ ॥ 
मात्यवान पर्वत को तरद मात्यवान राक्तस के अठल खड़ा 
देख, उस राक्षसेनद्र से भगवान विष्णु ने कहा ॥ ३ ॥ 
युष्यत्तों भयभीतानां देवानां वे मयाञमयम्‌ | 
राक्षसात्सादनं दत्त तदेतदनुपाल्यते ) ७ ॥ 
तुम लेगों के भय से धरस्त देवताओं के, मैंसे रात्सनाशरूप 
झमयदान दिया है, से में इस सम्रय राक्षप्तों का विनाश कर, 
उस धपनो प्रतिज्ञा को पूण कर रहा हूँ ॥ ७॥ 
: प्राणरपि प्रियं कार्य देवानां हि सदा भयां | 
साहं वे। निहनिष्यामि रसातलूगतानपि ॥ ८ ॥ 
फ्योंकि मुझ्ते अपने प्राणोें की वाज्ञी लगा कर भी, वेवताशों 
का प्रियकार्य करना खीकार है। श्तः में, तुप्र लोगों के प्रवश्य 
मारुंगा | भल्ले ही तुम रखातत् ही में ज्यों न चलने जाओ | ( वहाँ 
भी में तुरारा पीछा करूंगा ॥ ८॥ 
देवदेवं ब्रवाणं त॑ रक्ताम्वुरूलेचनन । 
शक्त्या विभेद संक्रुद्धों राक्षसेद्रों शुजान्तरे ॥ ९ ॥ 


भ्रष्मः सगे; ९४ 


ल्ाज़ कमल के पप्तान तेत वाले, देवताओं के भी देवता 
भगवान्‌ विधा ज्ञी इस अकार कह ही रहे थे कि, राक्तसभ्रेठ् 
प्रत्यवान ने क्रोध में भर उनकी छाती में एक शक्ति मारी ॥ ६ ॥ 
पारयवदभुजनिशुक्ता रक्तिधप्णकृतखना | 
हरेर्रसिवक्राज मेपस्थेव गतहदा ॥ १०॥ 
मात्यवान के हाथ से छूठों हुई वह शक्ति घंदियों का शब्द 
करती हुई, भगवान्‌ विभा| को द्वातो में लग ऐसी शेमित हुई, मैसे 
श्याम में विज्युली शोमित हीती है ॥ १० ॥ 
ततस्ामेव चेलकृष्य शक्ति गक्तिपरम्िय! | 
मारयव्तं समुह्ि्य चिक्षेपास्युसदेक्षण। ॥ ११ ॥ 
सुब्रह्वएयप्रिय. कम्रतनगयत्र भगवान्‌ ने तक्कान्न ही उस 
शक्ति को प्रपनी द्वाती से निकाज् कर उसोसे मात्यवान को 
मारा ॥ ११॥ 
स़न्दोत्मृष्पे सा शक्तिगेविन्दकरनि|सृता | 
काइनती राक्षस शयानहेखेवाझनावस्म ॥९॥ 


भगवान्‌ गे।विन के हाथ से छूठो हुई यह शक्ति स्वामिकातिक 
के समान रात्तत का संहार करने के लिये ऐसी लपको, जैसे 


कज्ञजगिरि पर उदका कपट कर आयी ही ॥ १९ ॥ 
सा तस्पेरसि बिसीयों हारभारावभातिते | 
अपतद्राक्षसेद्टरय गिरिकूट ववाशनि! ॥ (३ ॥| 


३ शक्तिपशीयः--सुम्रह्यत्रिय/ | ( गो? ) 


४६, उत्तरकायडे 
वह शक्ति माद्यवान की हार विभूष्ति चौड़ी छाती में चेसे 
ही जञा कर लगी; जैसे इन्न का चलाया वचन्च पर्वत के लगता 
है॥ १३॥ 
तया भिन्नतमुत्राणः प्राविशहिषु्ल तमः | 
माल्यवान्पुनराश्वस्तस्तस्था गिरिरिवाचछ; ॥ १४ ॥ 
उस्र शक्ति के लगने से माव्यवान का कचच टहूुढ गया ओर 
बह मूछित हो गया | कुछ काल पीधे वह सचेत हुआ | वह फिर 
पर्वत की तरह निश्चल हा सामने खड़ा ही गया ॥ १७ ॥ 
तत; #कालायसं शूलं कप्टकेवहुमिश्वितम! । 
प्रमुह्माभ्यदनहव स्तनयोरन्तरे दम ॥ १५ ॥ 
ओर उसने वहुत काठोंदार लाहे का, एक शूल बड़े ज्ञोर से 
भगवान्‌ विभु की छाती में मारा ॥ १४॥ 
तयव रणरक्तस्तु मुष्टिना वासवानुजम 
ताइयिता पजुमांत्रमपक्रान्तों निशाचर) ॥ १६ ॥ 


फिर ऊपर से उस रणमिय निशाचर ने भगवान्‌ की छाती में 
पक घूं सा भी मारा ओर घूसा मार कर वह चार हाथ पोद्दे 
दृठ गया ॥ १६ ॥ 


तताअघरे महाज्छब्द। साथुः साध्विति चात्यितः | 
आहत्य राक्षसे विष्णुं गर॒ईं चाप्यताइयत्‌ ॥१७॥ 
उसका ऐसा साहस देख कर आकाश में “वाह वाह” का 


बड़ा शब्द दुधा अर्थात्‌ छुन पड़ा । माह्यवान ने भगवान्‌ विध्षु पर 
प्रहार कर गरड़ जी पर भी प्रदार किया ॥ १७॥ 


9 पाठास्तरे---# क्राष्णायस ” | [ पराठान्तरे--* वत्तत्र्‌ ”! ।” 
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वेनतेयरततः क्रद्ध: पक्षवातेन राक्षसम्‌ | 
व्यपाहदलबानायु। शुष्कपर्णवयय यथा ॥१८॥ 
तब वलवान गरुड़ ज्ञी ने क्रोध में भर, उस राज्षम को वहाँ से 
अपने पंखों के पचन के भफ्रोंके से ऐसा उड़ाया; जैसे पंचन छूल्ले 
पतों के देर के सहन्न से उड़ा देता है ॥ १८॥ 
ह ( 
हिजेन्द्रपक्षवातेन द्रावित दृश्य पूवजम | 
सुमाली खबले। साथ लड्ामभिमुखे ययो ॥ १९ ॥ 
गरइ जो के पंखों के पवन से अपने बड़े भाई मात्यवान के 
- भगाया हुआ देख, छुमाली अपनी सेना को साथ ले जड्ढा के 
भाग गया ॥ ६६ ॥ 
पक्षयातवलोद्ता माल्यवानपि राक्षसः । 
 खबलेन समागश्य ययो लझ्ढा हिया हृत। ॥ २० ॥ 
गरडु ज्ञी के पंखों के पवन से उड़ाया हुआ रात्तस माल्यवान 
भी लज्ञित दो, अपनो सेना का साथ के, नह्ढा में त्लोौठ कर चला 
गया॥ २० | 
एवं ते राक्षसा राम दरिणा कमलेक्षण | 
बहुशः संयुगे भरा हतप्रवर्नायका। ॥ २१॥ 
है राम | इस प्रकार कमलनयन भगवान्‌ विभूए ने युद्ध में 
उन रात्तसों का श्नेक वार मारा और उनके पु्तियों का नाश 
किया ॥ २१॥ । 
अश्वव्जुवन्तस्ते विष्णुं प्रतियोडुं बलादिता:# । 
त्यकत्वा छड्टां गता वस्तुं पाताढ सदपत्य/।॥ २९ ॥ 


्् 
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छ्द उत्तरकायदे 


जब, वे राज्स भगवान विषतु का सामना थे कर सके और 
सताये गये, तव वे प्रपने वाल वच्चों को साथ क्षे और लड़ का 
निवास त्याग, पाताल में जा बसे ॥ २२ ॥ 
सुमालिन समासाद्र राक्षस रघुसत्तम | 
खिता! प्रझ्यात वीयास्ते वंशे साछकटड्टे ॥ २३ ॥ 
हैं रघुश्ेष्ठ | समप्त प्रत्तिद्ध पराक्रमी रात्तस, छुम्तालों के राजा 
बता, वहीं लालकर्टकटा ऊे चंश में रहने लगे। अथवा विख्यात 
वल्नवीय वाले राक्तल, साजकटंकदा के वंश वाले सुमाली के 
पाश्रय में समय विताने लगे ॥ २३ ॥ 
ये ल्या निदतार्ते तु पालर्त्या नाम राक्षस: । 
सुमाली मार्यवाम्माछी ये च तेपां पुर सरा। | 
( 
सब एते महाभागा रावणाहछूवच्तरा। || २४ ॥ 
- दँ राम । तुमने पुलस्य चंश वाले जिन सम्रस्त राक्षसों का 
संहार किया है, उद सव से महाभाग खुम्राली, माल्ययान ओर 


माली धान थे। अधिक क्या करै--ये सद रावण से भो अधिक 
वलचान्त ये ॥ २४ ॥ 


न चान्यी राक्षसानन्ता सुरारीन्देवकष्टकान्‌ | 
ऋते नारायण देव शहुचक्रादापरम्‌ १ २५ || 


शहु-चक्रगदाघारी भगवान विष के छोड़ और फ्ोई भी 
इंचताओं के सताने वाल इन छुरशभ्न राक्तसों का नाश नहीं कर 
सकता था ॥ २५ ॥ 


भवान्ारायणों देवशवतुवाह! सनातन! । 
राक्षसानन्तुमुपन्नी हजय्यः प्रशुख़्ययः ॥ २६ ॥ 


छा्टपमः सगे ७६ 


से तुम ही चार मुज्ाभों वाले, सनातन, अजेय, भविनाशी, 
ग्रौर साज्ञतू वारायण हा । राज्सों का नाश करने के किये तुमने 
ग्रवतार लिया है ॥ २६ ॥ 
#नष्टध्मव्यवस्थानां कालेकाले प्रभाकर! | 
उतयते दस्युवधे शरणागतवत्सल) ॥ २७ ॥ 
जव कभी धाई की अध्यवस्था होती है, तव आप उसकी सुब्यह्या 
करने तथा प्रज्ञा की रत्ता के लिये तथा डाकुओं के मारने के क्षिये 
गरणागतवत्सलतावश ज्ञर्म लेते दे ॥ २७ ॥ 
एपा यया तव नराधिप राक्षसाना- 
मुष्त्तिरय कथयिता सकला यथावत्र | 
भूये। निवोध रघुसत्तम रावणस्य 
+ (१ 
जम्मप्रभावमतुछ सपुतरय सदध्त्‌ दा 
है नरनाथ ! ग्राज मेंने तुमका समस्त रा्षसों की उत्पत्ति की 


कथा ज्यों की त्यों छुनायो। है रघुशेठ्ठ | भव मैं तुमका रावण 
और उसके पुप्रों का जन्मवृत्तान्व एवं अतुक्ष प्रभाव का समस्त 


वर्णन छुनाता हूँ ॥ २८ ॥ 
चिरात्सुमाली व्यचरद्रसावलं 
सराक्षसा विष्णु भयादितस्तदा । 
पुत्रेथ पाग्रेथ समन्विता वी 
ततस्तु लड्गामवसद्धनेश्वर। ॥ २९ ॥ 
इंति अष्टम: सम ॥ 


# पाठाग्तरे--'नएघमव्यवस्थाता! ! । 


८० उत्तरका्यडे 


जब श्रोविधा भगवान्‌ के भय से पीड़ित दो, पुष्न पौच्ों व 
परिवार सहित छुमाली बहुत दिनों तक रसातल में विचरता रहा, 
तब कुपेर ज्ञी लड़ा में जा ऋर रहने लगे ॥ २६ ॥ 

उत्तरकायड का श्राठवाँ सम समाप्त हुआ । 


5 है, 
“-/६7 


५ 
लव) सा: 
“-+0$--- 
कस्य चित्तय कालस्य समाढ्ी नाम राक्षस: । 
रासातलान्मत्याकं से थे विचार ह॥९॥ 
कुछ दिनों याद वह छुमाली नामक गत्षस सरसातज़ से निकल 
कर मनुष्य लाक में सर्वत्र घूमने लगा ॥ २ ॥ 
नीलगीमृतसड्ाशस्तप्काश्वनकुण्डलः । 
कन्यां टुद्वितरं गृह बिना प्ममिव थ्रियम ॥ २ ॥ 
नोले वादल को तरह उसके शरीर का श्यामवर्णं था; वह 
विशुद्ध छुदर्ण के झुगइल कार्नों:में पदिति हुए था श्र कमल की 
त्यागे हुए लक्धरी के समान अपनी कुंवारी पुत्री के अपने साथ 
लिये हुए था ॥ २॥ 
राक्षसेद्! स तु तदा विचरन्व महीतले | 
तदा पश्यत्स गच्छन्तं पुष्पफेण धनेश्वरम | हे ॥ 


प्रकार पृथिदी पर घूमते घूमते उस शाज्ञसराज्ञ छुमाली 
ने पृष्पक्रतिमान पर सवार छुवेर ज्ञी के देखा ॥ ३ ॥ 


नवमः सगे कह 


गच्छनत पितर द्रप्ट पुलरू्यतनयं विश्वुम्‌ | 
ते रृष्ठाश्मरसझ्ाश गच्छन्तं पावकापमम || ४ ॥ 
कुषेर जो पने पिता श्रौर पुतस्थ जो के पुत्र विश्रवा मुनि 
: के दृशन करने का जा रहें थे | देवता के सप्तान ओर श्रप्िकी 
तरह उर्हें जाते देख ॥ ५ ॥ 
रसातल प्रविष्ठ: सन्पत्यंकेकात्सबिस्पय! । 
इत्येव॑ चिन्तयामास राक्षसानां महामति। ॥ ५ ॥ 
घुमाली विस्मित दो मत्यक्ेक दाड़ रसातल में चल्ना गया। 
पह महाप्रति रात्तस वहाँ ज्ञा कर धपने मन भें साचने जगा ॥ ४ ॥| 
किकृतं श्रेय इत्येवं वर्षेमहि कथे वयस्‌ | 
नीलणीमूत सद्भासप्रकाश्वनकुण्डल; ॥ ६ ॥ 
राक्षसेन्द्र! स तु तदा चिन्तयत्स महामति! । 
अथाव्रवीस्सुतां रक्ष। केकर्सी नाम नामत। ॥ ७ ॥ 
हम कौनसा ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें, जिससे दम लोगों की बढ़ती 
ही | नीक्े वाद क समान गैर विश्युद्द वर्ण के कुगढल ,पहिने 
हुए महम्रति राक्तसराज़ इप प्रक्वार सोचता दुआ अपनी फैकसी 
नामक बेटी से कहने लगा ॥ 5 ॥ 9 ॥ 
कर “बक 3 («५ 
पुत्रि प्रदानकालाओंयं योवन व्यतिवतेते । 
प्रत्याख्यानाज् भीपस्तं न बरे! परिगृह्यसे ॥ ८ ॥ 
हैँ वेटी ! झत्र तुम्दारे विधाह का समय हो चुका है। तुम्दारो 


पोचनावस्या निकली जा रही है | में कद्दीं नाहीं न कर दूं, इस 
धा० रा० ३०--६ 


८२ उत्तरकायडे 
भय से कोई विवाहार्थी तुमकेा माँगने के छिये मेरे पास नहों 
शथाता ॥ ८५॥ 
तत्कृते च वयं सर्वे यन्त्रिता धमबुद्धया । 
तव॑ हि सबंगुणोपेता थी: साक्षादिव पुत्रिके ॥ ९॥ | 
हे वेदी | तुम साज्ञात्‌ लक्ष्मी की तरह समस्त गुणों से मूषित 
दो; श्रतः हम सब धर्मबुद्धि से वंध रहे हैं और तुम्दारे याग्य वर 
की खोज में हैं ॥ ६ ॥ 
क्न्यापिवत्व दुःख हि सर्वेषां मानकाड़िणाम्‌ । 
न ज्ञायते च के! कन्यां बरसेदितिं कन्यके || १० ॥ 
मानी ज्षागों के लिये कन्या बड़े दुश्ल का कारण होती है। 


क्योंकि पहिले से कोइ नहीं जान सकता कि, कन्या का विवाह 
कैसे वर से होगा ॥ १० ॥ 


मातु! छुल॑ पिद॒कुछ यत्र चेव प्रदीयते | 
बुलत्रयं सदा कन्या संगये स्थाप्य तिप्ठति )| ११॥ 


माता के कुल के, पिता के कुल के, सछुर के कुल के--इन 
तीन कुल्नों के कन्या सदा संशय में डाले रहती दे ॥ ११ ॥ 


साल भ्रुनिवर श्रेष्ठ प्रजापतिकुलादवम । 
भेज विश्वव॒सं पुत्रि पालरत्यं वरय खयम्‌ ॥ १२ ॥ 


अतः अब तू ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्य' के पुत्र विश्रवा 
स्राव का लगे जा कर वर के ॥ १२ ॥ 


इदशारते भविष्यन्ति पुत्रा) पृत्रि! न संशय: | 
तेजसा भास्करसभे याद्शा5यं घनेश्वर। ॥ १३ ॥ 


नवमः सर्गः ८ई 


दे बेदी ! विश्नवापुनि का पति वनाने से जैसे कुवेर दे, कैसे 
दी छुर्ये के समान तेञ्ञप्ो तेरे भी पुत्र द्वोंगे ॥ १३ ॥ 
सा तु तद्नचन॑ श्रुत्वा कन्यका पित्गारवातू | 
#तत्र गला च सा तस्थों विश्रवा यत्र तप्यते ॥१४॥ 

. बंद कन्या अपने पिता के इन बचनों के खुन और पिता का 
गोरव मान, वेद घड़ौ जा कर खड़ी हो गयो, जहाँ विश्रवा मुनि 
तपस्या कर रे थे ॥ २४७ ॥ 

एतसिमिन्नन्तरे राम पुलस्लतनये द्विजः | 
अमिद्दात्रमुपातिष्ठचनतुर्थ इव पाथक) ॥ १५॥ 
है राम ! उच्च समय पुलस्यपुप्र धाह्मणथेष्ठ चिश्ववाप्तुनि 
चतुर्थ भ्रम्मि की तरद सायड्ुगल फ्रा प्रप्निद्देत्त कर रहे थे ॥ १४ ॥ 
' अविचिन्ल तु तां बेलां दारुणां पित गारवात्‌ । 
उपछत्याग्रतस्तस्य चरणाधेमुखी स्थिता ॥ १६ ॥ 
छेफसी उस दारुण प्रदोषफाल का कुछ विचार न कर, पिता 
के गौरव के मारे, पुनि के सामने ज्ञा खड़ी हुई शोर प्रपने पैरों 
की और देखती हुईं,'॥ १६ ॥ 
विलिखन्ती म्ुहभूमिमंगुष्ठाग्रेण भामिनी । 
सतुतांवीक्ष्य सभोर्णी पूर्णचन्ध निभाननाम ॥१७॥ 
चंद भाभिनी वारंवार अपने पैर के अंगूठे के श्श्नशाग से 
ज्ञमीन कुरेदने लगी | उस सम्रग पूर्णिमा के चन्धमा के समान 
मुखवाली परम छुन्दरो के देख ॥ १७॥ - 
# पाठाह्तरे-- तत्रोपागम्य सा तस्थो / | 


प४ उत्तरक्षायडे 


अव्वीपरमेदारो दीप्यमानां स्वतेजसा । 
भद्े कस्यासि दुह्विता कुतो वा ल्गमिहागता । 
कि कार्य कस्य था हेतास्तक्ततो वरहि शेभने ॥ १८॥ 
प्ररम-उदार-खसाव वाले और अपने तेज से दोध्तिमार विभ्ववा 
मुनि उस कन्या से वैले कि. दे भद्दे ! तुम किसक्नी बेटों दी ओर 
यहाँ किस लिये श्रायी हो ॥ १८॥ 
एयमुक्ता तु सा कन्या कृताझलिरथाव्रवीत । 
आत्मप्रभादेन मुने ज्ञातुमहंसि में मतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अव पुनि मे यह पू छा, तव वद लड़की हाथ जाड़ कर वेल्ली-- 
है प्रहाराज् ! भाप ते अपने तपःप्रभाव ही से मेरे मन की वात 
ज्ञान सकते दें ॥ १६ ॥ 
किन्तु मां विद्धि ब्रह्म शासनात्पितुरागताम | 
(८ » ०७ ० ५ 
कैकसी नाम नाज्नाऊं शेष॑ त्व॑ ज्ञातुमहसि || २० ॥ 
किन्तु दे महषे | ( इतना में वतलाये देतो हूँ कि, ) में अपने 
पिता की ग्ाक्षा से यहाँ आयी हूँ और मेरा नाम क्रैकसों है। शेष 
ध्तान्त ग्राप स्वयं ज्ञान सकते हैं ( अथवा म्रेरे यहां आने का जे 
भ्र्िग्राय है, उसे में अपने मूंह से न कहूँगी । उसे श्राप स्वयं ज्ञान 
को )॥ २० | 
स॒ तु गत्वा घुनिष्यान वाक्यमेतदुवाच ह। 
विज्ञातं ते गया भद्दे कारणं यन्मनागतम || २१ ॥ 
तब घुनि विश्रवा ने ध्यान किया और उसके आने का प्रयाजन 
ज्ञान उससे कद्दा-हे भट्ठे | मेंने तेरे मन्र की वात ज्ञान की ॥ २१ ॥ 


नवप्रः सर्गः पर 


सुताभिलापो मत्तसते मतमातड्भरगामिनि | 
दारुणायां तु वेलायां यरमाक्तं मामुपस्थिता ॥ २२ ॥ 
दे मतगनेद्गामिती ! 8ुछसे पुजाधादन कराने की तेरी थप्ि 
जांपा हैं, किन्तु तू दारण समय ( कुममय ) में मेरें पास आयी 
है ॥ २२॥ 
श्रृणु तस्मात्तुतान्मद्रे यादशाज्लनयिष्यसि | 
दारुणान्दारुणाकारान्दारुणामिननपियान्‌ ॥२३॥ 
अतः है भद्दे ! अ्रव तू यद् खुन कि, तू किस प्रकार के पु 
जनेगी। तेरे पुश्न बड़े ऋूरफम करने वात्ते होंगे, उन भयद्ुर रात्षसों 
की खरत भो भयानक क्षेगी और उनकी प्रीति भी क्ररकर्म करने 
वाक्ष वच्धुवान्धवों ही से दोगी ॥ २२ ॥ 
प्रसविष्यस्ि सुथ्रोणि राक्षसानक्रकमंणः । 
सा तु तदचनं श्रृत्वा भणिपत्यातब्रवीदव! ॥ २४ ॥ 
दे छुथोणि ! तू करकर्म करने वाले राक्तसों को जनेगी | विश्ववा 
, मुनि के ये वचन छुन, फैकसी उनके प्रणाम कर वेज्ञी ॥ २४ ॥ 
भगवन्नीर शान्पुत्रां स्लत्ता5ई प्रह्मघादिन: 
नेच्छामि सुदुराचाराम्मसादं कृत महसि ॥ २५ ॥ 
है भगवन ! आप जैसे ब्रह्मचादी द्वारा में ऐसे दुराचारी पुष्ों 
के नहीं चाहतो । श्रतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये ॥ २५ ॥ 
कन्यया ल्वेबमुक्तस्तु विश्ववा म्ुुनिपुद्धव) । 
उयाच केकर्सी भूयः पूर्णन्दुरिव रोहिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 


मई उत्तरक्वायढे 


से फिर बैंसे दी कहने क्षगे ; जैसे चद्रमा रोहिणी से ऋदता है ॥२६॥ 


पश्चिम! यस्तव सुते भविष्यति शुभानन | 
पृय वंशानुरूप। से परमात्मा च# ने संबय! ॥ २७ ॥| 
है शुभानते | अच्छा तेरा पिछला पुत्र मेरे वंशानुदुप धर्मात्मा 
क्षेपा--इसमे इुल भी सम्देह नहीं ह ॥ २७ !॥ 
पत्रमुक्ता तु सा कन्या राम काछेन केनचित्‌ ! 
जनयामास वीभत्सं रक्षो]रुपं सुदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ 
है राम | विश्रवापुनि ने उस कन्या से इस प्रकार कदा। 
तदनन्तर कुछ काल वाद उच्ने वड़ा मयड्ूर और वीमत्स राज़स- 
हूपी पुत्र तता ॥ २८॥ 
दश्ग्रीवं महादंए नीलाझ्नननथापमम्‌ | 
ताम्नोछ॑ विशवतिभुम मद्मासय॑ दीक्षमृबजम्‌ ॥ २९ ॥ 
उम्रके सिर दस थे. और दाँत वड़े बड़े थे। उमऊे शरीर क्या रंग 
काज़ा और थआाकार पहाइ के समान था। उसके श्ोंठ लाल थे, 
उसके वीघ घुजाएं थीं। उसका मुँह बड़ा और सिर के वाल चमझीले 
थे ॥ २६ ॥ 
तस्िज्ञाते ततस्तस्मिन्‌ सज्वालकऋबलछाः शिवा: | 
क्रव्यादाबापसब्यानि मण्ठछानि प्रचक्रम्नु ॥.३० ॥| 


६० 


उधक्न जन्मते ही गीदड़ियाँ ख्वाजा उग्नलने कगों, माँसाद्वारी 
जावचभन्तु कई ओर के प्रदत्षिणा करते हुए मंहराने लगे ॥ ३० ॥ 





विनी--ब जननी वन मन 





# पाठान्वरें-- मजिष्यति ” ] 


तथमः सगे। घ8 


वबप रुधिरं देवा मेघाथ सरनिखना। । 
भर बे क  छ 
प्रवभा ने थे सये वे महेर्काथापतन्थुति ॥ २१ ॥ 
देवताश्ं ने रक की 'दर्षा की | मेध बड़े ज्ञोर से गजें, धर 
का प्रकाश मंद पड़ गया। भ्राकाश में वड़ो बड़ी उद्छाएँ पृथिवी 
पर गिरते लगीं ॥ ३१ ॥ 
चकम्पे जगठी चेव वबुबाता। सुदारुणा! | 
अक्षाभ्यः ध्षुमितथ्व समुद्र! सरितां पति! ॥ २१ ॥ 
पृथिवी द्विलने लगी, दारण हवा चलने लगी, प्रचत्ष बदी- 
पति समप्ुद्र भी खलवला गया ॥ २२ ॥| 
अथ नामाकरेत्तस्प पितामहसमः पिता | 
दशग्रीव। मसृते।यं दशग्रीवो भविष्यति ॥ २३॥ 
तदनन्तर पितामरह ब्रह्मा जो के समान उसके पिता ने उसका 
तामकरण किया। ( नामकरण करते समय उसके पिता ने कहा ) 
यह लड़का दूस सिर वाल्ला उत्पन्न इथा है. अतः इसका नाम 
दृश्रीव रखना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
' तसस्‍्य लनन्तरं जात! वुम्भकणों महावकू) | 
प्रमाणायरय विपुर्ं प्रमाणं नेह विधते ॥ २४ ॥ 
तदूनन्तर कैसी के गर्भ से कुम्भक का जब हुआ। उसके 
समान लंवा और चौड़ा दूसरा केई प्राणों न था ॥ २४ ॥ 
ततः शूपंगख्रा नाप संगशे विक्ृतानना । 
विभीषणभ धर्मात्मा केकरया। पश्चिम) हुत। ॥ २५॥ 


८८ उत्तरकायदे 
तदनन्तर बुरी घूरत की घुपनखा उत्पन्न दुई। म्त्र के पोडे 
कफैकसी के स्व से छोटे पुत्र धर्मातमा विभोगण उधन्न दुए ॥ ३४ ॥ 
तस्मिज्ञाते महासत्ते पृष्पपप पपातह | 
नभ!स्थान दुलदुभया देवानां पराणदंस्तथा । 
वाक्य चेवान्तरिश्े च साथु साब्विति तत्तदा ॥३६॥ 
घ॒र्माव्मा विभीषण जिस समय उसन्न हुए, उस समय श्राकाश 
से दुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं से दुन्दभों वज्ञायों श्रोर 
आकाश में वारवार धन्य धन्य का प्रच्द पुन पद्ा ॥ ३६ ॥ 
तीतु तत्र मदारण्य वब्नधात महानस्ता हानसा | 
कुन्मकण; दगग्रावा छाकाहम करा तदा ॥ २७॥ 


अर लाकी का विकल ऋरने चाल रावण ओर कुम्मकर्ण उस 
चने मे घार घार बढ़ने जगें ॥ ३७ ॥ 


कुम्भकर्णः पमत्तस्तु प्रहषीन्धर्मवत्तछान्‌ | 
ग्रेलाक्य भक्षयब्नित्यासन्तुप्ती विचचार ६ ॥३८॥ 
कुम्मऋरण प्रमत्त हो, घर्मात्मा महाँवियों का पकड़ पकड़े कर 
ला जादा था और जर्द चाहता वहां घूमा ऋरता था ; दिन्तु उसका 
पद कभा नहां भरता था ॥ ३८॥ 
विभाषणस्तु धर्मात्मा मित्यं धर्म व्यवस्थित! | 
खाध्यायनियताद्ार उवास विजितेद्धिय/ ॥ ३९ ॥ 


विश्नोपण सदा घममं पर आदढ़, धाध्याय और तनियताहार में 
तत्पर रहते तया जितेद्धिय दो कर सप्रय जिताया ऋरते थे ॥ ३६ ॥ 


गदमः सर्गः घ९ 


अय बेश्वणी देवस्‍तत्र कालेन केवचित्‌ | 
भागतः पितर दरष्टु पुणक्ण पनेशवर। ॥ ४० ॥ 
वृद्ध दिनों बाद प6 दित वुधकविम्ार में कै कर वैश्रवग 
फुपर पी अपने पिता पिश्रवा जी के 4र्शन करने ज्राये थे ॥ ४० ॥ 
त॑ दष्मा केक्सी तय्न ज्वसन्तमितर तेजसा । 
आमम्य राक्षस तत्र देशग्ीवगरुवाचह ॥ ४१॥ 
पुर जी के अपने तेन से प्रकाशित देख, कैशसों ने प्रपने पु 
दृशग्रीव से क्षद्ा ॥ ४१ ॥ 
पुत्र वेअ्व्श पहय भ्रातरं तेगसाइलम | 
प्रात्रभावे समे चापि फयात्मान लगीद्यग॥ ४२ ॥ 
है पु) परपे भाई वैश्रवण इयर का दक्का, वह तेन से कैसा 
प्रयलित है । तुए भी एक उसके भाई दी हो, फिस्तु देखे तुममें 
श्र उसमें फितता अन्तर है ॥ ४२ ॥ 
देशञग्रीव तथा यत्न॑ कुरुणामितविम्ाम | 
यथा त्वमपि मे पुत्र भव वेश्वंणोपम! ॥ ४३ ॥ 
प्रतः है दृशम्रीव | तुम ऐसा यत्ञ करो जिससे तुम भी वेश्गण 
के समान है जाओ | ४३ ॥ 
पातुसतइचन श्रुला देशग्रीवः मतापवान | 
अमपमतुर ढेभे प्रतित्रां चाकरोत्तदा ॥ ४४ ॥ 
प्रतापों दरागव के माता के ये वचन सुन, भाई के ऐश से 
बड़ा डा हुआ और उसने उसो समय यह प्रतित्षा की ॥ 9४ ॥ 


89 उचरकांगडे 


सत्यं ते प्रतिनानामि श्रावतुल्येउबिकेअपि वा | 
भविष्याम्येज्सा चेव सन्तापंत्यम हृद्गतम ॥४५॥ 
है माता | मैं तुमसे सच्च सच्च ऋढता हैँ कि, में भी अपने 
पराक्रम से वैश्वण के समान अथवा उससे भो अधिक दो ज्ञाऊँगा | 
झतः तुम अपने मन का सन्ताप्‌ दूर कर दो ॥ ४४ ॥ 
ततः क्रोषेन ते नेव दशग्रीवः सहानुजः | 
चिक्रीपु्दुष्कर कर्म तपसे धुतमानसाः ॥ ४६ ॥ 
ग्रव इसी औध के कारण मन में तप करने को ठान।, दृशम्रीव 
अपने छोटे भाइयों का साथ ले कठित तप ऋरते के लिये उच्चत 
हुआ ॥ ४$ ॥ 
प्राप््याति तपसा काम- 
मिति ऊलाञध्यवस्थ च | 
आगच्छदात्मसिद्धयथ 
गेकणर्थाश्रम॑ शुभम्‌ | ४७ ॥ 
इसने अपने मन्त में यह निश्चय कर लिया कि, में तप द्वारा 
प्र्पने श्रभोषट के प्राप्त करूँगा | थ्रत्त सिद्धिव्राप्ति के लिये 
बह गाकर्ण नामक शुभ शाश्रम में आया | ४७ ॥ 
स राक्षसस्तत्र सद्ानुनर्तदा 
तपश्चचारातुलयुग्रविक्रमः । 
अतापयच्ापि पितामह विशभुं 
ददों स तुश्य वरा्षयावद्यन्‌ | 94 ॥ 
इठि नचमः सर्गः ॥ 


दशमः स्ग: ११ 


दृशग्रीद ने भाइयों सहित बड़ा उम्र तप किया और श्पने तप 
के व ब्रह्मा जी के प्रसन्न किया, जिससे प्रह्मा जी ने उसे जय 
देने वात्ते ्रभोत्र वरदान दिये ॥ ४६ ॥ 


उत्तरकारड का नया मा सम्राप्त हुआ । 
लत 


देशमः सगेः 


अपाव्रपीन्यु्ि राम! कर ते प्रातरों बने |. 
कह ४ प्लेपुमहवला 
कौ तु तदा बह्वंसपसेपुपहवल्ा! ॥ १ ॥ 
इतता छुन ध्ीरामचद्र जो भ्रगस्य जी से वैक्षे-है बहन 
उतर तीनों महावल्ली भाइयों ले कैसी तपस्या की, से! कहिये ॥ १ ॥ 
आस्परतत्रवीतत्र राम मुप्रीवमानसप | 
तांसान्थपंविधीसत्र आतरस्ते समराविशन्‌ | २॥ 
यह छुन प्रगस्य जी प्रसक्ष हैं कर, श्रीगमचद्र जी से वाले 
कि, उन तोनों भाइयों ने वहां ( गाकग॒ाश्रिम में ) जा तप के समस्त 
विधान फिये ॥ २॥ हर 
ए ५. 
वुम्भवणस्तते! यत्तो नित्य॑ पमपे स्थित! । 
तताप ग्रीमकाले तु पश्माम्रीययरित) स्थित! ॥ ३॥ 
कुम्मकर्ण तपाधर्म के नियमानुसार ( प्रथवा धाम पर जिंत 
है, ) गर्मी में प्रपने चारों भोर प्राग जक्ता कर, पश्चात तापता 
था॥३॥ 
( बोट--चारों और चार आग और परवियवं सूरय पद्माप्ति है । ) 


5२ उच्तरकायडे 


मेघाम्युसिक्तों बषोंसु वीरासनमसेवत । 
नित्यं च शिकशिरे काले जल्मध्यप्रतिश्र॒य! ॥ ४ ॥| 
चर्षाऋतु में वीएामन से वेठ कर जल की वृष्टि को सेलता 
और शीतकाल्न में जल में बैठता था ! ४॥ 
एवं वर्षसहच्चाणि दम तस्थातिचक्रमु! | 
धर्म प्रयतमानस्य सत्पये निष्ठितर्य च॑ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार तप करते करते उसने दम हज़ार वर्ष विता डाले | 
इतने दिनों तक वह सदैव तपःधर्म के नियमानुसार तथा घर्ममा्गं 
पर आरुढ़ रहा ओर केवल तप ही करता रहा ॥ ५ ॥ 
विभीपणस्तु धर्मात्मा नित्य धर्मपर! शुचिः । 
५ ०, अप 
पञ्च वर्षसहस्ताणि पादेनकेन तस्थिवान्‌ ॥ 5 || 


धर्मात्मा विभीषण नित्य धर्म में तत्पर श्लर पवित्र द्वो पांच 
इज़ार वर्ष तक एक पेर से ज्ञमीन पर खड़े रह कर, तप करते 
रहे ॥ ६ ॥ 


समा नियमे तस्य नतृतुआप्सरोगणाः | 
पपात पुप्पवेष च अतुष्दुदुभापि देवताः।| ७॥ 
जव विभीषण ज्ञो का अनुष्ठान पूय हुआ, तव अप्सयफँ ताचने 
लगीं, फूलों को वर्षा हुई और देवता स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ 
पतञ्व वषसहस्ताणि सूय चेवान्चवर्तत | 
तस्थे। चेध्वे शिरोवाहुः खाध्याये घृतमानसः ॥८॥ 
# पाठास्तरे--* क्षमिताश्वापि ” | 


दृशमः सम: 8३ 


फिर विभोषण पाँय हज़ार वर्ष तक ऊपर के द्वोनों भुजञा 
उठाये और ऊपर के सिर कर, छ्ूर्य नारायण के देखते रहे प्रौर 
वेद्पाठ करते र६ ॥ ८॥ 
एवं विभीषणस्यापि स्वगस्थस्पेव सन्दने ! 
हु 
देश वषंसहस्ताणि गतानि नियतात्मन। ॥ ९ ॥| 
इस प्रकार तप करते हुए विभीषण जी के दूस हज्ञार वर्ष वैसे 
ही बीते, जेसे स्वगं निवासी को नन्‍्दनवन में वीतते हैं॥ ६ ॥ 
दश वर्षसहसं तु निराहारो दशाननः | 
१३९ ए 
पूर्णो वषसहस्े तु शिरथात्रों जुहव स! ॥ १० ॥ 
दृशप्रोव ने भी निराहार रह कर, दस हज़ार वर्षों तक तप 
किया। ज्ञव तप करते उसे एक दज़ार वर्ष पूरे होते, तर चह अपना 
एक सिर काट कर आए में होम देता था ॥ १० ॥ 
ल्‍ 
एवं वषंसहस्ताणि नव तस्यातिचक्रमु! । 
शिरांसि नव चाप्यस्य प्रविष्ठानि हुताशनम ॥ ११॥ 
इस प्रकार तप करते करते उमने नो दृज्ञार वर्ष विता दिये 
शोर अपने नो सिर भो आग में दाम दिये॥ ११ ॥ 


अथ वर्षसहसे तु दशमे दशमं शिरः | 
छेत्तुकामे दशगवे प्रापस्तत्र पितामहः ॥ १२॥ 
जब दसवाँ हज़ार पूरा हुआ | तव उसने भपना दसवां सिर भी 
. काठ कर अप्नि में होमना चाद्या, तव उसके सामने ब्रह्मा ज्ञी प्रकट 
हुए ॥ १२॥ 


च्भ्क 


१४ उत्तरकायडें 


है «% «५ 


पितामहस्तु सुप्रीतः साथ देवरपस्थित: । 
तब तावहशग्रीव प्रीतेस्मीद्यभ्य भाषत ॥ १३ ॥ 
प्रह्मा जी प्रसन्न दो कर, सब देवताओं के साथ लिये उसके 
पास ज्ञा बाक्षे--है दृशत्रीत | में तेरे ऊपर प्रसन्न हैँ ॥ १६ ॥ 
शीघ्र वरय धमज् बरो यस्तेभिकाहितः । 
क॑ ते काम करोम्यद् ने हथा ते परिश्र॥/ ॥ १४॥ 
दे धर्मज्ष ! तुस्ते के वर माँगना हो शोम्न माँग । हम तेरे लिये 
क्या कर, जिससे तेरा परिश्रम व्यर्थ न ज्ञाय ॥ १७ ॥ 
अयाव्रवीदशग्रीव! प्रहप्टेनान्तरात्मना | 
१ ० हैं 
प्रणम्य शिरसा देव॑ हषगदगढ़या गिरा ॥ १५ ॥ . 
यह सुन रावण हित हुआ और सिर नया पव॑ प्रणाम ऋर 
है से गदगद है| वाला ॥ १४ ॥ 
भगव्याणिनां नित्य नान्‍्यत्र मरणाद्वयम्‌ । 
नारित मृत्युसमः जत्रुरमरलमह़ हणे ॥ १६ ॥ 
दे भगवन | क्राणियों के सदा सत्यु का भव जितना सताया। 
करता है, उतना कोई भय उन्हें नहीं सताता, क्योंकि मृत्यु से बढ़ 
कर धाणियों का और दूसरा शब्रु नहीं है। भ्रतः मृत्यु भय से वचने 
के लिये पके आप वरदाव में प्रमरतव दें ॥ १६ ॥ 
एपप्नक्तस्तदा ब्रह्मा दश्ञग्रीवप्ुुवाच है | 
ए & ० 
नासित सवार ते वरमन्य हृणीष्व मे ॥ १७॥ 
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यद सुन ब्रह्मा जो वाले कि, ऐसा नहों दे! सकता पर्थात्‌ पुरा 
पूरा ध्मरत्व तुम्हें नहीं मित्र समता । इसलिये तू थौर कोई चरवान 
माँग ॥ १७॥ 
एबमुक्ते तदा राम ब्रह्मणा छोकक्ंणा | 
दशग्रोव उवाचेद कृताझ्नलिरयाग्रतः ॥ १८ ॥ 
दे राम ! काककर्ता ब्रह्मा जो ने जब यह कहा ; वब रावण उनके 
सामने खड़ा दो झोर हाथ जाइ कर वाला ॥ १८ ॥ 
सुपणनागयक्षाणां देत्यदानवरक्षसाम्‌ | 
अवध्योहं प्रमाध्यक्ष देवतानां व शाइवत ॥ १९ ॥ 
हे प्ज्ञास्यक्ष | गठड़, सर्प, यत्त, देत्य, दानव. राक्षस ओर 
देवताओं से सदा के लिये मुझे अवष्य कर दीजिये ॥ १६१ ॥ 
नहि चिन्ता ममान्येपु प्राणिप्ममर पूजित | 
दृणभूता हि ते मन्ये प्राणिना मानुपादय। ॥ २० ॥ 
है देवपूनित ! इनके भ्रतिरिक ध्रम्य प्राणियों की मुझे चिन्ता 
या उनसे भय नहीं है। मजुध्यादिकों के ते में तृणवत्‌ समस्तता 
हैं॥२० ॥ ' 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा देशग्रीवंश रक्षसा | 
उबाच वचन देव! सह देवे! पितामह! ॥ २१ ॥ 
जव. रात्तस दृशग्रीव ने यह कहा, तब देवताश्रों सदित खड़े 
हुए पितामद ब्रक्षा जी वेक्षे ॥ २१ ॥ 
भविष्यत्येपमेतले वचो राक्षसपरद्धव। । 
एवमुक्त्वा तु त॑ राम दशग्रीव॑ पितामह ॥ २२॥ 


उत्तरकाणदे 
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है रात्तसश्रेष्ठट | श्रच्छा ऐसा ही होगा। हे राम | श्रह्मा जी 

उस दशग्रीव से यह कह कर ॥ २२ ॥ 

शुशु चापि बरो भूय! प्रौतस्येह शुभा मम | 

हतानि यानि श्ीपोणि प्ृ॒रमत्रो ल्याओ्वव ॥ २३ ॥ 

उससे, फिर वाले -है थनपघ ! में तेरे ऊपर बहन प्रसन्न हैँ, 

श्तः में अ्रपनों ग्रोर से भी तुफ़े वर देता हैं कि, जिन श्रपने सिरों 
के काठ ऋर, तूने ध्राम में देम दिया हे ॥ २३॥ 

पुनस्तानि भविष्यन्ति तथेव तब राक्षस । 

वितरामीह ते साम्य वरं चान्यं दुरासद्म | २४ ॥ 

हे राक्षस | वे सिर किर तेरे पुवंबत्‌ हा ज्ञाँवगे | दे सोम्य ! 
एक भोर भी दुर्लभ वर में तुकके देता हूँ ॥ २४ ॥ 

उन्दतस्तव रुप॑ च मनसा यवर्थेप्सितम | 
एवं पितामहेक्त॑ च दशग्रीवस्य रक्षस) ॥ १५ ॥ 

(वह यह हे कि) जिस समय तू जैसा रूप धारण करना चाहेगा, 
बसा ही रूप तरा दा जायगा । ब्रह्मा ज्ञी के यह ऋुहते ही राक्तस 
दृशभीच के ॥ २४ ॥ 

अ्नो हुतानि शीर्षाणि पुनस्तान्युत्यितानि वे ! 
एवमुक्‍्ला तु त॑ राम दशग्रीव॑ पितामह/ ॥॥ २६॥ 

थआग में होमे हुए सिर पूर्वचत्‌ निकल आये। है राम | ब्रह्मा 

जी इस प्रकार दशग्रीव से कह कर ॥ २६ ॥ 
विभीषणमथावाच वाक्यं छोकपितामह | . 
विभीषण लया बत्स.धमसंहितबुद्धिना | २७ ॥ 


परितुशेस्मि धर्मात्मन्वरं वस्य सुत्त । 
» 
विभीषणस्तु पर्मोत्मा वचन प्राह साझ्नलि। ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मा जी विभीषण से वेले--दे चत्स विभीषश ! में तुम्दारी 
धर्मबुद्धि से प्रसन्न हूँ। धतः दे धर्मावमन्‌ | हे सुब्रत ! तुम वर 
माँगा । तब धर्माव्मा विभीषण ने हाथ जाड़ कर कहा [ २७॥ ए८॥ 
तृत) सबशुणर्नित्यं चन्द्रमा रश्मिभियंया | 
भगवन्कृतकृद्योह यन्‍्पे लोकगुरुः खयम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे भगवन्‌ | ज्ञव सब कषोकों के गुरु ब्रह्मा जी मुक्त पर स्वयं 
सनन्‍्तुए हुए हैं, तब में छृतार्थ है गया भोर बैसे ही स्वगुणों से युक्त 
हो गया जैसे चन्द्रमा किरणों से युक् होता है ॥ २६ ॥ ट 
प्रीतेन यदि दातव्यों बरो मे शुणु सुब्रत । 
परमापदूगतस्यापि धर्म मम मतिभवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दे सुव॒त ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर ही देनों 
चाहते हैं, तो श्राप मुझे यद वर दे कि, दारण विपत्ति पड़ने पर 
भी मेरी बुद्धि धर्म ही में बनी रहे ॥ ३० ॥ 
अशिक्षितं च ब्राह्मत्नं मगवन्पतिभातु मे | 
या या में जायते बुद्धियेंषु येप्वाश्रमेषु च ॥ ३१ ॥ 


सा सा भवतु पर्मिष्ठा तं तु धरम च पालये | 
एप मे प्रमेदार वर! परमके मतः ॥ २२ ॥ 
और है सगवन्‌ | विना किसी के सिखलाये ही मुझे कम 
का प्रयाग करना था ज्ञाय श्रोर जिस श्ाश्रम में में रहें, उस 
धाशभ्रमेचित धर्मों के पालन में मेरी निष्ठा बढ़े अथवा में उनका 
वा० रा० ३००-७ 


ईद उत्तरकायड 
ययाविधि पालन ऋर्ुूँ। दे परम्रेद्वार ! अथ्ांत्‌ परमदाता ! यही' 
मेरा सर्वेत्तिएर अभीर है ॥ ३१ ॥ 3२ 
॥* ५७५, $ *% चओआ क (5 > 
न हि पमाभिरक्तानां छोड़े किश्वन दुलभम्‌ | 
घुनः प्रजापति) पीतो विभीषणमुवाच इ ॥ ३३ ॥ 
क्योंकि जिन का धम में अछुराग है वा जे धमनिए्ठ हैं उनऊ लिये 
कुछ भी दुलम नहीं हद | यह खुन ब्रह्मा जो प्रधन्न हे फिर विभीषण 
से वाले ॥ ३३ |] 
धर्मिष्ठत्वं यथा वत्स तथा चेतद्भविष्यति । 
यस्माद्राक्षसयेना ते नातस्वामित्रनावन ॥ ३४ ॥| 
दे चत्स  घम्मठ्ठ तो तुम दे ही ! इसके अतिरिक्त तुम जेखा 
दीना चाहते दो, वेते ही हे। जावागे । हे शत्र॒वाशी ! रात्तसकुल 
में उत्पन्न दा ऋर भी ॥ ३७ ॥ 
तावमें जायते बुद्धिरमरत्व॑ ददामि ते | 
पुक्‍्त्वा छुम्भकर्णाय बरं दातुमुपस्थितस || ३१५ ॥ 
तुन्हार अधम मे ठुद्ध नहों है । अतः ने तुमका अमर दोते का 


भा चर दता ह | विनापण से इस प्रकार कह, ब्रह्मत जा कुम्भकण 
ह। सरदात दंत को देयार हुए [| ३५ || 





प्रजापति घुरा! सर्वे वाक्‍्यं प्राञझलयाओअवन | 
न वाव लुम्भकणांय प्रदातव्यों वरस्लया ॥ ३६ ॥ 


उच समय उनके खाथ जे देववा थे, वे हाथ ज्ञाड ऋर उनसे 
वैज्ने-हे ब्रह्मन ! आप कुम्मकर्ण के वर ने द ॥ रद | 
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: ज्ञानीपे हि यथालोकांखासयत्पेप दुर्भतिः | 
नन्‍्दने5प्सरसः सप्त महेद्धानुचरा दश ॥ ३७॥ 
दच्योड्ि श्राप जानते ही हैं कि, चर पाये बिता ही यदद दुष्ट तौनों 
जाकों का सताया करता है। नन्दनवन में सात श्रप्पराओं और 
इद्ध फे दस दहल्ुओं के ॥ ३७॥ 
अनेन भत्तिता ब्रह्मन्तपये पानुपास्तथा | 
अलब्धबरपूर्णेन यत्कृत राक्षसेन तु ॥ ३८ ॥ 
इसने खा डाला | इसके खाये हुए ऋषियों और मलु्यों की 
तो गिनती दो ही नहीं सकती । विना वर पाये ही ज्ञव इसकी 
ऐसी करतूतें देखने में थ्रातों हैं ॥ ३८॥ 
यद्येप वरलव्धः स्याद्नक्षयेद्ुवनत्रयम्‌ | 
वरव्यामेन मेहिस्मे दीयताममितप्रम ॥ ३९ ॥ 
तब चर पाने पर तो यह तोनों झुतनों के खा डालेगां। भरत 
है अमितप्रभ | वर के वद्ाने इसे खक्षान प्रदान कीजिये ॥ ३६३ ॥ 
छेफानां खस्ति चेव॑ स्पाद्रवेदरय च सम्मतिः । 
0 
एवग्ुक्त: सुरैत्नह्माउचिन्तयत्ग्रसम्भव। ॥ ४० ॥ 
इससे क्षाकों का कव्याण होगा और इसका भी मान बना 
रहैगा | जब देवताथों ने इस प्रकार कहा, तव पद्मसम्भव ब्रह्मा 
जी ने सरस्वती देवी का स्मरण किया ॥ ४० ॥ 
चिन्तिता चापतत्येज्श्य पाश्व देवी सरखती । 
प्रा्नलि! सा तु पार्वेस्था प्राह वाक्य सरखती ॥४१॥ * 
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स्मरण ऋरते ही सरस्वती जी त्रह्मा जी के पास थआ उपस्यित, 
हुई और पास झड़ी हे हाथ जोड़े हुए ब्रह्मा जी से वैएती ॥ ४२ ॥ 
२ जे ९ 
इयपमरस्यागता देव कि काये करवाण्यह्म । 
प्रजापतिस्तु त॑ प्राप्तां प्राह वाक्य सरखतीम ॥४२)॥) 
दे देव ! में यहाँ था गयी हैं, ऋटिये क्या भाज्ञा दे? सरत्वती 
के उपस्यित देख ब्रह्मा जी मे उनसे कहा ॥ ४९॥ 
वाणि ल॑ं राष्षसेन्द्रस्व भव वागदेवतप्सिता# | 
तथेत्युकत्या प्रविष्टा सा प्रजापतिरथान्बीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
हे भारती : देवताओं की कामना के अनु सार, तुम इस साक्तस 
की जिहा पर बैठ कर इससे तदनुसार कहलाओ। “ज्ञा आजा ” 
कह कर, देवी सरखती कुम्भकण के मुद्ध में पंठ गयीं। तब अद्या 
ज्ञी ने कुम्मकूण से ऋद्दा | ४३ ]] 
(्‌ँ ५ ५. 
कुम्भकण मद्गावादो वरं वरय ये। मत । 
(ः अं 4, 
दुन्भकणस्तु तद्ावय श्रत्रा वचनमत्रवीत्‌ | ४४ ॥ 
दे महावजदान छुम्मकर्ण ! तुम जे! बर चाहते हो से मांग 
ले । ब्रह्मा जी का यह वचन झुन कुम्मछण वाला ॥ ४७ ॥ 
ल्‍ ७ ७» हा का हे ४ 
स्॒प्तुं वपाण्यनेकानि देवदेव ममेप्सितम्‌ | 
०». च््ः 
एब्मस्लिति त॑ चेकला प्रायादवह्मा सुरेस्थमम्‌ ॥४५॥ 
_ है देवदेव ! में यह चाहता हैं कि, में अनेक वर्षा तकू साया 
कहूँ | ब्रह्म जी ने कहा “उथास्तु ” (अर्थात्‌ ऐसा ही दोगा ) 
और वे देवताओं के साथ ले चल दिये ॥ 2५ ॥ 


क पाठन्तरे-- वागित्व राक्षस्वेन्द्रत्ये भत् या देवतेन्सिता * ) 


देशमः सर्गः १०९ 


देवी सरखती चेव रा्षर्स त॑ जहे पुन । 
ब्राह्मणा सह देवेपु गतेपु च नभ/स्थलप ॥४६३॥ 
सरपघ्वती देवो भी उसके मुख से निकल भारी । देवताओं के 
साथ ब्रह्मा ज्ञी भी आकागमगइज़ में चक्के गये॥ ४६ ॥ 
वियुक्तोसा सरखत्या स्वां संज्ञा च तते। गत! । 
0 
कुम्मभकणस्तु दुग्मात्मा चिन्‍्तयामास हु!खित) ॥४७)॥ 
क्षव सरसती ने कुम्मरर्ण के छोड़ दिया, तव इसे चेत हुआ। 
तब तो वह दुए कुम्भकर्ण दुःखी दे सोचने लगा ॥ ४७ ॥ 
रैहशं क्िपिदं वाक्यं ममाय वदनाच्च्युतम्‌ । 
/अहं व्यामेदिते। देवेरिति मन्ये तदागत! ॥ ४८ ॥ 
फि द्ाय मेरें मुख से ऐसा वचन क्‍यों निकला। मुझे जान 
पड़ता है कि, उस स्व देवताओं ने भा कर धुक्ते मेहित कर 
दिया था ॥ ४८ ॥ 
एवं उब्धवरा सर्वे श्रातरे! दीप्तेजसः | 
इलेध्यान्तकवन गत्ा तत्र दे न्यवसन्मुखम्‌ ॥४९। 
इति दृशम्रः सर्गः ॥ 
इस प्रकार तेजस्वी सव भाई चर प्राप्त कर, उस शक्तेपपान्वकओ 
वन में, जहाँ उनके पिता तप क्रिया करते थे, चल्ने गये ग्रोर वहाँ 
छुखपूर्चक रहते लगे ॥ ४६ ॥ 
उत्तरकाएु॒ड का दूसवी सम समाप्त हुआ | 
शा 


# इकेप्मान्तक्र--छसेड़ा अथवा बहेढ़ा का बन । 


एकादशः सगे: 


ह ह 
2कव्णक ९. छ काम 


सुम्राली वरलब्ध्वांस्तु जात्वा चेतानिगाचरान्‌ । 
उद्तिप्ठृद्ययं त्यक्वा सानुग! स रसातलात्‌ ॥ १ ॥ 
उधर छुमालो इन तीनों भाइयों के वर पाते को समाचार 
छुब, निर्भय दो श्रपने अनुचरों सहित पाताल से निकला ॥ १॥ 
मारीचथ प्रहस्तथ विरुपाक्षो महेादरः । 
उदतिह्नन्तुसंरब्धा। सचिवास्तस्य रक्षक: ॥ २॥ 
भारोच, मद्दीद्र, प्रहस्त, विदुपात्त-ये छुमान्री के सचिव थे । 
ये भी उसके साथ थअत्यन्त उत्साहित है। निकले ॥ २॥ 
सुमाली सचिव! साथ इते राक्षस पुद्चचेः । 
अभिगम्य दशग्रीव॑ परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
छुमाली अपने अपने शा्तसभ्रेठ्ठ मंत्रियों को साथ ले दशग्रीव 
के निकट गया और उसे गत्ते लगा उससे वाला ॥ ३ ॥ 
दिष्टया ते वत्स सम्प्राप्तश्निन्तिताज्यं मनारधः । 
यरत त्िश्रुवनभ्रष्ठाह्नष्धवान्वरमुत्तमम ॥ ४ ॥ 
दे चत्स | बड़े सोभाष्य को वात है कि, यह वाजिदवत मनोरथ 
पूरा हुआ | तुमने निभुवननाथ से उत्तम बर पा जिया ॥ ४ ॥ 
यत्कृते च वर्यं छछ्ढा त्यक्तवा याता रसातूम । 
तदूगत॑ ने गहावाहो महहिष्णुकृतं भयम ॥ ५ ॥| 


एकादशः सर्गः १०३ 


जिस भय से हम सव को लड्ढा के छोड़ कर रसातल्न में 
भाग जाता पड़ा था, है महावाहों | वह विधभठ्ठु का वड़ा भय दूर 
है| गया ॥ ५॥ 
असकृत्तद्रयाद्रग्रा/# परित्यन्य खगालयम्‌ | 
विट्वता! सहिताः सर्वे प्रविष्टा! सम रसातलम ॥ ६॥ 
उनके भय से हम सव लोगों के अनेक वार दुखी हो अपना 
धर द्वार छोड़ कर भागना पड़ा और रसातल्न में जाना पड़ा ॥ ६ ॥ 
अस्मदीया च छड्ढेयं नगरी राफ्षसाचिता । 
निवेशिता तब प्रात्रा धनाध्यक्षेण पीमता ॥ ७ ॥ 
यह ल्ड्ढा हमारी ही है, हम सव राक्षस उसीमें रहते थे। 
किन्तु अव उसे तुझ्दारे वुद्धिमान भाई छुबेर ते अपने श्रधिकार में 
कर लिया है ॥ ७ ॥ 
यदि नामात्र शक्‍्यं स्यात्साम्ना दानेन वाध्नघ | 
तरसा वा महावाहे प्रलानेतुं कृत भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे प्रनध ! दे महावीर | यदि कहीं साम, दाम, अथवा युद्ध 
द्वारा ही लड़ा अपने अधिकार में तुम कर सके, तो वड़ा काम 
वन जाय ॥ ८ ॥ 
त्व॑ तु लद्केश्वरस्तात भविष्यसि न संशय। । 
तया राक्षसवंशायं निमप्रोषि समुद्धृतः ॥ ९ ॥ 
है तात | तुम निस्सन्देह जड़्ेश्बर होगे और इस प्रकार डूबे 
हुए रात्तसकुल का तुम उद्धार करोगे ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे-- भीता। ” | 





१०७४ उत्तरक्ायुड़े 


सर्वेषां नः प्रभुभेव भविष्यसि महावल । 
अथात्रवीदशग्रीवेी। मातामहमुपस्थितम्‌ | १० ॥ 
तथा हम सव के तुम स्वामी होगे | इतना छुन रावण अपने 
नाना सुमाली से बाला ॥ १० | 
वित्तेशे गुरुरस्पाक नाइसे वक्तुमीद्शय्‌ | 
सामना हि राष्षसेन्द्रेण प्रत्याख्याते गरीयसा ॥११॥ 
ज्येष्ठ श्राता कुवेर जी मेरे पृज्य हें, भ्रतः श्राप ऐसी बात ने 


कहिये । ज्ञव रावण ने अपने नाना का इस तरह सम्रक्षा 
दिया ॥ ११॥ 


किश्वित्नाह तदा रक्षों ज्ञात्ता तस्य चिकीर्पितम्‌ | 
कश्यचिवय कालरुय वसनन्‍तं रावणं तत। ॥ १२॥ 


तव छुप्ताली उसके मन की वात ज्ञान कुछ न बाला। कुछ 
काज़ बाद वहां रहते हुए राचण से ॥ १२॥ 


प्रदस्तः प्रश्चितं वाक्यमिदमाह से रावणमू# | 
कु हे 
दशग्रीव महावाहे नाहसे वक्तुमीदशम ॥ १३ ॥ 
प्रहरत ने रावण से विनम्न भाव से यह कद्दा--हे'महावहों | दे 
दशश्रीव | तुमका ऐसा न कहना चाहिये ॥ १३ ॥ 
रे ७ ५ ० पं 
साक्नात्र नासित झूराणां शुणु चेंदं बचा मम | 
अद्तिथ दितिथेव भगिन्यों सहिते हिते ॥ १४॥ 
शूरों के जिये भाईपन का विचार कोई विचार नहीं। छुने। में 
तुस्हे इसमे सम्बन्ध में एक द्वश्टान्त खुनाता हूँ। श्रद्ति व दिती 
दोनों वहने थीं जे एक दूसरे की दितैषिणी थीं॥ १४॥ . 


# पाठान्तरे--४ पघकारणम्‌ ! । 


एकादश सर्मः े १०४ 


भायें परमरूपिण्यों कृश्यपस्य प्रजापते! | 
अदितिननयामास देवांखिशुवनेशवरान | १५॥ 
दितिस्तवजनयहत्यान्कश्यपस्यात्मसम्भवान्‌ । 
देत्यानां किल थम्रज्ञ पुरेयं सवनाणंवा ॥ १६ ॥ 
सपवंता मही थीर तेडभवन्पभविष्णव: 

निहत्य तांस्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १७ ॥ 


ये दोनों वड़ी झ़पवती थीं और कश्यप प्रजापति के व्याही 
थों। अदिति ने जिभ्वुवन के स्वामी देवताश्ं के ज्ञना और दिति 
ने कश्यप जो के ग्रारस मे क्यों का। दे धर्मज् ! पूर्वकाल में 
सागर, कानन श्रौर पर्वतों समेत यह सारी प्रथिवी दैवत्यों के 
अधिकार में थो। किन्तु प्रभावशात्ी विभरु ने युद्ध में समस्त 
दैत्यों का संद्यार कर ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ 


देवानां वशमामानीत॑ त्रेलेक्यमिदमव्ययम्‌ ! 
नेतदेका भवानेव करिष्यति विपयेयम्‌॥ १८ ॥ 
ये ग्रविनाशी तीनों लेक देवताओं के श्रधीन कर दिये। अत: 
शाप विचार देखें कि, ध्राप दी अपने भाई के साथ बैर भाव करेंगे. ' 
से वात नहीं है। भ्थवा झाप ही ऐसा उल्लट पत्रठ करने वाले 
अनोखे न समझे जाँयगे ॥ १८॥ 


सुरासुरेराचरितं तत्कुरुष्ष बचे मम | 
एवमुक्तो दशग्रीवः पहुष्टेनान्तरात्मना ॥ १९ ॥ 


ज्ञे काम शाज तक छुर और धअसुर सदा से करते चत्ते 
आये दें, वही काम आप भी मेरा कहना मान कर कीजिये। जब 


१०६ ह उत्तरकायडे 
प्रहस्त ने इस प्रकार समझाया, तव तो रावण ने दपित अन्त+:करण 
से॥ १६ ॥ 
ए ० ।> लक... 

चिन्तयित्वा मुहूर्त वे वाहमित्येव सेान्रवीत । 

सतु तेनेव हपेण तस्मिन्नहनि वीयेवान्‌ || २० ॥ 

वन गते दश्ग्रीवः सह ते; क्षणदाचरे। । 

त्रिकुट्स्थ/ स तु ददा दशषग्रीवा निशाचर। ॥ २१ ॥ 

एक पुद्दत्त तक कुछ साचा विचारा | तदनन्वर उसने कहा-- 

वहुत अच्छा | अर्थात्‌ प्रहस्त के कहने से वह राज्ञी दे गया। 
ऐसा कह हप के मारे वोयबान्‌ दशन्व उसी दिन निशाचरों के 
साथ लड्ढा के समीप वाले वन में गया और त्रिक्कूट पर्वत पर ठिक. 
गया | फिर राक्षस दृशओ्रोव ने ॥ २० ॥ २१ ॥ 

प्रेपयामास #दोत्पेन प्रहस्तं वाक्यकराविदम | 

स्त शात्र॑ गच्छत्वं त्रहि नऋत पुड्ढथम्‌ ॥ २२॥ 
वचसा मम वित्तेशं साम पूव॑र्मिंदं बच; 
इये लकड्भापुरा राजन्‌ राक्षसानां महात्मनाम ॥ २३ ॥ 
वाष्यविशारद्‌ प्रहस्त के अपना दत बना कर कवेर के 

पास भेजा । (उसने प्रहस्त से कद्दा दि )-हे प्रहस्त ! तुम 
शीत्र कुवेर के पास आओ श्रोर उनसे मेरी ओर से समक्ता कर 


यह ऋहना कि है राजन) थद्द लड्भापुरी महावलवान रात्तसों 
को है ॥ २२॥ २३ ॥ 


लगा निवेशिता साम्य नेतथुक्तं तवानघ | 
तद्भवान्यदि नाह्मथ दब्यादतुलविक्रम ॥२४॥ 
+ पाठान्वरे--- दूत्येन ? | 


पक्कादश! सगे; १०७ 


कृता भवेन्मम प्रीतिधमेश्रेवानुपालित: । 
स॒ तु गा पुरी लड्डां पनदेन सुरक्षिताम ॥ २५॥। 
से है सोम्य ! हे श्रनध ! तुर्दारा इसमें रहना उचित नहीं 
है। दे भतुल्न विक्रमकारी ! भव जे। लड़ापुरी आप हमें ज्लौदा दें, 
ते भ्राप यह काम दमारी परम प्रसन्नता का करेंगे और ऐसा करने 
से धर्म की रक्षा भी होगी” । कुबेरपालित लड्ढा में प्रहस्त 
गया ॥ २४ ॥ २६ ॥ 


अब्रवीचरमेदारं वित्तपालमिदं बच) | 
प्रेषिते5हं तव भरात्रा दशग्रीवेण सुब्रत ॥ २६ ॥ 
त्वत्समीप॑ महावाहा! सवशख्भृतांवर | 
, वचन मम वित्तेश यद्ब्रवीति दशानन! ॥ २७ || 
शोर वहाँ ज्ञा कर प्स्मेदार धनपाल कुबेर से यह वैक्ला-- 


हे प्ुब्॒त | मुझे तुम्दारे भाई रावण ने तुर्दारे पास भेजा है। हे 
महावाही | हे शस्रधा रियों में श्रेष्ठ | दशग्रीव ने जे! संदेसा कहा है, 


उसे आप मेरे मुख से छुने ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
इयं किल पुरी रम्या सुमाकिममुखेः पुरा | 
भुक्तपूर्वां विज्ञाल्ाक्त राक्षसमीमविक्रमे! || २८ ॥ 
है विशालात्त | पूर्वकाल में यह रमणीक सुप्रसिद्ध लद्भापुरी 
घार पराक्रमी छुमालोी श्ादि रा्तसों के ध्रधिकार में थी ॥ ९८ ॥ 
तेन विज्ञाप्यते साय साम्पतं विभ्वात्मन । 
तदेषा दीयतां तात याचतरतरय सामत! ॥ २९ ॥ 


श्ण्य उत्तरकायडे 
दे वात | दे विध्रवात्मज ! अतः, इसे अब श्राप दे दूँ | हम 
आपसे प्रार्थनावूर्वक्र याचना करते दें ॥ २६ ॥ 
पहस्तादपि संभ्रृद्य देवा वेश्त्रणा वचः | 
प्त्युवाच प्रहरतं त॑ वाक्य वाक्यविदां वर! ॥३०॥ 
वचन वालने में चतुर घननाथ कुजर ने प्रदस्त के ऐसे वचन 
छुन कर कहा ॥ ३० ॥ 
देचा मगेय॑ पित्रा तु छड़ा शन्या नियाचरे! । 
नेव्शिताच के कक भि्ग फ् 
निवेशिताच में रक्षे दानमानादिभिगुणः ॥ ३१ ॥ 
यह लड्ढा नगरी खाली पड़ी थी । इसमें कोई भो राक्षस नहीं 
रहता था। इसे ख़ाली देख कर पिता ने मुझे यह रहने के लिये 
दी हैं। मेने दान मातादि से अनेक क्ागों के इसमें व्चा इसे 
आवाद किया है ॥ २१ ॥ 
त्रृहि गच्छ दशग्रीव॑ पुरी राज्यं च यन्मम | 
तत्राप्येतन्महावाहे भंक्व राज्यमकष्टक्स ॥ ३२ ॥ 


सा तुम्र मेरी शेर से जा कर दृशग्रोव से कह देना कि, यह 
नगरी थोर राज्य जे। कुछ मेरे पास है से। लव तुम्हारा ही है, अत 
तुम चाही तो है महावाहो ! अ्रकणयुटक राज्य जेगे। ॥ ३२॥ 


. अविभक्त लगा साथ राज्य यज्ञापि मे वसु | 
एबमुक्ला पनाध्यक्षों जगाम पितुरन्तिकम | ३३ ॥ 
क्योंकि यह राज्य और धनाईि ऐश्वय हमार और तुम्दारा 
अलग अत्रग नहीं है, एक ही है | प्रहस्त से इस प्रकार कह कर, 
कुबर जो अपने [पता के निकठ गये ॥ ३३ ॥ 


है 


एकादश: सर्गेः १०६ 


अभिवाद्य गुरु प्राह रावणस्य यदीप्सितम ! 
एप तात दश्यग्रीवो दूत॑ प्रेषितवान्भम ॥ ३४ ॥ 
और पूज्य पिता ज्ञी के प्रणाम कर दृशग्रीब के अभौष्ठ के। 
जनाते हुए कहा । दे पिता ! दशग्रीच ने अ्रपता एक दूत मेरे पास 
भेजा ह॥ ३४ ॥ 
दीयतां नगरी लड्ढा पूर्व रक्षोगणेपिता | 
मयात्र यदनुष्ठेयं तनन्‍्मम्राचक्ष्य सुब्रत || ३५ ॥ 
पर उसके द्वारा मुझसे कद्दताया है कि छड्ढा मुझे दे दो, 
क्योंकि पहले इसमें रात्तस दी रहा करते थे। है छुबत | इस समय 
'मुक्े क्या करना चाहिये से आप आज्षा करे ॥ ३४ ॥ 


ब्रह्मर्पिस्वेबपुक्तोल्सा विभ्रवा मुनिपुड्ठष! । 
प्राज्ञलि धनद प्राह शुणु पुत्र बचे मम ॥ ३६ ॥ 
इस पर मुनिपुद्गव त्ह्मर्षि विधवा जी, द्ाथ जोड़े सामने खड़े 
हुए कुबेर से बाल्षे, हे पु्॑र | में जे कहता हैं से सुने! ॥ ३६ ॥ 
दशग्रीवा महावाहुरुक्तवान्मम सन्रिषो | 
मया निर्भात्सितासीहहुग्रोक्तः सुदुमतिः ॥३७॥ 
द्शश्रीव ने यद्द वात मुझसे भी कही थी, परन्तु मेंने तो डस 
दुष्ट का वहुत फ़डकारा ॥ २७॥ 
स क्रोपेन मया चोक्तों ध्वंससे च पुन पुनः । 
श्रेयामियुक्तं पम्म च श्रृणु पुत्र बचा मम ॥ रे८ ॥ 


२१० उच्तरकायडे 
शौर रोष में भर मैंने वार वार ( यह कद कर उसके धमक्राया 

भी) कि तू नष्ट हो जायगा। है पुत्र | अव तुम मेरे कल्याणकारो धर्म 
युक्त बचन छुने। ॥ ३5॥ 

वरपदानसमृदा ग्रान्यामान्य सुठमोतिः 

न वेहत्ति मम शापा् प्रद्नति दारुणां गत) ॥३९॥ 
जब से इसे चर मिला है तब से वह बड़ा ही डुष्खुद्धि दो गया 
उसके लेखे मान्य शोर अमान्य इुछू दे द्वी नहीं। मेरे शाप 
उसका स्वथाव बड़ा दासरण हो गया है ॥ ३६ ॥ 

ततक्तादगच्छ मदावाहा कछास बरगाषरम्‌ | 

निवेशय निवासाय लक्ला लड़ा सदानुगः ॥४०॥ 


थतएव थझव तुम अपने अतुयायियों सहित केजान पर्वत पर: 
ज्ञा कर बसा और वहीं अपने लिये पुरी बनाथो। लड़ा को ख़ाल्ी 
कर दो ॥ ४० | 


तत्र मन्दाकिनी रम्या नदीनामुत्तमा नदी | 
काशन!ः मयसड्ाओ। पहने! संदतोदका ॥ 9१ | 
कैलास पर सब नदियों से उत्तम ओर रम्य मन्दाकिनी नदी 


बहती हँ। उसके जल मे घय॑ लंच चमकीले कमल के फूल खिल 
है॥8७१॥ 


जुमुदेस्त्पलेथेंव अन्येश्वेव सुगन्विभिः । 
तत्र देवाः सगन्यवा: साप्सरारगकिनरा। ॥ 8२ ॥ 
विद्यरशीला; सतर्द रमन्‍्ते सवदाध्रिता; | 
नहिं प्षमं तवानेन वेरंघनद रक्षसा | 
जानीपे हि यधानेन छब्घः परमका वर: ॥४३॥ 


हा 

य्क 
प्र 
ख 


पकाद्शः सगे! १११ 


कुई, सफेरकमल ठथा अन्य महकदार फूलों से वह स्थान 
* सुवासित है । वहाँ विद्रशील देवता, गन्धर्व, श्प्सरापँ और 
किन्नर संदेव बने रहते हैं भ्रोर विद्वार किया फरते हैं । है 
घनद्‌ | इस राक्तस से तुम्दाय बेर करना उचित नहों । प्रययोंकि 
यद्द ते तुरदें मालूम दी है कि, इसे सर्वोत्तिष्ट वर प्राप्त हो चुका 
है ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
ध्९्‌ पित गे 
एवमुक्तों शहीत्वा तु तद्चः पिलगारवात । 
सदारपुत्र! सामात्य। सवाहनधनेा गत; ॥ ४४ ॥ 
यह छुन कुबेर जी पिता की श्राज्ञा मान अपने वाल बच्चों, 
मंत्रियों, वाहन और घन के साथ के, फ्रेलास पर्वत पर चक्षे 
गये ॥ ४४ ॥ 
प्रहरताथ्य दशग्रीवं गत्वा वचनमत्रवीत्‌ । 
पहणत्मा महात्मानं सहामात्यं सहानुजम | ४५॥ 
प्रहस्त ने दर्वित प्रन्तःकरण से अनुज्ञ और मंत्रियों फे साथ 
बैठे हुए मरद्दावलो दश्रोच के पास जञा कर कहा ॥ ४५ ॥ 
शून्या सा नगरी छड्ढा लक्तेनां पनदे! गत! । 
प्रविश्य तां सहस्मामिः स्वधरम तत्र पालय ॥ ४६ ॥ 


कुवैर लड्ुा के खाली कर चक्षे गये हैं। भव वह ख़ालो पड़ी 
है। अतः भव आप हम करों के साथ वां चलिये और राज्य 
फीजिये | ४६ ॥ 
एवमुक्तो दशग्रीवः पहस्तेन महावत। । 
विवेश नगरीं लड्ढां भावृभि! सवछानुगे। ॥ ४७ ॥ 


११२ उचरकायदडे 


महावजवान रावण प्रदस्त के ऐसे वचन छुन कर, श्रतिं हृपित 
हुआ और अपने भाई, सेना और अठुचरों सहित उससे छाड्डा में 
प्रवेश किया ॥ ४७ ॥ 


धनदेन परित्यक्तां सुविमत्तमदापयाम्‌ । 
आररोह स देवारिः स्वग देवाधिपा यथा |] 8८ ॥| 
कुतरर की त्यागी ३ और सुन्दर सड़कों से युक्त बड्ढापुरी में 
देवताथों के शत्र रावण ने उसी प्रद्धार प्रवेश किया ; जिस प्रकार 
इन्द्र स्व में प्रवेश करते हैं ॥ ४८ ॥ 
स चामिपिक्तः क्षणदाचरेस्तदा 
निवेशयामास पुरी दशानन। । 
निकामपूणा च्‌ वभव सा पुरी 
निशाचरनीलवलाइकापमे; ॥| ४९ ॥ 


कक 2 3 3 कष.. 


फिर रावण ने पुरी के वसाया | नीछे भेघों के समान देद वाले 
निशाचर्रों के झुंड फे झुंड लकुपुरोी में दस गये ॥ ४६ ॥ 


पनेश्वरस्तथपित्वाक्यगारवात्‌ 
न्यवेशयच्छशिवियल्ते गिरा पुरीम । 
स्वन्कृतभवनवरबिभूपितां 
पुरनदर। स्वरिव्र यथामरावतीम || ५० ॥ 


इति एकादशः सर्गः ॥ 


द्वादशः सम; ११३, 


कुबेर ने भी अपने पिता की भ्राज्षा मान, केलास पव॑त पर शत 
छुत्दर एवं शेभायमान्‌ मन्द्रों सहित अति मनाहर प्त्नकांपुरी 
बसाईं, जे इन्द्र की अमरावती पुरी के समान थी॥ ४० ॥ 
उत्तरकाग्ड का ध्यारहरवां सरग समाप्त हुआ। 


जाप 


द्वादशः से: 


राक्षसेद्रोडभिपिक्तसतु भ्रातृभि! सहितस्तदा । 
तत; प्रदान राक्षस्या भगिन्या।/ समचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ ' 
रावण अ्रभिषिक दा, अपने भाशयों सहित, अपनी वहिन 
खुपनला। के विचाद के लिये चिन्तित हुआ ॥ १॥ 
. #द्दों तां कालकेन्द्राय दानवेन्द्राय राक्षसीम | 
स्वासां शुपणखां नाम विद्यब्जिह्याय राक्षस; ॥ २॥ 
तद्नन्तर राबण ने कालक्रयचंशी द्ानवेन्द्र विद्यजिह के साथ 
झपनी विन छपनला का विवाह कर दिया. ॥ २॥ 
, अथ दा स्वयं रक्षे शुगयामटते सम तत्‌ । 
तत्रापश्यत्तते राप मय॑ नाम दिते! सुतम ॥ ३ ॥ 
है राम इस प्रकार अपनी वहिन का विधाह कर, द्शश्रीच 
रावण ने शिकार खेलते खेलते, द्ति के पुत्र मय के देखा ॥ ३ ॥ 
कन्या सहाय॑ त॑ दृष्टा दशग्रीवो निशाचरः । 
अपृच्छत्के भवानेकी निमेनुष्यमगे बने ॥ ४ ॥ 
# पाठान्तरे--खसारं काककेयाय दानवेन्द्र।य राक्षसीम्‌ “एप पहनते... छ्तार काहकेयाय दानवेल्ाय राक्षसरोम्‌ ददो। शूर्पणक्ा। 


नाम विद्युल्िद्वाय नामत३ | 
चा० रा० ढ०--८ | 


११४ उचरकायडे 


रावण ने मय के एक कन्या सहित देख कर पूंछा--प्राप 
कान हैं ? और इस मनुप्यरदित एवं नाना प्रकार के अंगली जीवों 
से भरे हुए, वन में आप अकेले क्‍यों घूम रदे हैं? ॥ ४ ॥ 
अनया शगज्ञावाक्ष्या किम सह तिष्ठसि । 
मयस्तंदात्रवीद्राम पृच्छन्तं त॑ निशाचरस | ५ ॥ 
ओर इस सगनयवों के अपने साथ फ्मों लिये हुए हैं? 
दे राप्त | रावण ते जब इस प्रकार पृ छा, तव मय ने उत्तर देते हुए 
कदा ॥ ४ ॥ 
श्रयतां सवमाख्यास्ये यथाहत्तमिदं तब# | 
हैमा नामाप्सरास्तत्र श्रतपूर्वा यदि त्वया ॥ ६ ॥ 
में अपना समस्त वृतान्त आपके ब्योंका त्यों खुनाता हैँ। 
आप छुने | कदाचित्‌ आपने देमा नाम की भअप्सरा का नाम सुना 
दे ॥ ६ ॥ 
बट ऋ द्ै लामीव 
देवतमम सा दत्ता पैलिमीव शतकताः | 
तस्यां सक्तमना हासं दशवपशतान्यहम्‌ ॥ ७ || 
जैसे इन्द्र के शी मिल्री थी, वेसे दी देववाधों ने उस देमा 
के पुझ्ते दिया । में दज्ञार वर्धो तक उसमें आखसक्त रहा ] ७ ॥ 
सा च देवतकायेंण तयेदश समागता; । 
छे 9५. ४७ ०» 
वर्ष चतुदंशं चेव तते। हेममय॑ पुरम्‌ | ८ ॥ 
जव वह देवताओं का काय ऋरने के लिये देवक्े!क के 
चत्नी गयी, तब में उसके विरद में कावर हो, चैद्ह वर्ष तक भ्रपनी 
खुवणमयी पुरी में रहा ॥ 5॥ 


# पाठात्तरे-- ' म्रम्म । | 


द्वादशः से: ११४ 


वन्नवेद्यचित्रं च मायया निर्मितं मया | 
तवराहमवर्स दीनस्तया दीन! सुदु!खित। ॥ ९॥ 
यह पुरो मेंने अपनो विचित्र निर्षाणशक्ति से होरों और पत्नों 
से जड़ कर बनायी थी। उस स्त्री के पियाग में में दोन और 
अत्यत्त दुःखी हो कर, उसी अपने बनाये हुए नगर में रहने 
क्गा ॥ ६॥ 
तस्मात्पुराइुहितरं ग्रहीत्वा वनमागत; | 
इयं ममात्मजा राज॑स्तरयाः कुक्षों विवर्धिता ॥१०॥ 
में उसी नगर से इस लड़की के भ्रपने साथ ले, यहाँ झाया 
हैँ। है राजन ! यद लड़को उसी भ्रप्सरा के गर्भ से उत्पन हुईं 
हैं ॥१०॥ 
भर्तारमनया साधमस्याः प्राप्तोगस्ति मार्गितुम | 
कन्यापितृत्व॑ दुःख हि सर्वेषां मानकाक्षिणास्‌ ॥१ १॥ 
में इसके साथ लिये हुए, इसके लिये वर खाजने आया हैं। 
प्रायः सभी मानी पुरुषों के लिये कन्याएँ दुःखरूपिणी हुआ करतोरे 
हैं॥११॥ 
कन्या हि हे कुले नित्यं संशये स्थाप्य तिष्ठति । 
पुत्रदय॑ ममाप्यस्यां भायोयां सम्बभूव है ॥१२॥ 
क्योंकि वे माठुकुल और पितृकुल दोनों का सन्देह में डाक्ते , 
रहती हैं हे। भद्र | देमा से मेरे दो पुत्र भी उत्पन्न हुए हैं ॥ १२॥ 
मायावी प्रथमस्तात दुन्दुभिस्तद्नन्तरः । 
एवं ते स्वमारुयातं यथातथ्येन पृच्छतः ॥ १३ ॥ 
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उनमें से ज्येछ का नाम मायावो है आर छोटे का नाम इुन्दृभी 
। है तात ! तुझदारे पू छूने पर जा यथाथे बात थो से मेने तुमसे 
दी ॥ १३ ॥ 
लवामिदानीं कथं तात जानीयां के भवानिति । 
एबमुक्त तु तदके। विनीतमिदमत्रवीत ॥ १४ ॥ 
हैं तात | आप कोन हैं ? यह वात मुझे क्‍यों कर मालूम हों 
सकती है ? जब दानवेन्द्र ने इस प्रकार कद्ठ तव रावण ने विनीत 
भाव से कहा ॥ १४७ ॥ 
अहं पालस्व्यतनये दशग्रीवथ्व नामतः | 
मुनर्विश्रवसे यस्तु तृतीये ब्रह्मणेउमबत्‌ !! १५॥ 
प्रेरा दृशप्रोव नाम है। में पुलस्य मुन्ति के वंश में उत्पन्न हुश्ा 
हैं ओर पिश्त्वा का पुत्र हूँ । ये विश्ववा जी ब्रह्मा के पोच हैं ॥ १४ ॥ 
उबमुक्तस्तदा राम राक्षसेद्रेण दानव) 
रर्पेस्तनयं ज्ञात्ता मये दानवपुद्भव! || १६ ॥ 
दातुं दुद्दितरं तस्मे राचयामास तत्र वे । 
करेण तु कर॑ तस्या ग्राइयित्वा मयस्‍्तदा ॥१७) 
प्रहसन्पाह दत्येद्धों राक्षसेन्द्रमिंद वच) 
इयं ममात्मजा रामन्हमयाअप्सरसा पता ॥ १८॥ 


जब राक्षसेद्ध दृशग्रीव ने इस प्रकार कहा, तव दानवश्रेष्ठ मय, 
यह ज्ञान कि, दृशप्रोव एक प्रद्म का पुत्र हैँ, अपनी कन्या 
उसे देते के तेयार हा गया | दशग्रोव के हाथ में श्रपनी कन्या का 
हाथ थमा, देल्येद्र मय ने मुसक्याते हुए .द्शप्नीच से यह कहा-- 


द्ादशः सगे; ११७ 


है राप्न ! यह मे 
रे 


फया हू मार ऐप नाम की धप्सस के गर्भ 
से यह उत्पन ! 


२ 
हमें रण) रद 

कन्या मन्देदरी नाम पत्न्यथ प्रतिगधताम । 

उमित्पेत ते राम द्चग्रीयाउम्यमापत ॥ १९ ॥ 
इसका नाम मन्दीदरों ६ । इसे श्राप पत्नी रूप में ग्रहण 

फीजिये। इस पर है राम | दष्प्रीय ने फद्ा " बहुत अच्छा ” ॥१३२॥ 

पज्वाब्य तत्र चेवाम्रिमकरोत्पाणिसड्यइस्‌ | 

से हि तस्‍्य पया राम शापामितृस्तपाथनाद ॥२०॥ 

विदित्या तेन सा दत्ता तस्प पतामई कुलग | 

अमषां तस्य शक्ति व श्ददों परमादुताम ॥ २१ ॥ 

आर यहीं अग्नि जला उसने मन्दोदरों का पाणित्रदण कदिया। 

हैँ राम | वयपि मय के यह विदित था कि, तयखी विश्ववा जी दुश- 
ग्रीव के शाप दे चुके है, तथापि उसे अह्या के कुल का समझ, उससे 
उसके साथ अपनी लड़झी का वियाह कर दिया ओर दरशभीच 
के पक परम ग्रटुभुत और श्रभाध शक्ति भो दो ॥ २० ॥ २१ ॥ 

परेण तपसा लव्पांभिन्नव्धिश्मणं यया | 

एवं स कूल्ा दारान्व लड्ाया इश्वर) प्रशु। ॥२२॥ 

वह शक्ति उसे ठप करने पर मिली थी ओर दृशम्ौव ने इसी 
शक्ति से जदमण पर प्रहार किया था। इस प्रकार भायत्रदण 
फर राक्षसराज्ञ दृशम्रीव जड़ा के चला गया ॥ २२॥ 

गत्वा तु नगरी भायें श्रातृभ्यां समुपाहरत्‌ | 

वेरोचनस्य दोदित्रीं वज्ज्यालेति नामता ॥ २३ ॥| *, 
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ता भायां कुम्भकर्णरय रावण। समकर्पयत्‌ । 
गन्धवराजस्य सुतां शेलपस्य महात्मन! ॥२७॥ 
सरमां नाम धमेज्ञां लेभे भागों विभीषण! । 

तीरे तु सरसे वे तु संजग़े मानसस्य हि ॥२५॥ 


श्पनी पत्नी के सहित ल्ड्प में ज्ञा, दृशग्रीध ने अपने दोनों 
भाइयों का सी विवाह किया। वेरोचन की पोनी अर्थात्‌ वलि की 
बैदी की बेटी, जिसका नाम वज्जज्वाला था, कुम्मकर्ण के व्यादी। 
गन्धपराज शेलूष की लड़की विभीषण के व्यादी। उसका नाम 
परमा था और वह वड़ी धर्मज्ञा थी। सरमा मानससरोवर के 
चड़ पर पैदा हुईं थी ॥ २३ ॥ २४ ॥ २४ ॥ 


सरस्‍्तदा मानस तु वहधे जलदागमे । 

प्रान्ना तु तस्या: कन्याया। स्नेहेनाक्रन्द्रितं वचः ॥२३॥। 
चर्षाकाज् में ज्ञव मानसरोवर का जलन बढ़ने लगा, तब सरमा 

क्षी माता ने स्मेहवश चिल्ला कर यह कहा ॥ २६ ॥ 

सरो मा वर्धतेस्युक्न॑ ततः सा सरपाउभवत | 

एवं ते कृतदारा वे रेमिरे तत्र राक्षताः ॥ २७॥ 

खां खां भयोग्ुपादाय गन्धवां इब नन्दने । 

तते। मन्देदरी पुत्र मेघनादमजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ 


५ सर मा वर्धत | ” हे सर | तू मत वढ़ । इसीसे उस लड़की 
फा नाम सरभा पड़ा । हे राम | इस प्रकार वे रात्तस विवाह कर 
अपनी अपनी पत्नियों के साथ वैसे ही विद्ार करने लगे, जैसे 
वन्दनपन में गन्धर्व विहार करते हैं।काल पा कर भन्दोद्री के 
कम से मेघनाद्‌ उत्पन्न हुआ ॥ २७ ॥ २८॥ 


* 
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पे एप रेखनिन्ाग मुष्यामिरधिपीयते | 
जातपरात्रेण हि पुरा तेने रामणसनुना ॥ २९ ॥ 
छूता मुफ्हामाक्तों नादा जलपरोपम! | 
जंगीजता व सा खड़ा तस्प नादेन राधव ॥३०॥ 
; उसो मेयताद के! ध्रार सब कोग इ(द्रप्जोत के तम से पु्ररते 
है। दे राम | रख शयणपुत्र ने अब्य क्षेते ही गेध के समान 
गध्नता को यो, सिमसे समझ्त जज़ानियासों ल्ग्मित दो गये 
पे॥२६ ११२२ ॥ 
पिता तस्यापरोन्नाम मेयनाद दृति ख़बर | 
कर ए ञ, । 
पामपत हद राम रावगानिपुर गुम ॥३१॥ 
धतपय उसके किता देशप्रोय ने छय उसका बाग म्ेयनाद 
रफ़ा । है राम! मेधनाद गाय छ शुभ रवास में कहने 
जगा ॥ ३१ ॥ 
र्ष्पपाणा परतीमिछन! काप्रियानल | 
प्रातापिोमदरहप जनयन्‌ राबणाल्मग ॥ ३२ ॥ 
रत द्वादगाः सा: ॥ 
परे प्िय्ों द्वारा मेधनाद का जातन पाजन दुध्थ। वह संघ 
से ढक हुई घाग को तरद माता पिता का अत्यन्त हमे उपजाता 
हुआ पढ़ते जगा ॥ ३२ ॥ 
3तरकाएह का बारह सर्ग मम्माप्त हुआ्रा । 


जाएगा 


त्रयोदशः सगे 


अथ छाकेखरोत्सए्टा तत्र कालेन केनचित्‌ | 
् 0 
निद्रा सम भवत्तीतरा कुम्भकरस्य रूपिणी | १॥ 
कुछ दिनों के वाद ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुम्भकाएए 
के मूर्तिमती धार नींद ने आ घेरा ॥ १ ॥ 
तते भ्रातरमासीन कुम्भकणों ब्रवीद्षक। । 
निद्रा मां वाधते राजन्‌ कारयस मगाढयम्‌ ॥२॥ 
उस समय समीप बैठे हुए अपने भाई रावण से कुम्मकर्ण ने 
कहा -दै राजन ! मुस्े नींए सता रही हैं। अतफव भेरे सेने के 
लिये मकान वनवा दीजिये ॥ २ ॥ 
विनियुक्तास्तते राज्ञा शिव्पिना विश्वकरमवत्‌। 
विस्तीण येजनं स्निग्धं तते द्विगुणमायतम्‌ || ३ ॥ 
यह खुन रावण ने विश्वकर्मा के समान चतुर थवइयों (मेमारों) 
का थ्राज्ञा दो | उन लागों ने पक्र याजन चोड़ा ओर दे येजन 
लंवा एक वड़ा सुन्दर घर वना ऋर तेयार कर दिया ॥ ३॥ 
दरशनीय॑ निरावाध॑ कुम्भकणस्य चक्रिरे | 
4 कर 3] कर के (ः ब्द्‌ 
स्फाठिकः काश्वनेश्रित्रं; स्तम्भ! सत्र शामितम ॥७॥ 
कुम्मकण के सोने का वह मकान देखने येग्य था ओर उसमें 
किसी पकार की दाधा पड़ने का श्री जठका न था। उसमें सर्वत्र 
स्फदिक थार छुवर्ण के रंगविरंगे खंभे वने हुए थे ॥ ४ ॥ 
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वेद्यक्ृतसापान किड्लिणीमालक॑ तथा | 
दान्ततारणविन्यस्तं वज्स्फटिकवेदिकिम ॥ ५॥ 
उस भवन की सीढ़ियों पर पश्नें जड़े हुए थे। उसके द्वारों में 
दाथोदांत की वनी चैट जड़ी हुई थीं शोर उनमें काटी छठी 
चंडियां लगी हुई थीं । उस भवन में हीरों और स्फदिक के 
चंबूतरे वने हुए थे ॥ ५॥ 
मनेहरं सर्वसु्स कारयामास राक्षस: | 
९ ० ० $ 
सबत्र सुखद नित्य॑ मेरो! पुण्यां गुहामिव ॥ ६ ॥ 
रावण का बनवाया हुआ यह भवन मेरुपचंत को खच्छी 
गुफा की तरह सव ऋतुओं में सव के लिये छुखदायी ओर 
सुन्दर था ॥ ६ ॥ ु 
तत्र निद्रां समाविष्ट। कुम्भकर्णो महावलू । 
वहुन्यव्द सहस्तलाणि शयाने न च बुध्यते ॥ ७॥ 
महावली कुम्मकर्ण नींद में भरा हज़ारों वर्षो तक चहां पड़ा 
पड्ठा साता रहा ; परन्तु जागा नहों ॥ ७ ॥ 
निद्राभियूते तु तदा कुम्भकर्णा दशाननः | 
देवर्पियक्षगन्धर्वान्संजध्ने हि निरहुंग!ः ॥ ८ ॥ 
जिन दिनों ठुम्मकर्ण से रहा था, उन दिनों रावण निरदुश 
हे देवताओं, ऋषियों, यत्तों और गन्धवों के मांणता फ्र्तिा 


था॥प८॥ 
उद्यानानि विचित्राणि नन्दनादीनि यानि व । 
तानि गला सुसंक्रुद्धों भिनत्ति सम दशानन।.॥3॥ 


जा 
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क्रोध में भर रावण अच्छे ध्रच्छे वाग़ बगीचों शोर देवताश़ों 
के नन्दन आदि उद्यानों में जा कर उनके उज्जाड़ ढाजता था ॥ ६॥ 
नदीं गज इव क्रीडन्‌ हक्षान्वायुरिव स्षिपन्‌ | 
नगान्वज् इवेत्सष्टो विध्वंसयति राक्षस) ॥ १० ॥ 
उन दिनों रावण नदी के तठों के हाथी की तरह, वृत्तों का 
वायु की तरह श्रोर पर्वतों के वच्ध की तरह घ्व॑स करता दुश्ा 
घूमता फिरता था ॥ १० ॥ 
ययाहत्तं तु विज्ञाय दशग्रीव॑ पनेदवरः । 
न ९ ० ० 
कुलानुरूपं पमत्ञो इत्तं संस्मृत्य चात्मन! ॥ ११॥ 
सेश्रात्रदशनाथ तु दूत॑ वैश्वणस्तदा । 
लड्ढं सम्पेषयामास दशग्रीवरय वे हितम्‌ ॥ १२॥ 
डिन्तु धर्मज्ञ धनेश्वर ने, रावण के इन चरित्रों के सुन कर 
अपने कुल की चाल शोर रीति भांति का स्मरण कर, ध्पना 
भाईपन दिखलाने के लिये, लड्ढडा॥ में रावण के समीप अपना दूत 
भेन्ा | ११॥ १२ ॥। 
स गत्वा नगरीं छड्ढामाससाद विभीषणम्‌ । 
मानितस्तेन धर्मेण पृष्ठशचागमनं प्रति || १३ ॥ 
धनेश्वर का दूत लड्ढा में ज्ञा सव से प्रथम विभीषण से मिला । 
विभोषण ने शिष्ठाबासपूवंक उसका सत्कार किया | तदनन्तर उससे 
गाने का कारण प्‌ छा ॥ १३॥ 
पृष्ठा च कुशल राज्ञो ज्ञातीनां च विभीषणः | 
हु ए तमासीन॑ 
सभायां दर्शयामासा तमासीन दशाननग्र ॥१४॥ 


प्येद्शः सर्गः १२३ 


तथा धनपति कुबेर जी के परिवार का कुशल मडुल पूछा | 
फिर उसे राजसभा में ले जञा कर सिद्दासन पर बैठे हुए रावण से 
मि्नाया ॥ १४ ॥ 
स दृष्ठा तत्र राजान॑ दीप्यमानं स्वतेजसा । 
जयेति वाया सम्पूज्य तृष्णी समभिवर्तते ॥ १५ ॥ 
धनेश्वर के दूत ने तेज से दीप रावण के देख, क्दा-- 
४ प्रद्दराज की जय दी | ” तदनन्तर वह चुपचाप खड़ा रहा ॥१५॥ 
स॑ तत्रोत्तमपयहू वरास्तरणशेमिते | 
उपविष्दं दशग्रीब॑ दूतो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
बहुमूल्य विस्टरों से भ्रच्दादित पल्नंग पर बैठे हुए दृशग्रोव से 
वह दूत वाला ॥ १६ ॥ 
राजन्वदामि ते सब भ्राता तव यदव्वीत्‌ | 
उभयेः सह वीर हत्तस्य च कुलरय च ॥ १७ ॥ 
है राजन | आपके भाई कुबेर ने माता श्रौर पिता के कुल्लों 
. की रीति भाँति के अनुरुप जे। संदेसा आपके लिये भेजा है, से। 
में ग्रापसे कर्ता हैं १७॥ 
साधु पर्याप्रमेतावत्कृतश्रारित्र संग्रह! । 
: * साधु परम व्यवस्थानं क्रियतां यदि शक्‍्यते ॥ १८ ॥ 


थ्रापने भ्रव तक जे कुछ किया है, वह बहुत है। अव बस 
कीजिये ओर आगे जे कीजिये से! अच्छे दी काम कीजिये, मिससे 
प्रापका चरित्र खुधरे। आप धर्म के कार्मों में यथाशक्ति भपता मन 


गगाधें॥ १८॥ 


४४ उचरधझाएडि 


तु 


नन भ्रम वा लिदता! शअ्रतीर | 
इेवतानां सप्योगस्चत्ता रामन्मयां अतः ॥ १९ ॥॥ 
है रावन्‌ ! आपके द्वारा उच्ठे हुए तस्दमवन के मेने अपने 
तेश्यों ते झा हैं, आर अापियों के दध का संवाद सना हे। साथ 


हो मत आपके दिदद इंचताओं के उद्योग का समाचार करो 
द्व ह्न्च्त 
निगद्नतथ बहसस्वयाई राश्नसाधिय । 


कं. 


सापगधाजय वाला हि रफ्षितव्यः खतात्वदेः ॥२०॥ 
दे राज्रसाविय  बद्यपि तुमने दारंबार मेरा निरादर किया हैं, 

तथायि दियदर ऋणने बाते उस आह को सता करता ही इसके 
इन्धुओं का उचित है ॥ २० ॥ 

अई तु दिम्वत्यू पट गते बर्ममुपासितुस । 
शरद बन सम्रास्थाव नियता निववेश्दिय! || २१ 

हो दिमाखय पवन गर लितेच्िय दे तथा तद के नियमों का 
पाउन ऋर ऊँ, पदादेव सी का प्रदद्ध ऋते का बत चारण कर 
पर काम ने लगा दशा या ह >ग़ ४ 


तंत्र देवा मंया दठ्ठ उमया संद्ित! प्रश्च; | 
सहव्य चन्नगया दवाचत्र देव्यां निपात्तितम्‌ 


वी मत पावेदों साइत रद ज्री के दर्शन हुए । 
पावती जी ने प्र ददिन नेत्र द्षा की।इ दाला | २०] 


कान्वेपृति म्रद्राज न जरन्धन हेतुना | 
हर चानुपम इुता स्वागी ततन्र तिम्नति ॥२३॥ 


(५ 


द्वचाग ने 


है हो | 


श्र उत्तरक्नायडे 


तृतीय: पुदुषा नास्ति यथरदबतमीह्यम | 
व्रत सुदुष्करं गतन्मयवात्यादितं पुरा ॥ २८ |॥ 
मुके तोसरा केाई भी ऐसा पुरुध “नहीं दे पड़ता, जा ऐसा 
आठ पालन करने में सम्रय है । पूंपकाल में मैंने दी इस दुकर बत . 
का निवाहा था ॥ २८१ 
तत्सखितं पया साम्य राचयस्त घनेश्वर ! 
तयसा निर्ितश्व सखा भव मानक २९ ॥ 
दे सोन्य ! हे घनेश्वर ! थराज्ञ से तुम मेरे साय मेत्री कर ले। 
है ब्नध ! तप द्वारा तुमने मुझे ज्ञीत लिया है । शव तुम मेरे मित्र 
ही ज्ञाओ 0 २६ ॥ 
देव्या दग्ध॑ प्रभावेण य्च सब्यं तवेक्षणम्‌ । 
पड्ुल्य॑ यदवाप्त दि देच्या रुपनिरीक्षणात्‌ ॥ ३० ॥ 
एकाक्षिपिड्रलीत्येव नाम स्थास्यति शाश्वत | 
एवं तेन सखिल च भाष्यानुन्ञां वे शड्ूराद ॥१श॥ 
पाती जी ने अपने प्रभाव से तुरद्वारी जा बाई आँख दस्य 
कर डाली है. और उनका हुप अवलेकन करने के कारण बह 
जा पांखा पड़े गया हैं ; अतः तुम्दारा पकाज्न पिहुला समान स्देच 
विख्यात ढीगा | इस प्रद्वार मेरी आर शित्र जी की मेत्री हो गयी 
ओर तब मेने अपने घर आते के लिये शिव जी से अनुमति 
अंगों ॥ ३० ॥ ३१॥ 
आगतन्र बया उतर श्रतत्त पापनिस्चय: | 
तदबर्मिठठ॒संयेगानिव्त ुछदूबणात ॥ ३२ ॥| 


प्रयोद्शः सर्गः १२७ 


घर लौटने पर मेने तुम्दारों पापकपाएँ सुनों। झव तुम पेसे 
काम मत करे जिनसे कुल में पा लगे। श्रथवा तुम कुजकल्नदु 
अधर्मियों का साथ दाह दे। ॥ ३२ ॥ 


चिन्लते हि वधापाय: सर्पिसहुं; सुरेस्तव | 
एयम्ुक्तों दशग्रीवः कापसंरक्तलाचन; ॥ ३३ ॥ 
निग्यय ज्ञान रखे कि, देवता और देवषि लेग प्रिज्ञ कर 
तुद्वारे मार डालने करा उपाय सेच रहेई।कुपरेर ज्ञी का यह 
संदेसा सन फर, रावण फे नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गये ॥३३॥ 


हस्तानदन्तांश् संपिष्य वाक्यमेतदुवाच ह | 
विज्ञातं ते मया दूत वाक्य यक्त्वं प्रभापसे ॥ ३४ ॥ 
वह्द दांत कटकठाता और द्वाथों को मलता हुष्पा क्रोध में भर 
बाज़ा कि, रें दृत ! जा कुछ तू कह रहा है, वद सब में समझ 
गया ॥ ३४॥ 
नेव त्वमसति नेबासों श्राता येनासि चादितः । 
हित॑ नेष मतद्धि तवीति धनरक्षकः ॥ ३५ ॥ 
शव न तो तू स्वयं और न वह मेरा भाई, जिसने तुमे भेजा 
है बच सकते हैं। धन की चैकीदारी करने वाले उस क॒पेर ने ज्े। 
कुछ कहा है उससे मेरी कुछ भी भलाई नहीं हो सकती ॥ ३५ ॥ 
परहेश्वरससित्व॑ तु मृढ। भ्रावयते किल । 
नेबेदं प्षमणीय॑ में यदेवद्भापितं त्वया ॥ ३६ ॥ 
बह मूर्ख मुझे शिव जी के साथ अपनी मेत्री होने की वात 
सुनाता है। तूने ले कहद्दा है, उसे में क्षमा नहीं कर सकता ॥ ३६ ॥ 


शश८ उत्तरकायर्े 


यदतावन्मया काल दृत तस्य तु मापतम । 
ने हन्तव्या गुरुज्येंप्रो मयायमिति मन्‍्यते || २७ ॥ 
हे दत ! इतने दिनों तक जे में चुप रहा और उसे ज्ञमा करता 
रहा इसका कारण यह हैं झि, वह मेरा 5ड्ढा भाई है। इसीसे में 
उसका मारना अनुचित सप्रक्त चुप रहा ॥ ४७ ॥। 
तस्य त्िदानीं श्रुत्वा मे वाक्यमेपा कृंता मतिः । 
त्री रलाकानपि जेष्यामि वाहबीयगुपाभित) || ३८ ॥ 
किन्तु इस समय उमझी इत दातों के उुन, मेंने अपने मन्र में 
ठान ठाता है कि, में अपने वाहवल से तोनों लाकों के सर 
कर्गा | ३८ ॥| 
एतम्प्ुहतमेवाई तस्थेकऋस्य तु वे कृते | 
चतुरा लाकपाठलांस्तान्नयिष्यामि यमश्नयम्र ) ३९ ) 
आऔर एक मात्र उलीके कारण में चारों ज्ञाकशलों के पार 
कर, इसी मुहूर्त बमराज्ञ के घर भेज्ञ दूंगा ॥ ३६ ॥ 
एवमुक्‍त्वा तु लड्ढशी। दृतं खड़ेन जप्निवान | 
ददों भक्षयित होन॑ राक्षसानां हुरात्मनाम ॥ ४० ॥ 
यह कह कर रावण ने खड़ का प्रहार कर उस दूत के मार 
डाला और उस दूत की लाथ के खा डालने के लिये दए रात्तत्तों 
के। थाज्ला दी ॥ ४० ॥ 
तत कृतस्त्मययना रथमारुह्य रावण; । 
त्रल्लेक्यविजयाकाँक्षी ययो यत्र धनेश्वर; | 9१ ॥ 
इति तअयादगः सर्ग: ॥ 
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तदनन्तर रावण पिज्ञेकी के जोतने की इच्छा से खस्ययनादि 

कर्म पूर्वक, रथ पर सवार हो वहां गया जहां कवर जो रहते थे ॥४१॥ 
उत्तरकाग्‌ड का तेरहयां सर्ग समाप्त हुआ । 


चतदेशः सर्ग: 
हि | 
। (००००० 
ततः स सचिवेः साथ पड़मिर्नित्य बलेद्धतः | 
मदेदरप्रहस्ताभ्यां मारीचशुकसारणे! ॥ १ ॥ 
धृम्राक्षेण च वीरेण नित्यं समरगर्द्धिना | 
हृत) सम्पययों भ्रीमानक्रोपाँछोकान्दरलिव ॥२॥ 
पुराणि स नदी शेलान्वनान्युपवनानि च | 
अतिक्रम्य मुहूर्तेन केछास मगिरिमागमत्‌ | ३ ॥ 
सदा वल् से दवित रायण, क्रोध में भर समरप्रिय मद्दोद्र, 
, प्रदस्त, मारीच, शुक, सारण ओर धूप्राज्ञ नामक अपने छः 
मंत्रियों को साथ ले, तथा क्कों के भस्म करता हुआ सा प॒व॑ 
नगरों, नदियों, पर्वतों, वतों ग्रेर उपवनों के पार करता हुश्मा 
मुद्र्त भर में केलास पव॑त पर ज्ञा पहुँचा ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
सन्निविष्टं गिरी तस्मिन्‌ राक्षसेन्द्र निशस्यतु | 
युझेप्सूं त॑ कतेत्साहं दुरात्मानं समन्त्रिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञव यक्षों ने सुना कि, दुर्मति रा्सेद्र रावण, मन्तियों सहित 
समर की चालना से उत्साहित हो, उस पर्वत फे शिखर पर 


थझाया है ॥ 8॥ 
धा० रा० उ3०--६ 


१३० उत्तरकायहे 


यक्षा न शेड: संस्थातुं प्रमुखे तस्य रक्षत। । 
'राज्ञो श्रातेति विज्ञाय गता यत्र घनेश्वर। ॥ ५ ॥ 
तब ये यज्ञ डर गये और उसका सामना तक न कर सके। 
रावण को कुवेर का भाई ज्ञान वे वहां गये जहाँ कुबेर थे ॥ ४ ॥ 
ते गत्वा सरवमाचख्यभ्रातुस्तस्य चिक्रीर्षितम्‌ | 
अनुन्नाता ययहुष्ठा यद्धाय घनदन ते ॥ ६॥ 


चढाँ जा यत्तों ने कुबेर ज्ञी से उनके भाई रावण का सारा 
वृत्तान्त कहा ) तव सारा हाल ज्ञान कर छुतेर ने उन यक्तों के 
लड़ने की थाज्ञा दी यक्ष शाज्ञाण हर्षित अन्तःकरण से युद्ध 


8 बन 


करने के लिये निकले | ६ ॥ 


तते वलानां संक्षाभा व्यवध्त इवादथे! । 
तस्य नेऋतराजस्य शेर सम्चालयचित || ७॥ 


उस सपय याक्ततराज़ की सेना में एसो खली मची मानों 
समुद्र खलब॒ला उठा दो | ऐसा जान पड़ा म्रानों वह पवेत 
घरधरा उठा हा ॥ ७॥ है 


तता युद्धं सममवचक्षराक्षससदुछम्‌ | 
व्यथिताबाभवंस्तत्र सचिवा राक्षत्तस्यथ ते )। ८ ॥ 


तद्नन्तर यज्ञों और राक्तसों का मद्यामयक्लर युद्ध हुआ | उस 
युद्ध में थाड़ी ही देर में रावण के मंत्री व्यथित दवा गये | ८॥ 


स दृष्टा ताइशं संनन्‍्य॑ दशग्रीवा निशाचर; 
हृपनादान्वहुन्क्ृता स क्रीधादभ्यथावतक || ९ || 


१ दर्षतादू--पिहचाई । ( गो० ) ७ पाठान्तरे--५४ भापत ! । 
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जे र्तस दशप्रोव ने यह देखा, तव बह को५ में भर, पिह- 
नाद्‌ करता हुआ दोड़ा ॥ ६ ॥ 
ये तु ते राक्षसेद्धत्य सचिवा पे।रविक्रपा। | 
तेपां सहस्तमेकको यक्षाणां सवेधयत्‌ ॥ १० ॥ 
रफत्सरात रावण के जे बेर पत्तों मंत्रो थे, उनमें से 
प्रत्येक मंत्री एक एक हज़ार यक्षों के साथ युद्ध करने कगा ॥ १० ॥ 
कर है क॥ी 6७ #«. 
तते गदाभिप्ठुसलेरप्तिभि! शक्तितेमरे । 
हन्यमाना दशग्रोयस्तत्सेन्यं समगाहत ॥ ११ ॥ 
गदाओं, मुध्रर्ता, खां, शक्तियां भोर तेमरों के प्रहार सहता 
हुआ रावण यत्ञों की सेना में घुस पढ़ा ॥ ११॥ 
से निरुच्छवासवत्तत्र वध्यमाना दशानन; 
वर्षद्विरिव जीमृतबारामिरवरध्यत ॥ १२ ॥ 
मेघ से वरसते हुए जल की तरह शस्त्रों की दृष्टि से 
निरन्तर धायल दो, राचण को दम क्ेने तक का श्रवकाश ने 
मिला ॥ १२ ॥ 
ने चक्ार वग्यवां चर यशक्षशस्धर समाहत; 
प्रहीपर इवामिदिधाराशतसमुक्षित) ॥ १३॥ 
पेघ जिस प्रडार जअल्बूत्रि ऋरके पर्धत को भिगे देते हैं, 


उसी प्रकार रावण भी रुधिर से नहा गया था, तिस पर भी वह 
यत्षों के असंख्य शक्षों के प्रहार को कुठ्ठ भी परवाह नहीं करता 


था॥ १३॥ 


श्श२ उत्तरकायड़े 


से महात्मा समुद्यम्य कालदण्शेपमां गदाम | 
प्रविषेश ततः सेन्‍्यं नयन्यक्षान्यम्ध्यम ॥ १४ ॥ 
महावत्ली राव ने क्ान्द्यड् के समान श्रपनों गंदा उठा 
और शत्रुसैन्य में प्रवेश कर, अनेक यक्तों को मार डाला ॥ १४ ॥ 
स कक्षमिव विस्तीण गुष्वोधनमिवादुलम | 
वातेनाग्रिरिवादीप्ती यक्षसन्यं ददाहतत्‌ ॥ १५ ॥ 
तेज्ञ हवा से घधक कर आग जिम प्रकार छूछ्चे तिनकों ओर 
लकड़ियों का भस्म कर डालतो है, उसी प्रकार रावण भो कत्तों 
की सेना के भस्म करने लगा ॥ १५ ॥ 
तैस्तु तत्र महामात्येमहरेदरशुकादिमि; | 
अस्पावशेपास्ते यक्षाः छृता वातेरिवाम्बुदाः ॥१३९॥ 
पवन के चलने से असे वादल तितर वितर हो जाते हैं, वैसे 
ही भहोदर शोर शुक्रादि मंत्रियों ने यत्तों के दिन्न भिन्न कर, उनकी 
संख्या वहुत थाड़ी कर दी ॥ १६ ॥ 
केचित्समाहता भग्मा; पतिताः समरे क्षितों | 
ओएष्टांध दशनेस्तीक्ष्णरद्शन्कुपिता रणे ॥ १७ ॥ 


उनमें से कूछ तो श्त्रों के प्रहारों से कठकद गये, वहत से 


पृथिवी पर गिर पड़े और बहुत से मारे क्रोध के दाँतों से ओठों 
के चवाने त्वगे ॥ १७ ॥ 


श्राताथान्योन्यमारिंग्य भ्रष्ठशत्रा रणाजिरे | 
सीदन्ति च॒ तदा यक्षा। कूछा इब जरून ह १८ |॥ 


चहुदंशः सगे; १३३ 


यत्त छड़ते लड़ते इतने थक्र गये कि, रणभूम्रि में वे एक दुसरे 
के शरीर में लिपटने लगे | उनके दृथियर हार्थों से कूद छूठ कर 
गिर पड़े । वे चे।द प्वा वा कर ऐसे भहरा पढ़े मेसे ज्षत्त को टक्कर 
खा कर नदी के फिनारे भरा पड़ते है ॥ १ ८॥ 
हतानां गच्छतां खग युध्यतामय धावतास । 
प्रेश्षतायपिसद्वननां वभूव ने तदान्तरम ॥ १९ ॥ 
बहुत से यक्त रणचेत्र में दोड़ रदे थे, वहुत से लड़ रहे थे, 
ओर वहुत से पन्नुओं द्वारा मारे जञा कर स्वर्ग के गमन कर रहे थे | 
युद्ध देखने वाले ऋषियों की भीड़ के कारण आकाश में ठड़े रहने 
के भो स्थान नहीं रद गया था ॥ १६ ॥ 
भग्मांस्तु तान्समाल्ष्य यक्षेद्धांसतु महावलान्‌ । 
धनाध्यक्षो महावाहु) प्रेपयामास यक्षकान्‌ ॥ १० ॥ 
पहले भेन्ने हुए यत्तों का राक्तोघों द्वारा सर्वनाश देख, मद्दा- 
वलवान कुजेर जी ने शोर भी बहुत से यत्तों के राक्तसों से लड़ने 
के लिये भेजा ॥ २० ॥ 
एतसिमिननन्तरे राम विस्तीण वलवाहनः । 
प्रेषितों न्यपतद्क्षो नाम्ता संयेधकष्टक/ ॥ २१ ॥ 
है राम ! इसी वोच में कुबेर का भेज्ञा हुआ संयेधकणदर 
नामक यक्ष, ए5 बड़ी भारी सेना शोर वाहनों के! साथ लिये हुए 
रणभूमि में श्राया ॥ २१॥ 
तेन चक्रेण मारीचे। विष्णुनेव रणे हतः । 
पतितों भूतले शैल्वात्क्षोणएण्य इव ग्रह ॥ २२ ॥ 


१ये७ उत्तरकायदे 


विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान, उस यक्त के चक्क के प्रहार 
से, मारीच राक्तस आकाश से गिरे हुए एग्यदीण नत्तत्र की तरह, 
पहाड़ से पृथिवों पर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ 
ससंज्स्तु मुहूर्तेन स विश्रम्य निशाचरः | 
ते यक्ष॑ योघयामास स च भ्नः पहुटुबे ॥ २३ ॥ 
थोड़ी देर वाद सचेत दो और विधाम कर मारो में यत्त 
से लड़ना पुनः शारस्म किया श्रोर लड़ कर उस यत्त को मार 
कर भगा दिया ॥ २३ ॥ 
ततः काश्वनचित्राड़ं वेदूयरजतेक्षितस्‌ । 
मयादां प्रतिहाराणां तेरणान्वरमाविशत्‌ ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर रावण सेने चांदी ओर पन्ने श्रादि मणियों के 
जड़ाऊ रंगविरंगे छुन्दर उस फाटक में घुसा; जिसके ऊपर द्वार- 
पात्र रद्द करते थे ॥ २४ ॥ 
तं तु राजन्द्शग्रीवं प्रविशन्‍्तं निशाचरस | 
(५0 # छू ९. 
प्रयभानुरिति झुयाते द्वारपाले! न्यवारयत्‌ ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! जव रावण उस फाठक में घुसने लगा, तब दूर्य॑- 
भानु तामक द्वारपाल ने उसके राका ॥ २४ ॥ 
स वायमाणो यक्षेण प्रविवेश निशाचरः | 
यदा तु वारिता राम न व्यतिष्ठत्स राक्षस) ॥ २६ ॥ 


किन्तु सकने पर भी रावगा न रुका ओर द्वार के भीतर 
घुसने लगा | हे राम ! द्वारपाल के रोकने पर भी रादण ज्ञव न 
स्का ॥ २६ ॥ 
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ततस्तोरणपुत्पाव्य तेन यक्षेण ताडितः । 
रुपिरं प्रश्नवन्भाति शैले धातुस्वैरिव ॥ २७॥ 
त॑ वह द्वारपाल यक्ञद्वार का तोरण उखाह कर, उससे 
रावण की पीदने लगा। उस समय ताोरश को चे।८ खाने से 
रावण रुधिर से नहाया हुआ ऐसा देख पड़ता था, जैसा गे से 
पुता हुआ पहाड़ ॥ ९७ ॥ 
स शैलशिखराभेण तेरणेन समाहतः | 
जगाम न क्षति वीरो वरदानात्खयंभुवः ॥| २८ ॥ 
यद्यपि पर्वत के शिखर के ध्राकार के तारण से वह रावण 
खूब पीटा गया था, तथा ब्रह्मा के चरदान से वह चीर धराशायी 
ने हुआ ॥ २८ ॥ 
तेनेव तेरणेनाथ यक्षस्तेनाभिताडित; । 
नाद्श्यत तंदा यप्षे भस्मीक्ृत तनुस्तदा॥ २९ ॥ 


वहिऋ उसने उसी तेरण से उप्त द्वारपाल् यत्त को मारा। 
:; ऐसा चूर चूर दा गया कि, उसका नाम 


, विशान तक शेष न रह गया ॥ २६ ॥ 
तत; प्रदुदृव स्व हृष्ठा रक्ष। पराक्रम | 
तते नदीगहाशेव विविश्ुभेयपीडिता: 
लक्तप्रहरणा; भ्रान्ता विवर्णवदनारतदा | ३० ॥ 
इति चतुदृशः सगः ॥ 
रावण का ऐसा पराक्रम देख, वर्हां से सब यक्त भाग गये। 
भय के मारे उनमें से कोई पहाड़ की गुफाओं में और केई नदी 


१३६ उत्तरकायड़े 
के भीतर जा छिपे । उन केगों ने हथियार डाल दिये भोर लड़ते 
लड़ते थक जाने के कारण उनके चेदरों हा रम फोका पढ़ 
गया ॥ ३० ॥ 

उत्तरकाए्ड का चौद्हवां सर्ग सम्राप्त हुआ | 


जलन 


पन्नुदशः सगे; 


-३$ 0 $-- 


ततस्ताँल्‍्लक्ष्य वित्रस्तान्यप्षेद्धांथ सदख्तश! | 
पन्ाध्यक्षा महायक्षं 'माणिचारमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सहल्लों पराक्मों यत्तों को मयभोत देख कुबेर ने माणिभद्र 
नामक महायत्त से कहां ॥ १॥ 
रावण जह्ि यक्षेन्द्र दुअतं पापचेतसम्‌ | 
शरणं भव वीणणां यक्षाणां युद्धआलिताम | २ ॥ 
है यद्चेन्द्र | तुम इम दुए. और पापो रावण के मार कर युद्ध- 
प्रिय वीर यक्षों की रक्ता करो ॥ २ ॥ 
एवमुक्तो महावाहुमाणिभद्रः सुदु्जयः ) 
इतो यक्षसहसेरतु चतुर्भि! समयाधयत | ३ ॥ 


यद वचन छुन, दुर्मेय मद्ाचीर मराणिमद्र यों चार हज़ार यक्षों 
की सेना का साथ के, राज्ञलों से युद्ध करने लगा ॥ ३ ॥ 





२ माणियार--म्राणिभद्र! । ( गो ) 
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ते गदामुसल्मासेः शक्तितोमरमुदगरे । 
अभिष्नन्तस्तदा यक्षा राक्षसान्समुपादवन ॥ 8 ॥ 


यक्ष ज्ञाग गदाओं, मूसलों, प्रानों, शक्तियों, श्रौर प्ुगुदरों फ्ा 
भ्रद्वार फरते हुए, राक्तसों के ऊपर श्राक्रमण करने लगे ॥ ५४ ॥ 


कुवन्तस्तुमुल युद्ध चरन्त! श्येनवल्धघु । 
वाई प्रयच्छ नेच्छामि दीयतामिति माषिण! ॥ ५ ॥ 
उन जोरों ने मद्राभयडुर युद्ध किया। बहुत धच्छा, युद्ध 
( भ्र्थात्‌ मेरे साथ लड़ | दे, /“ नहीं चाहता, दे ” थ्रादि चीरोचित 
भाषणकरत यत्ष और राक्षत् शोम्रगामो वान्न पत्ती की तरह मंडरा 
मेंढरा कर लड़ने लगे ॥ ४ ॥ 
तते देवा; सगत्धवां ऋपयो व्रह्मवादिन! 
हृष्टा तत्तमुल युद्ध पर विरमयमागमत्‌ | ६ ॥ 
प्रह्मवादी ऋषि, देवता श्रौर गस्धव उस तुपुल् युद्ध को देख 
कर प्रत्यन्त विस्मित हुए ॥ ६ ॥ 
यक्षाणां तु प्रहस्तेन सहन निहतं रणे । 
महेदरेण चानिय सहस्तमपरं हतम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्रंद्ेन च तदा राजन्मारीचेन युयुत्मुना । 
निमेपान्तरमात्रेण हे सहस्ने निषातिते ॥ ८ ॥ 
किन्तु प्रदस्त ने दज्ञार यत्ञों के। तथा मदादर ने भी एक हज़ार 
यत्ञों के भार डाला । है राजन ! निम्ेषमात्र में धथ में भर ओर 
युद्ध करते हुए मांरीच ने दो दृज्ञार यक्ञों को मार गिराया | ७॥ ८॥ 
के च्‌ यक्षानंव यद्ध कच माया व्ाश्रयस। 
रक्षसां पुरुषव्याप्र तेन तेश्म्यधिका' युषि ॥ ९ ॥ 


श्३ृ८ उचरकायह़े 


हे पुरुषव्यात्र ! राज्ञलों का युद्ध माया के वल से दोवा था 
और यक्तों का युद्ध सरलता से युक्त था । श्रतणव इन दोनों के युद्ध 
में राक्तस लाग यत्तों से प्रवत्ल थे ॥ ६॥ 
पूम्राक्षेण समागम्य माणिभद्रों मदारणे | 
मुसलेनेरसि क्रोधात्तादिता न च कम्पित। ॥ १० ॥ 
कुछ ही देर वाद धृत्राज्ञ ने कोच में भर मागिभद्र की दांती 
में पक मूसल मारा ; किन्तु बह उस चादढ से काँपा तक 
हीं ॥ १० ॥ 
तते गदां समाविध्य माणिभद्रेण राक्षस । 
पृम्राक्षरताहिता मूध्नि विहछ; स पपात ह॥ ११ ॥ 
प्रत्युत उसने भी गदा उठा कर धुृत्रात्ष के लिर पर मारी, 
जिसके प्रहार से धृत्रात्ञ विहल हे गिर पड़ा ॥ ११॥ 
धृम्राक्ष॑ं ताहितं दृष्टा पतितं शाणितेक्षितस्‌ । 
अभ्यधावत संग्रामे माणिभद्रं दशानन! ॥ १२॥ 
गदाप्रहार से ठाड़ित और रुधिर से नहाये हुए शध्रृत्नाक्ष को 
पूथिदी पर गिरते देख, रावण माणिमद्र के सामने लड़ने के 
गया ॥ १२॥ 
संक्रुद्धमभिधावन्तं माणिभद्रो दशाननम्‌ ) 
शक्तिभिस्ताडयामास तिसमियक्षपुद्धदः ॥ १३ ॥ 


त4 यक्तश्रेष्ठ माणिमद्र ने क्रोध में भर अपने ऊपर ऋपटते हुए 
रावण के तीन शक्तियाँ मारी ॥ १३६॥ 


पश्चृशः स्येः १३६ 


ताढितों माणिमद्रस्य झुछुटे प्राहर्रणे । 
तर्य तेन प्रहारेण मुकुट पार्वमागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
रावण ने उन शक्तियों के प्रहार से पोड़ित हो, माशणिभद्र के 
पुकुद पर पहार किया | उस प्रहार से यक्ष का प्ुकुद एक ओर 
नीचे गिर पढ़ा ॥ १४ ॥ 
ततः प्रभुति यश्षों सो पाश्वमालिरभूत्किक । 
तस्मिस्तु पिम्रुखीभूते माणिभद्रे महात्मनि | 
संनाद! सुमहान्‌ राज॑स्तमिन्दैलेव्यवधत ॥ १५॥ 
उसी समय से वह यत्त “पाश्वमोलि” कहलाने लगा | उस 
महावत्षवान माणिभद्र के युद्ध से विपुत्ध दौने पर, दे राजन! 
फैलास पर्वत पर रात्तसों ने सिहनाद किया ॥ २४ ॥ 
तते द्रालददशे पनाध्यक्षों गदापरः | 
गुक्रपोध्ठपदाम्यां व 'प्मशह्डसमाहतः ॥ १६ ॥ 
इतने में द्वाथ में गदा लिये कुबेर भी दिखलाई पड़े। उनके 
साथ ख़जाने की रक्ता करने वाले शुक्र और प्रोषपद नाम के दो 
मंत्री भी थे | पच्च श्रार शहू नामक हों खजाने के देवता भी उनके 
साथ थे ॥ १६ ॥ ' 
स हृष्टा आातरं संख्ये शापादिश्रष्ट' गेरवम्‌ । 
उवाच वचन धीमान्युक्त पेतामहे कुे ॥ १७ ॥ 
! बहुपद्रल्मावृतः-- रह मानिध्यमिमानिदेवः संबृतः । (गो ) 
२ विश्रष्टगीरव३--वन्दुनादित्येनकण्येए्ट गैररवरद्वित: । ( मयो०) 


१४० '. उचत्तरकाणडे 


उन्होंने अपने छादे भाई उस रावण के देखा जे। अपने पिता 
के शाप से शापित था तथा जिसने ज्येप्ठ श्राता के प्रणामादि 
करने का शिशचार परित्याए कर दिया थां | रावण के देख, 
कुबेर जी ने पितामह-कुतलेचित कथनानुसार उससे कहा ॥ १७ | 


'यन्मया वायमाणस्त्व॑ नावगच्छसि दुर्मते | 
पश्चादस्य फल प्राप्य ज्ञास्यसे निरयं गत) ॥ १८ ॥ 
हे दु्मते | मेरे वरजने पर भी तू नहीं भानता । इसका फल 
पा कर जब तू नरक में ज्ञायगा तव तुझे घुक पड़ेगा ॥ १८ ॥ 
ये हि मेहाद्विषं पीला नावगच्छति दुरमति! | 


स तस्य परिणामान्ते जानीते कर्मणः फलम ॥१९॥ 
विशेष कर जे दुर्वद्धि अज्ञान वश विषपान कर लेता है, 
उसके पीछे से उस कर्म का फल्ष प्राप्त दोता है अथवा उसके पीछे 
उस कम का फल्न ज्ञान पड़ता है ॥ १६॥ 
बे ए थ क्ैनरि 
देवतानि न नन्दन्ति धमयक्तेन फेनचित्‌ | 
येन त्वमीद्शं भावं नीतस्तन्च न बुद्धयसे | २० || 
इन दिनों तू कोई भो भ्रच्छा कम नहीं कर रहा, इसोसे 
तेरे ऊपर देवता लग शअ्प्रस॒न्न हैं | घ्रतः तेरी बुद्धि भ्रष्ट दे रही 
है और खमाव में करता था रही है। तुझे स्वयं ये वातें नहीं जान 
पड़ती ॥ २० ॥ 
मातरं पितरं विप्रमाचाय चावमन्यवे । 


स पद्यति फल तस्य प्रेतराजवशं गत। ॥ २१ ॥ 
जे! पुरुष माता पिता, ब्राह्मम और भ्राचोय का श्रपमान 
करता है, वह जब प्रेंतराज़ यमराज के वश में पड़ता है, तब उसे 
अपने किये का फल्न प्राप्त दवता है ॥ २१ ॥ 


पश्चद्शः सगे! १४१ 


अभुवे हि शरीरे ये न करोति तपाज॑नम | 
से पश्चात्तप्यते मूढों शते गत्वात्मना गतिम्‌ || २२॥ ० 
जे। इस नाशवान शरीर से तप नहीं करता, वह मृढ़जन मरने 
पर अपने कम से प्राप्त अपनी गति के पा कर, सन्तापित हवा 
हैं ॥ २२॥ 
कस्यचित्रहि दुवुद्धेश्छन्दतो जायते मतिः | 
यार छुछते कमे ताहशं फलमश्नुते ॥ २३ ॥ 
किसी भी दुवृद्धि जन को थाप ही श्राप छुर्मात नहीं उपजती ॥ 
वह जैसे कर्म करता है वैसा दही उसे फक्ष भी मित्षता है ॥ २३ ॥ 
ऋद्धि रुप॑ व्ल पुत्रान्वत्त शुरत्वमेव च | 
प्राप्तुवन्ति नरा छोके निर्मित पुण्यकममि! ॥ २४ ॥ 
एवं निरयगामी त्व॑ यस्य ते मतिरीहशी | 
० (९ 
न त्वां समभि भाषिष्येज्सद हत्तेष्वेप निणेयः ॥ २५ ॥ 
.खब लोग अपने ही पुणयकर्मो से धन, रूप. वल, पुत्र, सम्पत्ति 
भैरर शूरता पाते हैं। किन्तु तू तो नरकगामी है। क्योंकि तेरी 
बुद्धि ही ऐसी है। झतः में ठुकसे ग्रधिक वातचीत नहीं करूँगा | 
क्योंकि वुद्धिमानों का सिद्धान्त है कि, मूर्ख के साथ श्रधिक 
वार्तालाप न करना चाहिये ॥ २४ ॥ २४ ॥ 
एबमुक्तसर्ततस्तेन तस्यामाला; समाहता; । 
मारीचप्रमुखाः सर्वे विम्रुसत विपदुहुवु/ ॥ २६ ॥ 
यह कह कर, कुबेर ते रावण के मारौचादि मंत्रियों पर ऐसा 
' प्रहार किया कि, वे घायज्ञ हो, रण होड़ भाग गये ॥ २६ ॥ 


१७२ उत्तरकायडे 


वतस्तेन दचग्रीवा यश्नेस्रेण महात्मना | 
गदबाभिद्दता मूर्दिन ने व स्थानाव्यकृम्यित; ॥ २७ ॥| 
नव नंत्री क्लाग भाग गये, तद मद्नाइलवान कुतेर जी ने रावण 
के पस्तक पर गदा से परदार किया ; दन्‍्तु रादण अपने स्थान 
चलायमान न इश्मा | २३ ॥ 
ततसती रात्र [निश्नन्ता तदान्वान्य मद्ाम्ध | 
न विदा न च श्रान्ता तावुभा यक्षराक्षसों ॥ २८ ॥ 
है राम | उस समय यक्तष योर राक्षद् दोनों परस्पर प्रहार 
करते लग । लड़ते लड़ते उन दोनों में से पद्ध नो न ता घबड़ाया 
ही आर न थका ही ॥ २८ ॥ 
अग्रेययद्च तस्म से मुमाच चनदर्तदा | 
राक्षस्तेद्रों दाव्णेन तद् प्रदवारयत्‌ ॥ २९ ॥| 
तद छुबेर ने रावय के ऊपर अप्नेयाद्ष चलाया। इसे रात्तस- 
राज्ञ रावण ने वारणाश्व चला छर शान्त कर दिया ॥ २६ || 
तता मायां प्रविष्नाज्सा राक्ष्सी राक्षसेश्वरः | 
ज्पाणां शतसाइस विनाज्ञाव चकार च ॥ ३० ॥ 
तदकतर रावठ ने दाक्सी माया फैलायीं ओर क्ुबैर का 
साश करने के लिये सकी दज्ञारों ढए धारण किये ॥ ३० ॥ 
व्याप्रो वराहे जीमृतः पर्ववः सागरो हुमः । 
यक्षो देत्वखरुपी च साउद्यत दशाननः ॥ ३१ ॥ 
रावण उस समय ब्यात्र; श्ुकर, प्रेघ, पर्दत, सागर, दत्ता, 
आर देत्य के दपों में दिखलाई पड़ने लगा ॥ ३१ ॥ 


पश्चदणः समेः १४३ 


 बहूनि च करोति सम दृश्यस्ते न लसों ततः । 
प्रतिग्ृह्न ततो राम महदख दशाननः | 
जपान मूर्धिनि धनदं व्याविद्धय महर्ती गदाम्‌ ॥ २१ ॥ 
उस समय राषेण के इस प्रकार के बहुत से रुप दिखलाई पड़ते 
ये, किन्तु उसका श्रसत्ली झप श्रदृश्य था। दे राम | तदूनन्तर 
रावण ने बड़ा भारी भ्रक्ष के, कुबेर को बड़ो गदा का विद्ध किया 
, और उनके प्रस्तक पर पद्वार किया ॥ ३२ ॥ 
एवं स तेनाभिदतो विहल! शे।णितोक्षित) | 
कृतमूल इवाशाके निपपात धनाधिप। ॥ रै३ ॥| 
कुबैर उसके उस प्रद्दार से विद्ठत दा गये और रक्त की धार 
बद्ाते हुए, जड़ करे हुए भ्रशाक परत्त को तरह पृथिवी पर धड़ाम 
'से गिर पड़े ॥ ३३ ॥ 
तत; पद्मादिभिरतत्र निधिभि! से तंदा हत। । 
धनदे।च्छवासितस्तेरतु वनमानीय नन्दनम्‌॥ २४ ॥ 


तब प्मादि निधि देवताओं ने कुबेर का उठा कर नन्दनबंन 
में पहुँचाया ग्रौर वर्हा' उनके सचेत किया ॥ ३४ ॥ 


निर्जिल राफ्षसेद्धस्त॑ पनदं हृष्मानस; | 
पुष्पक तस्य जग्राह विमान जयकक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार रावण ने धनेश्वर कुबेर के पराजित कर, 
हर्पित,अन्त/क्रण से जयचिन्द्लरूप, उनका पुष्पक्विभान छीन . 
लिया ॥ ३४ ॥ 


१४४ उत्तरक ये 


काशनत्तम्भसंदीत वेदूयमणितेरणम | 
उक्ताजाल्यनिच्छन्र स्वेकाह॒फलट्मम ॥ ३६ || 
पुष्पक्ष विमान में सेन के खंभ थे आर वह पन्नों के तारणों 
से लुशामित था । ग्रातियों का उद्यार उसके ऊपर पढ़ा हुआ था ! 
उसमें ऐसे फलदार दुत्त मो थे, जे। सब ऋतुओं में फूला करते 
थे] २६ ॥ 
मनेजव कामगं कामझुपं विदृद्धमम | 
मणिकाश्वनसापान॑ तप्काशनवेदिकय ॥ ३७ ॥ 
मन जैसी उसझ्नी ठेज़ चाल थी | वह इच्चानुसार चलने 
बाला, काम्रड्यों पत्ती को तरद उड़ने वाला था। उसकी सेने 
की मणियों से जड़ी हुई सीढियां थीं ओर सेने की उसमें दैठके 
वन्नी हुईं थीं ॥ ३७ ॥ 
देवेयवाब्यमक्षय्यं सदा दृष्टिमन!सुखम्‌ | 
वड़ाश्य भक्तिचित्र ब्रह्मणाः परिनिर्मितम ॥ ३८ ॥| 
चह देवताओं के बैठने वाग्य तागरहित तथा मंत्र और नेश्नों 
के छुखदायी था। उसमें दद़ी अद्भुत क्ारीगरी की गयी थो ओर 
प्रह्मा जी की भ्ाज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बनाया था ॥ ३८ ॥ 
निर्मित स्वक्रामेस्तु मनाहरमलुत्तमम्‌ | 
नतुशज्ञीतं न चोष्णं च सबवतुसुखद शुभम ॥ २९ ॥ 
पद विमान समस्त मनोरधों के पूरा करते वाला शोर उपमा 
रहित था। न उसमें विशेष सदी यी शोर न विशेष गर्मी द्वी-- 
मद्ुत बंद शम वितान सच ऋतुओं रू छुखदायां था ॥ ६६॥ _ 
३ तक्लणा--विश्वक्मणा | ( रा० ) 


पाडशः संगेः १४४ 


त त॑ राजा समाख्य काम बीयनिणितस | 
नि त्रिभुवन मेने दाससेकाससुदुमेति! । 
जिला पेश्रयर्ण देव केछासात्समवातरत्‌ ॥ ४० ॥ 
उस पर सवार दे दुर्भति रा्षप्तराज रावश ने गये के वश में 
है भ्पते मन में निश्यय कर लिया कि, प्रव मेंते तोनों लेक जीत 
लिये । रावण, इस प्रकार वैश्वत॒ण ( कुपेर ) को जीत कर, फेलास 
पवेत से उतर कर नीचे झाया ॥ ४० ॥ 
खतेजसा विपुल्मवाप्य ते जय॑ 
प्रतापानलिगल फिरीट हारवान्‌ | 
रराज ये परमविमानपास्थितो 
निशाचर) सदति गतो यथाप्नह। ॥४ १॥ 
इृहि पश्चदशः सर्ग! ॥ 
प्रतापी रत्तस रादग अपने व पराक्रम से उत्त बड़ी भारो 


जीत के पा कर, विमल किरोट श्र द्वार से शोमायमान हो 
उत्तम विमान पर सवार हो, पेरोपरध्थित श्रप्मि के समान सुशी- 


मित हुआ ॥ ४१ ॥ 
उत्तकायड का पद्दहवाँ सगे समाप्त हुआ । 


॥ ि! 
घोड़शः ते 


से जिला पनद॑ राम प्रातरं राक्षसापिएः 


पहासेनप्रसूर्ति तद्ययों गरवर्ण महत्‌ ॥ १ ॥ 
धा० रा० छु००-१० 
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राम | रावण श्र 

बह झ्थामिक्रातिक क्ले उस 

गया ॥ १ || 
अवापश्यद्रण्ग्रीवा राक्पं शरवर्ण महत्‌ । 
गमस्तिजालसंदीतं द्वितीयमित्र भास्करयू || २ ॥ 


वों जा, उसने देखा कि, वह साने को सरदरो का बन वड़ीं 
विचित्र ह आर द्वरणों से युक्त एड्र दुसरे छू की तरद चमवमा 
सदा | 
से पर्व॑त॑ समास्य कंश्चिद्रम्य वनान्तरम | 
पश्नचते पुष्पक्क तत्र राग्र विष्ठम्पितं तदा ॥ ३ ॥ 
है राप्र ! इस रमणोय चतयुक पर्वत पर चढ़ ऋर, रावण ते 
देखा कि. वहाँ पुष्पक विमान की गति दह गयी है ॥ ३ ॥ 
विप्वव्यं किमिंदं कस्पान्नागमत्कामगं कृतम । 
अचिन्तयद्राक्षसेत्र! सचिवेरतः समाहतः ॥ 8 ॥ 
किन्निमित चच्छवा में नेदं गच्छति पुष्पक्रम । 
पर्व तस्थापरिष्ठ तय ऊर्मेंद कस्यचिद्भवेत | ५ ॥ 
तब तो रात्ततराज़ रावण बड़ा विस्मित हुआ और विचारने 
लगा कि, यह विप्रान तो क्ामगाती है, तिस पर भी यहद्द श्ागे 
क्यों नहीं वढ़वा-इसका कारण हत्या है? वह अपने मंत्रियों झे 
साथ परामर्श कर ऋहने लगा क्वि, यद विमान अभी तद् तो मेरी 
इच्छा के अनुसार चला श्ाता था, पर शव नहीं चलता--ला 


इसका कया काएए मश जान मे ता इस परवेत पर रदने बाल 
किला का वह काम हू ॥ ४ | | | 


जाई कवेर का इस नरह ज्ञीत कर, 
खलिध्यान, सरहरे के जंगल में घुस 
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तते।अत्रवीतदा राम मारीचा वुद्धिकाविद! | 
नेदं॑ निष्कारणं राजन्पुणक यत्न गच्छति ॥ ६ ॥ 
अथवा पुप्पकमिंदं पनदान्नान्यवाहनम | 
अते निरपन्दमभवद्धनाध्यक्षविनाकृतम्‌ ॥ ७ ॥| 
है राम ! तब बुद्धिमान मारोच ने कहा कि, दे राजन | विना 
किसी कारण के ते! यद रुक नहीं सकता । सम्भव है यह कुमैर 
के दोड़ दूसरे के न में जा सकता दो। इसी फारण से इसकी 
चाल रुक गयी हे ॥ ६ ॥ ७॥ | 
इति वाक्यान्तरे तस्य करालः क्ष्णपिड्गडल! | 
वामनेा विकटे मुण्डी नन्‍दी हखभुनो वी ।| ८ ॥| 
ततः पाश्व॑म्॒पागम्य भवस्पावुचरेखबीत | 
नन्‍्दीश्वरों वचभेद राक्षसेस्रमशड्धितः ॥ ९ ॥ 
प्र रावशारि इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि, घति 
कराल रूप, काले थोक्े, रंगों वाले, बहुत बारे डीलडोल के 
नन्दी/्वर देख पड़े | वे बड़े विऋट थे, मुंड़ मुँड़ाये थे भर छोटी 
छोटी उनकी भुजाएँ थीं। वे भगवान्‌ शिव की सेवा में सदा लगे 
रहते थे | उन्होंने रावण के निकट ज्ञा कर निर्भीक हा उससे 


कद्दा | ५ ॥ ६ 
निवतख दशग्रीव शैले क्रीवति शहर! । 
सुपर्णनागयक्षाणां देवगन्धवरक्षसाम्‌ ॥ १०. 
सर्वेपामेव भूतानामगम्यः पवेत) छत: 
इति नन्दिवच। श्रुत्रा क्रोपात्कम्पितकुण्डलः ॥११॥ 
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रोपात्तु ताम्रनयनः पुष्पकादवरुद सः | 
केय॑ शहर इत्युबला गेलमूलमुपागतः ॥ १२ ॥ 
दे दशग्रीव | शिव जी यहाँ क्रीडा कर रहे हैं। अतः तू यहां 
से चला ज्ञा | गठडु, नाग, यक्त, देवता, गन्धव श्रोर राक्षस कई 
भी ज्ञीवधारी इस पर्वत पर नहीं जा सकता, नन्दि के इन वनों 
के सुन रावण मारे क्रोध के प्राग ववूज्ना हा गया, उसके नेत्र लाल 
दा गये | वह अपने ऋणडलों के दिलाता हुआ पृष्पक विमान से 
उतर पड़ा और यह कद्दता हुआ कि, “ यह कान शहुर दें? पहाड़ 
के नीचे आया ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
सेध्पश्यनन्दिनं तत्र देवस्थादूरतः स्थितम | 
दीमं शूलमवह्भ्य द्वितीयमिव श्रम | १३ ॥ 
रावण ने देखा कि, वर्दां नदी चमचमाता शूल उठाये दूसरे 
मद्ांदेव की तरह शह्भुर ज्ञी के निकठ ही खड़े हैं ॥ १३॥ 
ते द्ृ्ठा वानरपुखमवज्ञाय स राक्षस | 
प्रद्मसं मुम्मुचे तत्र सतोय इब तोयद! ॥ १४ ॥ 
वानर जैसा नन्दोश्वर का मुख देख, रावण उनका अपमान 
करता हुआ, अट्टदास कर पेसा हँसा, मानों वादल गरजता 
दी ॥ १४॥ 
त॑ क्रुद्धों भगवानन्दी शह्भुरस्यापरा तनु! । 
अन्नवीत्तन्र ठद्क्षा दशाननमुपस्थितम )| १५ ॥ 


. शिव जी की साज्ञात्‌ दूसरी घूति नन्दीभ्वर, रावण के हँसते 
देख, बड़े कुपित हुए और वहाँ उपस्यित रावण से वाले ॥ १५ ॥ 
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यर्माद्वानरख्पं प्रामवत्ञाय दशानन | 
अशनीपातसझ्ाशमपहासम्पपुक्ततान ॥ १६ ॥ 
है दशानन | मेरे वानर रूप को श्रवज्ञा कर, वज्ञाघात के सम्रान 
तुने जे अद्ृहास किया है ॥ १६ ॥ 


तस्मान्यद्वीय॑संयुक्ता मद॒पसमतेजसः । 
उत्पत्स्थन्ति वधाथ हि कुछस्य तव बानरा। ॥ १७ ॥ 
से मेरे समान पराकमो और तुल्य रूप वाले और तेज्नस्वी 
वानर तेरे वंश का मूल्े।उज़ेद करने के लिये उत्पन्न होंगे ॥ १७ ॥ 
नखदंष्टरायुधा। करा मन/सम्पातरंहइस; | 
युद्धोन्यत्ता वलेद्रिक्ताः गैला इव विसपिण! ॥ १८ ॥ 
वे नखों और दांतों के भ्रायुध वनाये हुए वानर, मन की तरह . 
शीघ्रगामी, रणेन्पत्त, पर्चत को तरह विशाल शरीरधारी शोर 
वत्नवान होंगे ॥ १८ ॥ 
ते तब प्रवर्लू "द्पपुत्सेध' च पृथम्विधस्‌ । 
व्यपनेष्यन्ति सम्भूय सहामात्यसुतर्य च॥ १९ ॥ 
तेरे इस प्रन्‍ल्ल अहृड़शार और शारीरिक वत्ल के घमंड के 
वे ही दूर करेंगे । वे तेरा ही नहीं; वर्कर तेरे मंत्रियों झोर पुत्रों का 
भी दर्प खब फरगे ॥ १६ ॥ 
किलिदानी मया शकय॑ हन्तुं त्वां हे निशाचर । 
न हन्तव्ये हतस्त्वं हि पूवमेव खकमंमि। ॥२०॥ 


१ दर्प:--आन्तरः । ( रा० ) २ उस्लेघ!--शारीरः । ( रा० ) 
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है रात्तस ! यथवि में तु इसी समय मार डालता, तथापि 
में तुकते मारना नहीं चाहता क्योंकि तू अपने बुरे कर्मा से पहिल्ते 
ही मर चुका है। मरे क्षे मारना उचित नहीं॥ २० ॥ 
इस्युदीरितवाक्ये तु देवे तरिमिन्महात्मनि | 
देवदुन्दुभये। नेदु। पुष्पदृश्टिथ खाच्च्युता ॥ २१ | 
| महात्मा सन्दोश्वर ने ज्योंदी ये वचन कहे, त्योंदी देवताओं से 
नगाड़े बज्ञाये ओर आकाश से फूलों की वर्षा हुई ॥ २१॥ 
अचिन्तयित्वा स तदा नन्दिवाक्यं महावक्; | 
पव॑तं तु समासाथ वाक्यमाह दशानन। | २२ ॥ 
मदहावलवान रावण नन्‍दोश्वर के इस शाप की कुछ भी परवाह 
ने कर और पर्वत के निकट जञा ये वचन बेला ॥ २२ ॥ 
पुष्पकस्य गतिरिछल्ना यत्कृते मम्र गच्छतः | 
तमरिम शैल्मुन्मूलं करोमि तब गेपते! ॥ २३ ॥ 
है तृषभपते रुद्र | तुम्हारे जिस पर्वत के कारण मेरे पुष्पक 


विमान की चाल बंद हे गयो है, उसे में उखाड़ कर फेंके देता 
हुं] २३ ॥ 


केन प्रभावेण भवे नित्य॑ क्रीडति राजवत्‌ । 
विज्ञातव्यं न जानीते भयस्थानमुपस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 


शिव किस वलवूते पर नित्य राजाओं की तरह क्रीड़ा किया 
करते हैं? फ्या उनके यह नहीं मालूम कि, उनके लिये भय का 
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हे 
! गोपते--है वृषभपते ठ्व । ( यो० ) 
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कारण उपस्थित है। यह तो उनके जान ही क्षेना उचित है (अथवा 
यह वात मुझे उनकी जना देना आवश्यक है )॥ २४ ॥ 


एवमुक्ता तते राम शुजान्विक्षिप्य पर्वते | 
तेलयामास त॑ #शीघ्रं स गेल! समकम्पत ॥ २५॥ 
दे राम | यह कह कर, दशानन ने तुरन्त अपनी भुजाएँ पर्वत 
के नीचे घुसेड़ दीं. भोर वह पर्वत के उठाने लगा | तव वह पर्वत 
काँपने ल्गा अथवा हिला ॥ २५ ॥ 
चालनात्यवत्तस्थेव गणा देवस्य कम्पिता! । 
॥ भृ 
चचाल पाप॑ती चापि तदारिलिष्टा महेश्वरम ॥ २६ ॥ 
प्व॑त के दिलने से मद्ादेव जो के समस्त गण काँप गये । पार्वती 
ज्ञी भी घबड़ा कर महादेव जी के शरीर से लिपट गयीं ॥ २६ ॥ 
तते राम महादेवे देवानां प्रवरो हर! । 
पादागुरष्ठेन त॑ शैल् पीवयामास छीछया ॥ २७॥ 
है राम ! तब तो देवताओं में प्रतिश्रेष्ठ महादेव जी ने विना 
किसी प्रयाप्त के प्रपने पैर के अंगूठे से उस पव॑त के दवा 
दिया ॥ २७ ॥ हे 
पीडितास्तु ततस्तस्य गैलस्त॑गेपमा भुणा। | 
विस्िताथाभवंस्तत्र सचिवास्तस्य रक्षत। ॥| २८ ॥ 
पर्व॑त के दूवाते द्वी रावण की खंभों को तरह भुजाएँ, जो उस 
पर्वव के नीचे थीं, पिचने लगों | यह देख दृशप्रीव के मंत्रिगण 
विस्मित हुए ॥ २८ ॥ 
# पाहास्तरे--' शै्ल स रैक । । 
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रक्षसा तेन रोपाच सुजानां पीइनात्तया । 
पुक्तों विरावः सहसा त्रेलेक्यं येन कम्पितम्‌ ॥२९॥ 
तव क्रोध से तथा सुज्ञाओं के पिचने से दशप्रीव इतनी 
ज्ञेर से चिल्लाया कि, उसके उस चीकार से तीनों क्लाक थर्स 
उठे ॥२६॥ 
मेनिरे वज्र निष्पेषं तस्यामात्या युगक्षये | 
तदा वर्सतु चलिता देवा इन्द्रपुरागमा! ॥ ३० ॥ 
दशानन के मंत्रियों ने इस शब्द के छुन कर समझता कि, मानों 
: प्रतयक्ाल में वज्ञपात होने जैसा शब्द हुआ | इन्द्रादि देवता 
शपने मार्ग से विचल्ित है| गये ॥ ३० ॥ 
समुद्राशपि संक्षुब्धाथलिताथापि पवेता! । 
यक्षा विद्यापराः सिद्धा। क्रिमेतदिति चान्रुवन्‌ ॥३ १॥ 
समुद्र खलवला उठा और पद॑त काँप उठें। यक्त, विद्याधर 
और सिद्ध विस्मित हो कहते लगे-- यह क्या हुआ ?” ॥ ३१ ॥ 
तेाषयस््र महादेव॑ नीलकण्ठम्ुमापतिम्‌ | 
तमृते शरणं नान्यं पश्यामेउच्र दशानन ॥ ३२ || 
दशानन के मंत्रियों ने उससे कऋष्ा -हैं दुशानन ! तुम उमापति 
नोलकरणठ महादेव के (स्तुति द्वारा) प्रसन्न करो। बिना इनके 
दाँ तुर्हारी रत्ता का ग्रन्‍्य काई उपाय हमें नहीं छू पढ़ता ॥३२॥ 
स्तुतिभिः प्रणतों भूत्वा तमेव शरणं बज | ह 
ऊृपालुः शहूरस्तुष्टः प्रसाद ते विधास्यति ॥ ३३ ॥ 
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|... छुम नप्न हो कर उनकी स्तुति करो (श्रथवा उनके सामने 
गिड़मिड़ाश्रो ) और उनके शरण में जाशो। प्रहादेव जी वड़े 
ऊपान्लु हैं| वे सन्तुए दो कर तुम पर प्रसन्न हो जाँयगे ॥ ३३ ॥ 
एवमुक्तस्तदामात्येस्तुष्टाव हृपभध्वजम्‌ | 
सामभिविविषेः स्तोग्रे! प्रणम्य स दशानन | 
संबत्सरसहसं तु रुदता रक्षसो गतम ॥ ३४ ॥ 
इस परक्कार की मंत्रियों को वातें छुन, दशानन ने शिव जी के 
प्रधाम किया और सामवेद के विविध मंत्रों से वह उनकी स्थुति 
करने लगा ! जद इस प्रकार रोते ओर गिड़गिड़ाते उसे एक 
हज़ार वर्ष वीत गये ॥ ३४ ॥ 
ततः प्रीतो महादेव! शैलाग्रे विष्ठितं प्रभु! | 
मुक्ता चास्य भुजान्‌ राम प्राह वाक्यं दशाननम्‌ ॥३५॥॥ 
तव उस शैल् पर विहार करते हुए श्रीमद्वादेव ज्ञी रावण से 
सन्तुए्ट हुए । उन्दोंने उस पर्वत के नीचे से उसे प्रपनी भुज्ञाएँ 
निकाल केने दीं श्रार दे राम | तव वे दशानन से बोलते ॥ १५ ॥ 


प्रीतोस्मि तब वीरस्य शैाटीयाच दशानन । 
शैलाक्रान्तेन ये। मुक्तस्त्वयारावः सुदारुण! ॥३६॥ 
यस्माह्नोकत्रयं चैतद्रावितं भयमागतम्‌ | 

तस्मात्व॑ रावणे। नाम नाम्ना राजन्भविष्यसि ॥३७॥ 


है वीर दुशानन ! में तेरो बोरता से तेरे अपर प्रसन्न हूँ। हे 
राजन ! पर्वत की दाद से भ्रुज्ञाओं के पिचने पर तूने चीश्कार 
किया और उसके छुन तीनों लोक थर्रा उठे। श्रतः श्ाज से तेरा 
नाम रावण दोगा ॥ ३६ ॥ २७ ॥ 


१४७ उत्तरह्मायडे 


डे कण किक. के, शक 
देवता माहुपा यक्षा ने चान्‍्य जगतातद | 
एवं ल्वामभियास्वन्ति रावण छाकरावणम ॥ ३८ ॥ 
इंवता, मनुष्य, यत्त तथा अन्य प्रायों जे पृथिवों पर्दे, वे 
सब तुरके क्ार्मों का दताने वाज़ा रावण ऋद् कर पुकारगे ॥हे८/ 
गच्छ पाहुस्ल विज्नव्यं पा चेन लमिच्छसि ) 
पया चवान्यजुज्ञातों राक्षप्ताधिप गम्वताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
है पुलस्यनम्न ! अब तुम जिस पएस्तें से जाना चाइतेदी 
उससे निभभय दा बनने आओ में ठुपके थाज्ञा देता ई । द राक़व- 
नाथ : शरद नुम्र जर्श काना चाहते दे ज्ञाओ । २८ ॥| 
एवमुक्तस्तु छड़त! गम्भुना खबमत्रवीत्‌ | 
प्रीठो यदि महादेव वरं मे देहि याचतः ॥ ४० ॥ 
जब श्रीमदादेव जी ने इस प्रकार ऋा, तद लड्स्‍ेववर रावण 
ऋदने लगा--हं नहादेंद्र ) आप मेरे ऊपर यमन्र दे तो में जा दर 
म्रोगता हूँ, सा दीजिये ॥ ४० !! 
अबः ० ड़ ण दवृगन्धर् दानवे च्े 
अवध्यत्व गया यात दवगन्धवंदानवा । 
हे प्री से शी चल ० 
राज्षत्गुबकनागय चान्ये वछवत्तरा: | ४२ | 
हैं प्रभा ! देवताओं, गन्यवों, दानवों; राज़़सों; गुह्कों, नागों 
से ठया प्रन्य बलवान आश्थारियों से ते में अबच्च हैं दी, अधात्‌ 
इनमे से मुच्ते कोई नहीं मार सक्षता ॥ ४२ ॥ 
मानुपान्न गणे ठेद सखत्पास्ते प्र सम्मता: | 
दीवंप्रायुथ मे यराप्व॑ अह्नगल्निपु रान्तक्न ! 
वाज्छितं चायुपः गरेप॑ चन्र ल॑ं च प्रवच्छ मे ॥ ४२ ॥ 
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और भन्ुषों के! में कुछ गिनता हो नहीं। दे विषुरान्तक ! 
प्रह्मा जी से में दीर्घायु भी प्राप्त कर चुका हैं। अव जे मेरी प्रायु 
शेष रद्द गयो हं वद मेरे फरिसी भी कर्म से नष्ट न हो। इसके 
प्रतिरिक्त भ्राप मुझे एक शस्र भी दीजिये ॥ ४२ ॥ 
एवमुक्तरततस्तेन रावशेन स शहर: । 
ददो सज्ज महादीएव चन्द्रहगसमिति श्रुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जब रावण ने इस प्रकार धोमद्ादेव जी से फहा, तव थ्रीमहा- 
देव जी ने चद्रदहास नाम को एक चम्रचमाती तक्षवार रावण 
के दी ॥ ४३ ॥ 
आयुपश्ावश्ेपं च ददों भूतपतिस्तदा ॥ ४४ ॥ 
तथा मूतनाथ श्रीमद्दादिव जो ने ( रावण के प्राथनानुसार ) 
उसे शेप प्रायु भी दो ॥ ४४ ॥ 
दत्वावाच ततः शम्मनावज्ञेयमिद त्वया | 
अबज्ञातं यदि हि ते मामेबध्यल्यसंशयः ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार तलवार और वर दे कर थरौमदादेव जी वाले कि _ 
है राचण ! इस तल्लवार का कभी श्नादर मत करना। यदि 
अनाद्र किया ते यह तलवार मेरे पास चल्नी श्रावेगी। इसमें 


कुछ भी संशय नहीं है ॥ ४५ ॥ 
एवं मरहेश्वरेणेव कृतनामा से रावण! । 
अभिवाद्र महादेवमाररोहाय पृष्पकम॥ ४६ ॥ 
श्रीमद्ादेव जी से इस प्रकार श्रपना “रावण” नाम धरा 
कर और उनको प्रणाप्र कर, दशश्रीव पुष्पक विमान पर सवार 
हुआ ॥ ४६ ॥ 
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ततो महीवर्छ राम पर्यक्रामत रावण) | 
प्षत्रियान्तुमहावीर्यान्याधमानस्ततरतत) ॥ ४७॥ 
हे राम | तदनन्तर राचण पुथिवीतल पर घूम कर बड़ें बड़े 
वल्नवान और पराक्रप्ती क्षत्रियों के सताने लगा ॥ ४७ ॥ 
केचित्ेमखिनः शूराः क्षत्रिया युद्धदुमंदा! । 
, तच्छासनम॒कुवेन्तों बिनेशु) सपरिच्छदा) ॥ ४८ ॥ 
कितने ही तेजस्वी, शुरवीर और युद्ध में दुर्मद ज्ञत्रिय इसकी 
आज्ञा न मानने के कारण सपरिवार प्रारे गये ॥ ४८ ॥ 
अपरेदुजयं रक्षो जानन्तः प्राजसम्मता! । 
मिता। सम इत्यभापन्त राक्षस वलदर्पितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति षेइशः सगे; ॥ 


धन्य चतुर पवं सम्रफदार राजाओं ने बलगर्वित रावण 
भू 
के दुज्ञय जान कर, उससे भपनो हार मान ली ॥ ४६ ॥ 


उत्तरकाण्ड का सेल्हर्वाँ सम पूरा हुआ | 
-“+#--- 
सत्तदशः सगे: 
अप 
अथ राजन्ह्वाहुर्विचरन्पूथिवी तले | 
हिम्रवद्दनमासाथ परिचक्राम रावण; ॥ १ ॥ 


दे राम | यद्द मद्ावल्री रावण इस प्रकार घूमता एिरता एक 
दिन दिमाल्षय के वन में पहुँचा शोर वहाँ घूमने लगा ॥ १॥ 
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तमापर्यत्स थे कन्यां कृष्णजिनजयपराम्‌ | 
'आर्पण विधिना युक्तां दीष्यन्ती देववामिव ॥ ३॥ 

: वहां उसने पक्र कन्या देछो जे मृगवर्म धाग्ण किये हुए थी, 
तपाबुछान में मिरत था और सात्तात्‌ देवकन्या के समान 
देंदीप्यमान थी | २॥ | 

से दृष्ठी रुपसस्पन्ां कन्यां ता सुमहात्रताम | 
काममेहपरीतात्मा पत्रच्छ म्हसलिव ॥ रे ॥| 
उस झुन्द्रो और मदाध्त फरने वाली कन्या को देख, रावण 
ने फ्ामदेव से पीड़ित है, मुक्षक्य्या कर उससे पृ दा ॥ २ ॥ 


क्रिमिद वर्तसे भद्रे विरुद्ध योवनस्य ते | 
न हिं युक्ता तवैतस्य रुपस्पेव गरतिक्रिया ॥ ४ ॥ 
है भदे | इस सम्रय तुप्त जा कर्म कर रही है, वह ते तुम्हारी : 
इस ज्ञवानों के विरुद्ध है। विशेष कर यह भआचरण तुख्ारेइस 
ढप के येग्य नहीं है ॥ ४ ॥ - 
रूप॑ तेज्नुपमं भीरु कामेन्मादकर तृणामर | 
न युक्त तपसि स्थातुं निगतोह्षेष निर्शेयः ॥ 4 ॥ 
दे भोरु | तुम्दारा यद सौन्दर्य तो मधुष्यों की कामेन्मत्त करने 


वात्ा है। प्रत: यह उचित नहीं जान पड़ता कि, तुम तप करो। 
भरतः तुम झपने इस तप करने के निश्चय की ग्र्धात्‌ सदुब्प के 


त्याग दो ॥ ५ ॥ 


(भाषण विधिना--तपे।नुप्ठानेन । ( गो* ) 


शव. उत्तरकायडे 


कस्यासि क्रिमिंदं भद्रे कश्व भरता बरानने | 
येन सम्भुज्यसे भीर स नर; पुण्यभागभुवि ॥ ६ ॥ 
दे भद्े | तुम किस की बेटी है ? यह क्या फर रहो ही? दे 
वरानने | तुम्दारा पति कान है? दे भीरु ! तुम्द्वारे साथ जे 
सम्भेग ऋरता द्वोगा वह पुरुष इस ,पृथिवीतल पर वड़ा पुएयवान 
हैगा ॥ ६ ॥ 
+ ए क७ 
पच्छतः शंस में सबे कर्य हेते। परिश्रम) । 
एवमुक्ता तु सा कन्या रावणेन यशखिनी ॥ ७ ॥ 
अन्नवीद्िधिवत्कृत्वा तस्यातिथ्यं तपोधना । 
कुशध्वजा नाम पिता ब्रह्मर्पिरम्ितप्रभ | 
बृहस्पतिसुत! श्रीमान्वुद्धया तुस्या वृहर्पते) ॥८॥ 
में तुफसे पुँछता हैं। सम्रस्त चृत्तान्त तू बतज्ा कि, वृ 
किसके लिये यद इतना परिश्रम कर रह दे! ज्ञव रावण ने उससे 
इस प्रकार पूं छा, तव वह यशल्विनी पवं तपल्विती कन्या रावण 
का विधिवत्‌ शआआातिथ्य कर बेल्ी-बृहस्पति के पुत्र बुद्धि में 
बृहस्पति जी दी के समान, अ्रमित प्रभावन कुशध्वज नामक ब्रह्मि 


*< 


मेरे पिता हैं ॥ ७ ॥ 5८ ॥ 


तस्याहं कुबतो नित्यं वेदाभ्यासं महात्मनः । 
सस्भूता वाढुसयी कन्या नाम्ना बेदवती स्मृता ॥९%। 
वे म्द्ात्मा निध्य दी पेदाभ्यास करते थे। में उन्होंकी वाणी 
रुप कन्या हूँ। मेरा नाम वेदबती है ॥ ६ ॥ 
ततो देवा) सगन्धवां यक्षराक्षसपन्नगा। ) 
ते चापि गत्वा पितरं वरणं रोचयन्ति मे ॥१०॥ 
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देवता, गन्धर्व, यक्त, रात्तस और नाग मेरे पिता के पास जा. 
कर, मेरे साथ वियाह करने की प्रार्थना करते | १० ॥| 
न च॒र्मां स पिता तेभ्ये। दत्तवान्‌ राफ्षसेश्वर | 
कारण तद्॒दिष्यामि निशामय महामुज ॥ ११॥ 
परन्तु हे रात्नसेश्वर | पिता ज्ञी ने उन लोगों के साथ मेरा 
विवाह न किया । है महावीर ! इसका कारण में कहती हूँ तुम 
सुनो ॥ ११॥ 
पितुस्तु मय जामाता विष्णु; किल सुरेश्वरः | 
अभिप्रेतल्िलेकेशस्तर्माल्ान्यस्य मे पिता ॥ १२॥ 
मेरे पिता चाहते थे हि, उनके ज्ञामाता सुरेयर विधा हैं | 
अतः वे दुसरे के साथ मेरा विवाह करना नहीं चाहते थे ॥ ११ ॥ 


दातुमिच्छति तस्मे तु तच्छुत्ा वलदर्पितः 
शम्भुनाम ततो राजा देत्यानां कुपितो3भवत्‌ ॥१३॥ 
जव पिता ने विष्णु के साथ मेरा विवाह करने की इच्छा 
प्रकट की ; तव यद वात झुन कर वल्नगवित द्त्येन्ध शम्भु बड़ा 
कुपित हुआ ॥ १३ ॥ 
तेन रात्रों शयाने मे पिता पापेन हिंसित! ॥ १४॥ 
श्र एक दिन रात में ज्ञव मेरे पिता से रहे थे, तव उस 
पापी ने आ कर सोते में हो उनके मार डाला ॥ १४ ॥ 
ततो मे जननी दीना तच्छरौरं पितुमंम । रा 
परिष्वज्य महाभागा प्रविष्टा हृव्यवाइनम्‌ ॥ १५ || 
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तब मैरी महाभागा माता ने दुखी ही पिता को लेथ के साथ 
लिपट कर श्रप्मि में प्रवेश किया ॥ १४ ॥ 
ततों मनारथं सत्यं पितुनारायणं प्रति | 
करेमीति तमेबाह हृदयेन प्मुद्ठहे ॥ १६ ॥ 
तब मैंने सोचा कि नारायण के विषय में मेरे पिता का । 
सद्भुदप था, उसे में पूरा करूँ। यही विचार कर में छवप से उसी 
काम के पूरा करने में लगी हूँ ॥ १६ ॥ 
इति प्रतिज्ञामारुश चरामि विषुलं तप | 
कप ९ ७ 
एतचे स्वभाख्याते गया राक्षसपुज्ञच ॥ १७ ॥ 
है राक्षेश्वर ! इस प्रतिज्ञा के अनुघार द्वी में यह कठोर तप 
कर रही हूँ। जे ध्रसल्ी वात थी सी मेने तुमसे कद दी ॥ १७॥ 
नारायणों मम्र पतिन त्वन्यः पुरुपोत्तमात ! 
आशभ्रये नियम पार नारायणपरीप्सया ॥ १८ ॥ 
 धीनारायण जो मेरे पति हैं, उन पुरुषोत्तम की छोड़ शरर 
कोई मेरा पति नहीं है। सकता । थत। श्रीनारायण के अपना पति 
वनाने के लिये में यह घे।र तप कर रही हूँ ॥ १८॥ 
विज्ञातस्त हि मे राजनाच्छ पैलस्तवनन्दन । 
जानामि तपता सब त्रेलेक्ये यद्धि वर्तते || १९ ॥ 
दे राजन ! मेंत्े तुमको जान लिया कि, तुम पौलस्थननदन 


है | घाव तुप्त यहाँ से चन्ले जाओ। में झपने तपावल से तीनों 
त्ेक़ों में जे! कुछ हो रद्ा है से सव ज्ञानती हूँ | १६॥ 
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सेत्रवीद्रावणों भूयरतां कन्या सुमहावताम | 
( 
अवरुद् विम्ानाग्रात्कन्दपंशरपीडित; ॥ २० ॥ 
यह सुन कर फामवाग़ा से पीड़ित राब्ण विमान से उत्तर 
कर, महाबत धारण किये हुए उ्त कन्या से ऋरने लगा ॥ २० ॥ 
अवलिध्वाइसि सुश्रोणि यस्यास्ते मतिरद्शी । 
हृद्धानां एगशावाक्षि अ्राजते पुण्यसश्चय/ ॥ २१ ॥ 
है सुश्रोणि | तुझे अपने रूप का गर्ष है, इसीसे तू नहीं जानती 
कि तुझे क्या करना चाहिये, क्या नहीं, भार इसीसे तेरी ऐसो बुद्धि 
दे रहो है। दे समशावात्ति ! तफ्थ्ादि पुएयत्रद्‌ कार्यों फा करना 
बुढ़ापे में प्रच्दा क्षणता है | २१ ॥ 
त्व॑ संगुणसम्पत्ना नाईसे वक्तुमीह्शम्‌ | 
ग्रेछाक्यसुन्दरी भीर योवनं तेइतिवतते ॥ २२॥ 
तू तो सवंगुणसम्पन्न है। तुझे ऐसा कद्दना नहीं सेहता | तू 
ते नेलेक्यलुन्द्रों है। दे भोद | तेरी यह जवानी निकली जा रही 
है ॥२२ ॥ 
अहं ल्ढापतिमंद्रे दशीव इति श्रुतः | 
तस्य मे भवभायां स्व भुंझव भेगान्यथासुखम ॥२३॥ 
दे भद्दे ! में लड्ेग्वर दशग्रीच हूँ। तू मेरी भारया वन जा और 
यथेष्ट छुख्बों का भागा कर ॥ २३ ॥ 
... कथतावदसी य॑ त्व॑ं विष्णुरित्मिभाषसे । 
.. वीयेंग तपसा चैव भ्रोगेन च, बेन च | 


स मया ने समे| भद्दे य॑ लव॑ कामयसेज्छूने ॥ २४: ॥| 
बवा० रा० ४०--१ ९ 
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हे भद्दे! वह विष कान है, मिसका तूने वर्णन किया है। 
जिसकी तू चाद रही है वह क्ेई क्यों न दे; किन्तु वह पराक्रम, 
वष, भाग, और वल्न में मेरे समान कभी नहीं है! सकता ॥ २४ ॥ 
इत्युक्ततति तस्मिस्तु वेदवत्यय सा बवीत । 
मा मेवमिति सा कन्या तग्नुवाद निशाचरम ॥ २५ | 
जब रावण ने इस प्रकार कहा, तव वेदवतों थे उससे कद्दा-- 
छुम विधा के विषय में ऐसा मत कहे ॥ २४ ॥ 
त्रल्लाक्याधिपर्ति विष्णुं सव॑लाकनमस्कृतस्‌ | 
लदते राक्षसेद्रान्य। कोध्यमन्येत बुद्धिमान ॥ २६ ॥ 
फ्योंदि भगवान्‌ विधा तेन्नाक्याविपति हैं और सब के पृज्य 
हैं। ठुस्दारे घिवाय दूसरा और कौन वुद्धिमाद्‌ 'दोगा, जे! उनका 
इस प्रद्ार अपमान के गा ॥ २६ ॥ 
एवमुक्तरतया तत्र वेदवत्या निशाचर; | 
(० ५ ५ 
मृधेजपु तदा कन्या कराग्रेण पराशशत्‌ ॥ २७ ॥| 
देदवती के इन चचनों के सुन, रावण ने अपने हाथ से उसकी 
चाडी पकड़ी ॥ २७ ॥ 
ततो वेदवती क्रुद्धा केशान्हस्तेन साच्छिनत्‌ । 
असिभूला करस्तस्याः केशांरिछन्नास्तदा करोत्‌ ॥२८॥ 


इस पर वेदवती ने कोघ में भर अ्रपते हाथ से झपने वाल 
काठ डाले | क्योंकि उस समय उसका हाथ तलवार रुप हा गया 
या ॥ ध्प् ॥ ः 
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सा ज्वलन्तीव रोषेण दहन्तीव निशाचरस्‌ | 
उबाचार्मि समाधाय मरणाय कृततवरा ॥ २९ ॥ 
वेदवती कोबष से जलतो हुई और मरने के लिये आतुर 
होने के कारण आग जला, रावण के भस्म ,करतो हुई सी 
बाली ॥ २६ ॥ 
धर्षितायास्तवयाइनाय न मे जीवितमिष्यते | 
रक्षस्तस्मात्मवेक्यामि पश्यतस्ते हुताशनम' ॥ २३० ॥ 
रे नोच | तूने मेरा अंग स्पर्श किया है, थतः में श्र जीना 
नहीं चाहती भौर में अव तेरे सामने हो अ्रप्नि में प्रवेश करतो 
हूँ ॥ ३० ॥ 
यर्मातु धर्षिता चाह त्वया पापात्मना बने | 
तसमात्तव वधाथ हिं समुत्पत्स्यलहं पुन! ॥ ३१॥ 
तेने पापात्मा हा कर मेरे केशों के सरुपशं कर वन में 
मुझके अपमानित क्िया। भ्रतः तेरा वध करने के लिये में पुनः 
उत्पन्न दौऊगी ॥ ३१॥ 
नहि शकक्‍्यः स्धिया हन्तुं पुरुषा पाप निश्रय) | 
शापे त्वयि मयेत्छष्टे तपसभ व्यये भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्योंकि पापी पुरुष के मारना त्लियों के वश की बांत 
नहीं है। यदि में तुझे शाप हूँ; ता मेरो तपस्या की हानि दे।ती 
है ॥३२॥ 
यदि त्वरित मया किजित्कृतं द्च हुते तथा | 
तस्मात्त्वयोनिजा साध्वी भवेयं पर्मिण) सुता ॥३३॥ 
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यदि मेने ऋछ घुद्कत किया दी वा द्वान दिया है या हम किया 
है, ते में क्रिमो धर्मात्मा के घर में अथानिता जन्म लूँ ॥ ३३ | 


एवग्ुक्‍ता प्रतिष्ठा ता ज्वांडत नातवदसभम | 
पवात च. दिया दिव्या पृष्प्ाठ समन्तत) ॥|३४॥ 
यह ऋद् ऋर, वेदवती धधकती हुई शाग में कूद पड़ी | उस 
उम्रय उम्त खिता के चारों शोर झ्राकाश से दिव्य पुष्यों की कृषि 
हुई ॥ २४ ॥ 
सेपा जनकरामस्य पमृता तनवा प्रा । 
तब भाया मदावाद़ी विश्णुस्ल हि सनातना ॥३५॥ 
हे पता : वदों वेदबती जनकराज़ के घर फनन्‍्या रूप से उत्पन्त 
हां कर, तुन्दा। भाया हुई ई। दे मह[दाद्ा ! तुम भा वे हो सनातन 
विष ध्मतान्‌ दी ॥ ३५ ॥ 
पूर क्रोयदतः झत्र॒ययासा निहतस्तया । 
उपाश्यिलत्रा शछाभस्तव वीये ममानुपम ॥ ३६ ॥ 
वेदबर्ती तो अपने ऋोय से रावण के मार दो चुकी थी। अद 
तुम्दारे अरलाक्िक बल के सहारे अपने उप्त.पर्वत के समान शत्रु का 
वेदबंठी ने नाता दी कर दिया ॥ २६ ॥ 
एवम्रेया परद्यमागा मर्त्पूत्पत्सयते पुन; । 
मैत्रे इल मुखात्कृष्ठे वेद्यामग्रिशिखेपम्रा ॥॥ ३७ | 
यह मदामागा वेद्वतों बेदी के बीच छिथित अग्निशिल्ा के 
तुल्य, पाने वाज्न कत्प में दत्न की तोंक से जाते हुए खेत में इस 
भक्कार पुनः उत्पन्न दागी ॥ ३७-॥ 8, 
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एपा वेदवती नाम पूवमासीत्कृते युगे | 
धर & 
अताझुमनुप्राप्य वधाथ तस्थ रक्षस। । 
करे 
उत्पन्ना गेथिल ठुले जनकरुप महात्मन; || १८ ॥ 
इति सप्तदशः सभः ॥ 

, है राजन | यद्द पहले सत्ययुग में वेदबदी के नाम से विख्यात 
थी। भव यदी त्रेता में राज्सों ऐ कुल का संहार करने के लिये 
मेथिल्नकुल में महात्मा जनक के यहाँ उत्पन्न हुई है ॥ ३८॥ 

उत्तरकाण्ड का सन्नहवाँ सम समाप्त हुआ । 


“-#$-- 
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प्रविष्टायां हुताशं तु वेदवरत्यां स रावण; । .. 
: पुष्पक तु समारुह परिचक्राम मेदिनीस्‌ ॥ १ ॥ 
वेदवती के भाग में कूद पहने पर रावण पुष्पफ विमान में बैठ 
थारों और पृथिवी पर घूमने लगा ॥ १॥ 
ततो मरुच॑ नृपतिं यजन्तं सह देवते! । 
उशीरवीजमासाथ ददश स तु रावण; ॥. २॥ 
वह उशीरदीज्ञ नामक देश में पहुँचा। वहाँ उसने देवताशों 
के साथ यक्ष करते हुए मरुत्त राज्मा को देखा ॥ २ ॥ 
संवतों नाम ब्रह्मर्षि! साक्षादत्नाता बृहसपते। | 
थाजयामास पर्महः सर्वेदवगणेदतः ॥| हे ॥ 
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वहस्पति जी के सगे भाई धमन्ञ संत नामऊ ब्रह्मापि समस्त 
देवताओं के साथ राजा मच्त के यज्ञ करा रदे थे। ३ ॥ 
दृंद्ठा दवास्तु तद़क्षा तरदानन दुजयभ्‌ | 
तियग्यानि २ रू 25, 
यानि समाविष्रास्तस्य धपंणभीरव; ४ | 
परदान के कारण अजित राज्ञत्त रावण के देख उपके सताने 
के भग से देवता पत्तियों का रुप घारण कर उद्द गये ॥ ६४ ॥ 
इन्द्रों मयूर; संहत्ता पमेराजर्तु वायस; 
कृकलासे धनाध्यक्षों ईसथ वरुणोज्मवत ॥ ५ ॥ 
इत्ध मार, धर्मराज्ञ काग, कुतेर गिरगिठ और वरुण ने हंस 
का.हए धारण किया ॥ £ | 
अन्येघ्वपि गतेष्वेवं देवेष्वरिनिषृदन । 
रावण! प्राविदवद्ू सारमेय इवाशुचि; ॥ ६ ॥| 
धन्नाशी ! अ्रन्‍्य देवताओं ने भी इसी प्रद्वार प्रन्य पत्तियों 
के बप धारण कर लिये। तव अपवित्र कुत्ते के समान रावण यह्व- 
शात्रा में घुस गया | ६ ॥॥ 
त॑ च राजानमासाद रावणो राक्षसाधिप । 
प्राइ युद्ध प्रयच्छेति निर्नितास्मीति वा वद ॥ ७ || 


और वर्दां जा वद राजा मस्त से वाला कि, या ते तुम मुक्तसे 
लड़ी या अपनी द्वार मानो ॥ 9 ॥ 


तते। मरुततों उपतिः के भवानित्युवाच तम्र्‌ | . 
अव॒हास तता मुकला रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
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इस पर राजा मरुत्त ने रावण से पूछा कि, श्राप कौन हैं! 
तब रावण ने अट्टदस ऋर कहा ॥ ८॥ है 
अकुतृहलभावेन प्रीते5स्मि तव पार्थिव । 
धनदस्यानुजं ये। मां नावगच्छसि रावणम्‌ ॥ ९॥ 
हे राजन ! में तुस्दारी इस सिधाई से तुम पर प्रसन्न हूँ। क्योंकि 
तुम घनदू--कुबर के दोटे भाई मुझ रावण के भी नहीं 
पदिचानते ॥ ६ ॥ 
न्रिषु लोकेपु कान्येपरित ये। न जानाति मे वलम्‌ । 
श्रातरं येन निर्मित्य विमानमिद्माहृतम्‌ ॥ १० ॥ 
तीनों लेकों में कान ऐसा है, जे! प्रेरे बल पराक्रम के नहीं 
ज्ञानता। जिस रावश ने अपने बड़े भाई कुमेर के हरा कर उसका 
यह विमान दीन लिया, उसे कान नहीं जानता ॥ १० ॥ 
तते मरुतः से. तृपस्‍्त रावणमथात्रवीत्‌ | 
धन्य! खलु भवान्येन ज्येष्ठो भ्रावा रणे जितः | 
न लगा सदृश! शलाध्यस्निष्‌ लेकेषु विध्यते॥ ११॥ 
इस पर राज़ मरुत ने रावण से कहा--आप धम्य हैं, जिन्‍्दोंने 
पपने बड़े भाई का युद्ध में हरा दिया। सचम्तुच् तुस्दार जैसा 
शाष्य पुरुष तो तीनों लेकों में नहीं है ॥ ११॥ 
[ नाधमंसहितं इलाध्यं न लेक प्रति संहितम । 
बट « ( 
कर्म दौरात्म्यक॑ ऊृत्वा शछापसे भ्रावृनियात्‌ ॥ ] 
क॑ त्व॑ प्रावकेवल धम चरित्वा लब्धवान्वरम्‌ । 
श्रुतपूर्व हि न मये। भाससे याहर्श खयम्‌ ॥ १२॥ 


श्र उत्तरकायडे 


हे मृढ़! अधर्मगुक प्रौर लेकनिन्दित कर्म कभी सराहते 
योग्य नहीं दे सकता । तूने श्रपने बड़े भाई के युद्ध में हरा 
कर (और उसका विमान छीन कर ) दुरात्माओं जैसा काम 
किया है । तिस पर भी तू पश्रपनी सराहना करता है। पूछ में तू 
ते कैौनसा ऐसा धर्म का अनोखा काम्र क्रिया था, जिससे तुमे 
वर मिला | मेंने तो तेरे वारे में, जेसा कि तू स्वयं अब कद रहा 
है, पहिले कमी छुना नहीं ॥ १२॥ 


तिप्ठेदानी न मे जीवन्मतियास्यसि दुर्मते | 
अद्य तवां निशितेवाणे! प्रंषयामि यमक्षयम्‌ ॥ १३ ॥ 


घरे दुए | खड़ा रह | शअ्रव तू मेरे सामने श्रा कर जीता 
नहीं जा सकता। में पैने पेने वाणों से थ्राज्ञ ही तुमे यमात्रय 
भेज गा।॥ १३ ॥ 


ततः शरासन भृह्य सायकांब नराधिप) । 
७ «३ ५. ०० 
रणाय निययो क्रुद्/ संबतों मागमाहणोत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर राजा प्ररुत धनुष वाण ग्रहणु कर क्रोध में भरे 
हुए, युद्ध करने के वाहर निकछे, किन्तु यज्ञ 'कराने को आये हुए 
संव्त भुनि उनका मार्य रोक कर खड़े हे गये ॥ १४ 0 
सेज्वीत्नेहसंयुक्त मस्त द॑ महानृषि! | . 
श्रोतव्यं यदि मद्गाक्यं सम्पहारों न ते क्षम! | १५॥ 


संवर्त मुनि स्नेहयुक्त वचनों द्वारा राजा मरुत्त से वाले कि 
यदि तुप्र मेरी वात मानों ते में कहूँगा कि, ( रावण के साथ ) 
तुस्दारा युद्ध करना मदरेलकारी नहीं है ॥ १४ ॥ 


भ्रणद्शः स्गः १६६ 


माहेशवरमिद सम्रमसमाप् कुल॑ दर्ेत्‌ 
दीक्षितस्य बुतो युद्ध क्रोषिल॑ दीक्षिते कुत ॥ १६॥ 
संशयथ जये नित्यं राक्षसथ् सुदु्णय! । 
स निध्वत्तों गुरोवक्यान्मरुत्तः पृथिवीपतिः | 
विसुज्य सशरं चाएं खस्थों मखमुखेउमवत्‌ ॥१७॥ 
फ्योंकि यदि यद माहेश्वर सम्बन्धी यज्ञ सम्राप्त न द्षेगा, तो 
तुग्दारे कुल का नाण कर देगा । यज्ञ में दीज्षित हुए पुरुष के लिये 
युद्ध करना झथवा क्रोध करना कैसा ? फिर ज्ञीत इने में भी 
सन्देह है, क्योंकि यद रास अजेय है। अपने गुरु का कहना मान 
राजा म्रस्त युद्ध करने का विचार त्याग कर और घनुष वाण 
- रख कर तथा मन का सावधान कर, पुनः यश्ञकर्म में प्रवृत्त 
हुए ॥ १६ ॥ १७॥ 
ततस्त॑ निर्मित मत्वा पोषयामास वे शुक! | 
रावणों जयतीत्युचेदेषान्राद विश्ुक्तवान्‌ ॥ १८ ॥ 
तब तो रावण के मंत्री शुक्र ने राजा मरुच के हाय हुप्ा 
मिश्वव कर, यह पैषणा की कि, रावण से राजा मस्त हार गया 
तथा उसने हर्षनाद्‌ क्रिया ॥ १८ ॥ 
तान्मक्षयिला तत्रस्थान्म|पीन्यज्ञ मागतान | 
वितप्तो रुपिरेस्तेषां पुनः संप्रययों महीय ॥ १९ ॥ 


यद्ञ में झ्राये हुए ऋषियों के खा कर श्रौर उनके रक्त 
के भर पेट पी कर, राचणश पुनः पृथिपीमगदल पर' विचरते 


'क्ञगा ॥ १६ ॥ 
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रावणे तु गते देवा; सेन्द्राअेव. दिवौकसः । 
ततः स्वां येनिमासाथ तानि सचानि चात्रवन्‌ ॥२०॥ 
रावण के चज्ते ज्ञाने पर इन्धादि देवताओं ने फिर अपने अपने 
रुप धारण कर उन पशु पत्तियों से कहा | २० ॥ 
हपात्तदाब्रवीदिंद्ों मयूरं नीछ वर्हिणम्‌ । 
प्रीतोउरिमि तव धमज्ञ भुजड्ाद्धि न ते भयम ॥ २१॥ 
इृषित है। इन् ने नोले रंगवाले मोर से कंद्या-हे धर्मज्ञ!' 
हम तुम पर प्रसन्न हैं ( श्रतः हम तुमको यह चर देते हैं कि ) तुम 
के सपप से भय नहीं होगा ॥ २१॥ 
हुईं नेत्रसहस्न तु यत्तद्धह भविष्यति | 
वरषमाणे मरयि मु पराप्स्यसे प्रीति छक्षणम ॥ २२ ॥ 
हमारे ये सदस्न नेत्र तुम्हारी चन्द्रिका पर लुशोमित होंगे॥ 
जब में जलदृष्टि करूँगा ; तब मेरी प्रीति का चिन्द्र स्वढ़प झ्रानन्द्‌,. 
तुमको प्राप्त दोगा ॥ २२॥ 
एवमिन्दो वर प्रादास्मयूरस्य सुरेबवरः ॥ २३ ॥ 
सुरेश्वर इन्द्र ने इस प्रकार मथूर के वरदान दिया ॥ २३ | 
नीला; किल पुरावहमयूराणां नराधिष |... 
सुराधिपादरं प्राप्य गताः सर्वेषि व्हिण: ॥ २४ || 
है राजन !पूर्वकाल्न में प्रोरों को पूँछ नोले सम को थी, 
( किन्तु इन्द्र के वरदान से उनकी पूंछ रंग विरंगी हो गयी ) इन्द्र 
से वर पा कर, सव मर वहाँ से चल्े गये ॥ २७ ॥ * 


प्रषादशः सगे; १७१ 


धमराजो अवीद्ाम प्राववंशे वायसम्‌ प्रति | 
पक्षिस्तवास्मि सुप्रीतः प्रीतर्य वचन शुणु ॥ २५ ॥ 
तदूनम्तर है राम | धर्मराज् ने प्रास्यंश नामक यश्षशाल्रा में 
बैठे हुए कोए से कद्दा--दे पत्तिन | दम तुम्दारे ऊपर प्रसन्न दैं। 
झतः तुम हमारे वचन छुतो ॥ २५ ॥ 
यथान्ये विविधे रोगें! पीडयस्ते प्राणिना मया | 
ते न ते प्रभविष्यन्ति मंयि प्रीते न संशय। ॥ २६ ॥ 
हम धन्य प्राणियों के तरह तरह के रोगों से पीड़ित करते हैं; 
किन्तु ( हमारे आज के वरदान से ) तेरे शरीर पर कभी किसी 
रोग का प्रभाव न पड़ेगा । तुझे रोगों से कभी पीड़ा न होगी । इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है ॥ २६ ॥ 
पृत्युतस्ते भय नारित वरान्मम विहज्वम । 
यावत्तां न वधिष्यन्ति नरास्तावद्धविष्यसि ॥ २७॥ 
दे विहडम ! मेरे वरदान से तुझे सत्यु से भय न दोगा। जब 
तक तुझे कई मनुष्य नहीं मारेगा, तव॑ तक व्‌ जीवित रहेगा ॥२७॥ 
ये च मह्विषयस्था वे मानवाः श्षुधयादिता। । 
लगयि भुक्ते सुवृप्तास्ते भविष्यन्ति सवान्धवा! ॥ २८ ॥ 
जितने महुध मेरे लेक में रहेंगे और चुत से पीड़ित होंगे, वे 
सव तेरे तृप्त दोने पर वन्धुप्रों सदित तुप्त दो जाँयगे ॥ १८ ॥ 
: बरुणरत्वब्रवीद्धंसं गज्जादोय विचारिणम्‌ | 
श्रुयतां प्रीतिसंयुक्तें ततः पत्रस्येश्वर्म्‌ ॥ २९ ॥. 
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तदनन्तर बढण ज्ञी ने गद्मसलिल्तचारी हंस से ऋद्या-है 
पत्ररयेश्वर ! तुप्त उरे प्रोविमाने रचन छुनो ॥ २६ ॥ 
वंणाों मनारम! साम्यश्वद्धपण्डजुसलित; 
भविष्यति तवादग्र! झुद्धफेनसमंत्रभ! ॥| ३० ॥ 
तुम्दारा रंग मनोहर छुन्दर ओर चच्धमगतल क्रो तरह उत्तम 
दोगा और तेरे शरीर की क्ान्ति मिर्मल फैन समान होगी ॥ ३० ॥ 
म्च्छरोरं! समासाद कान्तो नित्य भविष्यसि। 


4 (७. वथ, 


आष्यक्त चातुलां प्रातिमंतन्म प्रातिकृक्षणम ॥३ १॥ 


भरा शरशार जल हू, सा उस पा ऋर तेरा जरा? अत्यन्त छुन्दूर 
दी जायगा और (जल पर सझ्यालन करमे से । तू झ्ानन्दित 
हीण | यहों मेरो प्रीति का चिन्ह दे ॥ ६१ ॥ 
दंसानां दि पुरा राम न वर्ण! सवपाण्दुरः । 
पन्ना नीलाग्रतंवीता! करोड: बष्पाग्रनिमदा! ॥३१श॥ 
हें राम . इस्स पहल हंगों का सम्रत्त गरयर सफीड रंग का 
नहां था। उनके पज्ा हि कतार काज द्वात थ। उनका पट घास 
ऊ। तरह दृय और चिहना हुआ ऋरता था ॥ ३२ ॥ 
अवात्रवीडेथवणः कृकछास गिरो स्थितम | 
दरण्य॑ सम्पयच्छामि वर्ण प्रीतस्तवाप्यहम | ३३ ॥ 


सद्रव्यं च शिरानित्यं भविष्यति तवाश्षयम्‌ । 
एप काश्नकी वर्णा मत्ीत्या ते भविष्यति ॥३४७)॥ 


तल ७०... नरणम के. 


१ 'नच्छर्ररं--जछमुत | € गो० ) 
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इसके वाद पव॑त पर बैठे हुए गिरगिट से कुबेर जी बेतल्ते-- 
हम तुप् पर प्रप्मन्न हे! करे तुम्हारा रंग सुदर्ण जैसा किये देते 
हैं। तुम्दारा सिर खुनहला दे जायगा और विशेष कर हमारे प्रसन्न 
होने से तुम्हारा रंग सदा सुनहत्ा बना सहैगा ॥ ३३१ ॥ ३७ ॥ 
एवं दत्त्वा वरास्तेम्यस्तस्मिन्यज्ञोत्सवे सुरा! । 
नितत्ते सह रातज्षा ते पुन! स्वभवर्न गता। ॥ ३५॥ 
' इति भ्रष्टाद्शः सगे ॥ , 
देवता लेग उन पत्तियों के इस प्रकार वरदान दे कर, राजा 
मरुत्त का यक्षोत्सव समाप्त होने पर, राजा मरुत्त सहित घपने अपने 
भवनों के चक्के गये ॥ ३४ ॥ 
'उत्तरकाण्ड का प्रठारहवां सगे समाप्त हुआ | 
--- ह 
'एकोनविशः सगे: 
जप ० :-+ 


अथ जित्वा मरुतत स प्रययो राक्षसाधिप |. 
नगराणि नरेन्द्राणां यद्धकांक्षी दशाननः ।। १ ॥ 
अब राजा मर्ुत्त के जोत' कर राज्षसराज़, रावण .युद्ध को 
कामना से नगरों में घूमने फिने लगा ॥ १॥ 
समासाथ तु राजेन्द्रान्महेद्रवरुणोपमान्‌ । 
अब्रवीद्राफ्षसेन्द्रस्तु यद्धं मे दीयतामिति .॥-२ | 
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महेंद्र और वदढुण के समान बड़े बड़े राजाओं के निकद जा, 
रावण उनपे झद्ता छि, या ते धुकूसे लड़ी ॥ २ ॥ 
निर्मिताः स्प्रेति वा त्रुत एप में हि सुनिश्रया । 
अन्यथा छुबतामेद् मेक्षा नेवापपधते ॥ ३ ॥ 
थ्रथवा मुझसे अपनी हार मानो। क्‍्छोंक्ि मेने यही निश्चय 
कर रखी है कि, जा राजा इन दी थातों में से एक भी खीकार न 
करेगा उसका क्िसो प्रक्रार से छुदकार न दे। सकेगा ॥ ३ ॥ 
5. * 
ततस्त्वभीरवः प्राज्ञा) पार्थिवा धमनिश्रया) । 
प्रन्रयित्वा ततो5न्योन्यं राजानः घुमद्रावढा। ॥ ४ ॥ 
रावण की बातें छुन सवमाव ही से निडर, धर्मामा और महा- 
वल्लवान राजा जाग आपस में परामर्श कर क रावण से वाले ॥४॥ 
निर्निताः स्मेल्नभाषन्त ज्ञाला बरबर्लं रिपाः | 
 , कप, 
दुष्यन्त; तुरथा गांधगया राजा पुरुरवा। ॥ ५॥ 
एते सर्वे््रुवंस्तात निर्मिताः स्पेति पार्थिवा! | 
अयायेध्यां समता रावणों राक्षसाधिपः ॥ 5 ॥ 
दम्त सब तुप्रसे अपनी हार मानते दें | ( यह उन्होंने इस लिये 
ऋद्दा था क्रि ) वे जानते थे क्रि, रावण के वरदान का बल है। 
अतः राजा दुष्यन्द, सुरथ, गाधि, गय और पुदूरवा आदि सब 
राजाओं ते कह दिया कि, हमर तुमसे पराजित दुए। तदूनन्तर 
यवण अयेध्यापुरी में पहुँचा ॥ ५] ६ 
मुगुप्तामनरण्येन शक्रेणेवामरावतीम । 
हे ५, जप 
सतत पुरुषशादूल पुरनद्रसम॑ वले ॥ ७ ॥ 
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प्राह राजानमासाथ यद्धं देहीति रावण: 
निजितोज्स्मीति वा ब्रृहि तवमेबं मम शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय भ्येषध्यापुरी की रक्ता महाराज धनरयय ज्ञी वैसे 
ही कर रहे थे, जैसे इन्द्र अपनी धमरावती की.रक्ा फरते हैं। 
रावण ने इच्ध के समान उन वल्नी नृपश्रेष्त महाराज शनरणय के 
निकट ज्ञा कर कहा कि, या तो लड़ी या यह कहो कि, हम द्वार 
* गये। वस यही हमारी तुर्हारे लिये भाज्ञा है ॥ ७॥ 5॥ 
अयेध्याधिपतिस्तस्य श्रुता पापात्मनो वचः | 
अनरणण्यस्तु संक्रुद्धों राफ्षसेन्द्रमथाव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
किन्तु भ्रयेष्या धिपति महाराज प्रनरणय ने उस पापी के यह 
चचन खुन और कुंद्ध हे राक्षसराज रावण से कहा ॥ ६ ॥ 
दीयते इन्द्रयुद्ध ते राक्षसाधिपते गया | 
सन्तिष्ठ प्लिप्रमायत्तो भव चेव॑ भवाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
है रात्तसराज़ | ठहर जां। में तुझसे दन्द्रयुद्ध करता हूँ।तू 
भो सावधान है। ज्ञा श्र में भी लड़ने के लिये तैयार दावा 
हूँ ॥ १० ॥ 
अथ पूर्व श्रुतार्येन निर्नितं सुमइद्वलम | 
निष्करामत्तरेन्द्रस्य वर्ल रक्षेवभादतम्‌ ॥ ११ ॥ 


महाराज प्रनरएय ने पदिले दी रावण का वृत्तान्त खुन कर, 
शपनी सेना सज्ञा रकल्ी थी, से! उनकी वद सेना राक्तस के वध 


करने के निकली ॥ ११.॥' 


#रच्क 
बार 


इत्तरक्मायटे 


नागानों दद्यसाहस् वानिनां नियत तथा | 
स्थानों वहसाइह्ल पत्तातनां च नरात्तम ] १२ ॥ 


पृद'श्चेंट्ठ | उस सेना 
ठथया सदइत्ों बुड़नवार तथ 


हज्ञाः 
जज 


में दस इज्ञार हाथो. पत्र बाक्ष बाड़े 
पटल सनिक्त थे; ॥ १२ ॥ 


पह्ढी वृंछाय्य निक्वानं पपदातित्यं रणे | 
नत; पद सुमह्यद् युद्धविद्ारद् ॥ १४ || 


जा पूथ्दी को इक कर युद्ध ऋत्|े कह लिये ऐैडल सैनिकों 
तथा रघसवार सेविद्नों के ताथ मिडझद्े : हे बुद्धविश्वारद ! दोनों 
र उ भहवोर बुद्ध दीते लगा ह॥ हद 


अनस्यस्य वपत राक्सेल्स्प चाद्भुतम्‌ | 
नह्रादंग बर्ध याप्य व तत्व महीयत) ॥ १७ ॥| 


महाराज अवरपव हा आर उक्त रण हा अदसुद बुद्ध 
द्वात ऊगा। इस उम्रय नहाराज्ञ प्नरण्य ही सेमा, रादय को 


प्राणत्रयत तदा सद इच्यं हतमिवासके । 
बुद्धा च हुचिरं काल कुत्ता विक्रमपुत्तमर || १५ ॥ 


मे कुद्ध ् देर तद्च उत्तम विक्रत प्रद्धाण हर वस दा अष्ठ शे गयी 
उस प्रात हे बाली दुइ ई 


न का उतरा सत्म दी जाती ई ॥ १५४ 
नज्वल्न्त तमाताच शियववाबशबि्तिय | 
आवचत्सडुक तत्र शदमा इ पावइकर ॥ १६३ 
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धधकती हुईं धाग के निकट जा फर जैसे पतंगे भस्म दो जाते 
हैं; वैसे ही रावण से भिड्ठ कर, महाराज अनरणय की सेना लड़ाई 
में मारी गयी ॥ १६ ॥ 


सेपश्यत्तनरेन्द्ररतु नश्यमानं महावलग | 
| ५ 
महांणंव समासादय वनापगशत यथा ॥ १७॥ 


महाराज्ञ अनरण्य ने देखा कि, जैसे सैकड़ों नदियाँ सहुद्र में 
गिर कर विला जातो हैं ; वैसे ही उनकी सेना रावण द्वारा बिला 
दी गयी ध्र्थात्‌ नए कर दी ययी ॥ १७॥ ४ 


तत; शक्रधनुःप्ररु्य॑ धनुविस्फारयन्खयम । 
आससाद नरेन्द्रस्तं रावर्ण क्रोपमूर्च्छित ॥ १८ ॥ 
यह देख, महाराज प्रनरणय स्वयं इन्द्रधतुष के तुल्य अपने 
' धनुष के टंकारते रावण फा सामना करने के गये ॥ १८ ॥ 
अनरण्येन तेआत्या मारीचशुकसारणाः | 
प्रहस्तसहिता भग्ना व्यद्रवन्त गंगा इव ॥ १९ ॥ 
मदाराज ने रावण के मारोच, शुक, सारण शोर प्रहस्त आदि 
मंत्रियों के मार कर वेसे ही भगा दिया; जैसे ( डर कर ) हिरन 
भागते हैं ॥ १६॥ 
ततो बाणशतान्यष्टी पातयामास मूधनि | 
तस्य राधक्षसराजस्य इक्ष्वाकुकुलनन्दनं/ | २० ॥ 
तदनन्तर दत््वाकुकुलनन्दून महाराज अनरणय ने राज़सराज् 


रावण के सिर में श्राठ सो वाण मारे ॥ २० ॥ 
दा० रा० उु०-- १२ 
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तस्य वाणा। पतन्तरते चक्रिरे न #क्षति कचित्‌ | 
् ५ गिरिमृष 
वारिधारा इवाप्नेभ्यः पतन्त्या गिरिमूधनि ॥२१॥ 
जल की धारा जैसे वादक्त से निकल कर पर्वत के शिखर पर 
गिरती है मार पद्ाड़ की कुछ भी हानि नहीं कर सकती ; वैसे ही 
वे वाण रावण के मस्तक पर गिरे। किन्तु उनसे रावण के शरीर में 
कहीं घरोच भो न हुईं ॥ २२ ॥ 
ततो राक्षसराजेन क्रद्धेन इृपतिस्तदा । 
तलेनाभिहतों मूथ्नि स रथान्निपपात ह॥ २२॥ 
स राजा पतितों भूपों |विहछ) प्रविवेषितः । 
वज्दग्ध इवारण्ये साले। निपतितों यथा ॥ २३ | 
इतने में क्रोध में भर रावण ने महाराज के सिर पर एक 
थप्पड़ ज्ञमाया। उसकी चेट से प्रहारात अनरण्य विहल हो 
थरथराते हुए रथ से धरती पर ऐसे गिरे ; जैसे दन में विजली का 
मारा साखू का पेड़ गिरता हैँ ॥ १२॥ २३ ॥ 
त॑ प्रहस्यात्रवीद्रक्ष इक््वाकूं पृथिवीपतिस्‌ | 
किमिदानीं फल प्राप्त तया मां प्रति युद्धयता ॥२४॥ 


तब रावण ने इच्धवाकुछुलनन्दन अनरणय से हँस कर कहा-- 
तुमने पुफसे लड़ कर क्या फल्न पाया १॥ २४० ॥ 


त्रेलेक्ये नास्ति ये। इन्द मम दद्यान्नराधिप । 
शक प्सक्तो भेगेयु न शुणापि वल्ल मम्र ॥ २५ ॥ 
हे राजन! जिल्ाको में ऐसा कोई भी नहीं है, ने मुक्तसे 
इन्द्र युद्ध कर सके । छुक्के ज्ञान पड़ता है कि, तू आमेाद प्मेद 
# पाठान्तरे--/ क्षत्ं ” | | पाठान्तरे-- विद्वाद्ृः प्रवेषितः ”! । .. » पाठन्तरे-- क्षत्त "| | पाठान्तरे--० विद्वाक मवेवित: 
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में लवलीन था, इसीसे तूने मेरे वन का वृत्तान्‍्त नहों सुन 
पाया ॥ २५४ ॥ 
तस्येव॑ ब्रुवते राजा मन्दासुवाक्यमत्रवीद । 
(५ बे न 
कि शक्यमिह करते वे काले हि दुरतिक्रमः ॥२६॥ 
रावण द्वारा इस प्रकार कहे ज्ञाने पर द्वीनवल महाराज 
अनरणय ने रावण से कहा 'क, ( मुर्के ज्ञीतने को ) तुझ्द्वारी ते 
फ्या सामर्थ्य है ! हां काज्न की वलिहारों है जिसके प्र भाव से कोई 
बच नहीं सकता ॥ २६ ॥ 
न हाई निर्मितो रक्षस्तया चात्मप्रशंसिना | 
कालेनैव विपक्नो5ं हेतुभूतस्तु मे भवान्‌ ॥ २७॥ 
है रास | अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने चाले तुने मुझे 
नहीं जीता ; किन्तु काल ने ही मुझे इस प्रकार विपदृअस्त किया 
है। हां भ्राप इसमें निमित्त मात्र अ्रचश्य हैं ॥ २७॥ 
कि लिंदानीं मया भ्रय कते' प्राणपरिक्षये । 
न हहं विम्युसे रक्षों युध्यमानस्तया हत। ॥ २८ ॥ 
इस समय ते में मण ही रहा हैं, से! अब में कर ही क्या सफवा 
हैं। ( किन्तु स्मरण रजत ) में युद्ध से पिप्तुख नहीं हुआ, पत्युत युद् 
करता हुआ में तेरे हाथ से माय गया हैँ॥ २८॥ 
इध्षवाकुपरिभावित्वाइचे। वश््यामि राक्षस | 
यदि दत्त यदि हुतं यदि मे सुक्ृंतं तपः । 
यदि गुप्ता पजा; सम्यक्‌ तद सत्यं वास्तु मे ॥२९॥ 


हृप० उत्तरकायडे 


दे राक्षस | तूने ने। इच्चाकुकुल का ध्रपमान किया है, से इसके 
वदके में कहता हैं कि, यदि मेने दान दिया दो, होम किया ही 
तपस्या की हो और न्यायपूर्वक प्रजापाज्नन किया हो, ते मेरा 
यह वचन सत्य दो ॥ २६ ॥ 
उत्तत्स्यते कुलेब्नस्मिन्रिक्ष्वाकृणां महात्मनाम्‌ । 
रामे! दाशरथिनाम यस्ते प्राणान्हरिष्यति || ३० ॥ 
महाराज इच्चचाकु के कुल में दाशरथी शाप उत्पन्न होंगे जे! 
तेरा बच करेंगे ॥ 5५ || 
वते जलधरोदय्रस्ताडिता देवदुन्दुभि! 
तस्मिन्नदाहते जापे पृष्पतृष्टिथ खाच्च्युता ॥ ३१ ॥ 
महाराज अनरणय के पुख से यह वचन निकलते ही मेधों को 
गर्जना के समान बगाड़ों के वजने का शब्द सुनाई पड़ा और 
आकाश से फूल चसे ॥ ३११॥ . / 
ततः स राजा राजेन्द्र गतः स्थान त्रिविष्टपम्त | 
खगते च पे तस्मिन्‌ राक्षस! सेापसपत | ३२ ॥ 
इति एकानविंशः सर्गः ॥| कप 
तद्ननतर भद्दाराज़् अनरयय खर्ग सिधारे ओर उनके स्वर्ग- 
क्ासी होने पर रावण भी वहाँ से चल दिया ॥ ३२ ॥ 
उत्तरकायड़ का उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
' “का 


विश सगेः 


#ल के, 
का ५ ० हू अममकाणा 


ततो वित्रासयन्मल्यान्पूधिव्यां राक्षसाधिप॥ | 
आससाद घने! तस्मिन्नारदं धुनिपुकुयम ॥ १ ॥ 
रक्तसराज्ञ रावण पृथिवी पर मनुष्यों को नास देता हुआ 
घूम रहा था कि, उसने मेघ की पोठ पर सवार सुनिश्रेष्ठ नारद 
जी के देखा ॥ १ ॥ ' 
तस्याभिवादन कत्वा दश्ग्रीवो निशाचर/ |... ६ 
अव्नवीछ्ुशर्लं पृष्ठा हेतुमागमनस्प चे ॥ २ ॥ 
रावण ने उनके प्रणाम कर उनसे कुशल पूँछी तथा ग्रागमन 
का कारण पू छा ॥ २ ॥ ' 
नारदस्तु महातेजा देवपिरमितम्रम! । 
अव्वीन्मेघपृष्ठ सथो रावण पुष्पके स्थितस्‌ | रे ॥ 
अमित प्रभावाव महातेज्स्वी देवषि नारद ने मेघ की पीठ पर 
बेटे दो बैठे पुष्पक विभान पर सवार रावण से कहा ॥ ३ ॥ 
राक्षसाधिपते साम्यतिष्ठ विश्व सुत । 
प्रीतेसम्पभिजनेपितविक्रमेरुजितेस्तव ॥ ४ ॥ 
हे विश्रवानन्दन सोम्य रात्तसराज् ! खड़े रहो । में तुस्दारे 
मंत्रियों और तुम्दारे विक्रम पर वड़ा प्रसन्न हैँ ॥ ४ ॥ 
ा १ धने--धवपृष्ठेस्थितं | ( थो० ) 
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विष्णुना देल्यघातिय गन्धवोरगप्षण! | 
लगा सम॑ विमदेंश भूत हि परितापितः ॥ ५ ॥ 
जैसे विधा के क्यों के पराजित करने पर में सन्तुष्ट हुआ, 
वेसे ही फाथव नागादिकों के पराजित करते के कारण में तुमसे 
भी सन्तुए हुआ हूँ ॥ ४ ॥ 
किंचिदक्ष्यामि #तावे श्रोत॒व्यं श्रोप्यसे यदि । 
तनन्‍्मे निगदतरतात समार्धि श्रवणे कुर ॥ ६॥ 
अब ने कुछ बातें तुमसे कहना चाहता हूँ जे। सुनने योग्य हैं। 
यदि छुनना चाहो ता में कहूँ । किन्तु झुनने के लिये तुम्दे पकाग्र- 
वि दाना चादिये ॥ ६ ॥ 
किमय॑ बध्यते तात लयाध्वध्येन देवतें! | 
हत एवं हाय॑ छाके यदा मृत्युवर्श गत; || ७॥ 
है तात ! तुम ते देवताओं से भी अवध्य दो, अतः इन वेचारे 
भठुष्यों को क्या मारते दो | ये तो त्वयं हो झुत्यु के वश में पढ़े 
8ै॥ ७ |] 
देवदानवर्देल्यानां $ हे 
त्यानां यक्षगन्धवरक्षसाप्र्‌ | 
अवध्येन त्वया लोकः छेष्ड येग्ये। न मानुषः ॥4॥ 
गतः देवता, दानव, देत्य, यक्त. गन्धर्ष और शा्तसों से भी 
घतछ्य दे कर, तुमका इन वेचारे मनुष्यों के सताना उचित 
नहीं ॥ ८॥ 
नित्य॑ं श्रेयसि संमूहठं महद्धिव्यसनेद्तम। 
इन्याकस्ताद्शं लेक जराव्याधिशतेयंतय ॥ ९ ॥ 
8 मम 


# पाठान्तरे--* चावत !! | 
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ये महुध्य तो सदा हो घनेक भिपत्तियों में फँसे रहते हैं, विशेष 
कर अपनी भजाई करने में ये अत्यन्त मूह हैं और जरा तथा 
सैकड़ों व्याधियों से घिरे रहते हैं। अ्रतः ऐसे लागों के मारने से 
क्या लाभ ॥ ६॥ 
तेस्तैरनिष्टोपगमैरजत्न यत्रकुत्र क! | 
मतिमान्मानुषे लेके युद्धेन प्रणणी भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
मनुष्य जहाँ तहाँ घनेऊ अनिशें से सदा पीड़ित रहा करते हैं । 
श्रतः ऐसा कोन समझदार मनुष्य क्षेमा, जे इन पर शख्र 
उठावे ॥ १० ॥ 
क्षीयमाणं देवहतं प्षुत्पिपासाजरादिभिः । 
विषादशाकसंमूहं लोक तव॑ प्पयख मा ॥ ११॥ 
है रात्तसराज ! भूल, प्यास, बुढ़ापे आदि से देव द्वारा निहत 
मशुष्य सदा क्ीण होते रहते हैं, तथा शोक एवं विशाद से वे सदा 
कांतर रहा करते हैं। भ्रतः तुम इन्हें बुथा नष्ठ मत करो ॥ ११॥ 
पश्य तावन्महावाहा राफ्षसेरवर मानुपस । 
मेहमेव॑ विचित्र यस्य न ज्ञायते गति! ॥ ११॥ 
है मह्ावल्ववान्‌ रात्तसराज | देखे मनुष्य जाति इतनी मूढ़ है 
कि वह अपने सुछ् दुःख भेग करने के समय के भी नहीं जानती 
श्र विविध भाँति के साधारण साधारण पुरुषाथथ में अनुरक्त रहा 
. करती है॥ १२ ॥ ः 
केचिद्ादित्रवृत्यादि सेव्यते मुदितिजनेः । 
रुथते चापररातेंधाराभुनयनानने! ॥ १३ ॥ 


१्म७ उत्तरकायडे 


देखे न; कहीं तो प्रसन्न दी कर बहुत से क्षय नाचते गाते 
हैं श्रौर कह्दीं अन्य लेग दुःखी दो भाँध वहाते हुए रोते हैं ॥ १३ ॥ 
मातापितृसुतस्नेहभायावन्धुमने रमेः । 
मेहितोष्यं जना ध्वस्तः छेश्न॑ स्व॑ नावचुध्यते ॥१४॥ 
माता, पिता, पुत्र, जो और भाशेंदों के स्नेह में जकड़े हुए 
ये क्लाग मोहित दे कर नए हो रहे हें | इसीसे उन्हें अपना छेश 
तक मांलूम नहीं पड़ता ॥ १३ ॥ 
तत्किमेवं परिक्तिश्य लोक॑ मेहनिराकृतम | 
जित एवं त्वया साम्य मत्यलोके न संशयः ॥१५॥ 
श्रतः माह में फस स्वयं नए होने वाले मर्यल्लाक का दुःखी 
कर, तुप क्या करेगे ? तुप्त निस्संशय इस केक के ज्ञीव तो चुके 
दी हे ( अत; मजुर्ष्या को सता कर क्‍या करेगे )॥ २५ ॥ 
अवश्यमेभिः सर्वे गन्तव्यं यमसादनम । 
तन्निशक्षीष्व पेलरुत्य यम परपुरक्षय ॥ १६ ॥ 
मत्येल्राक के समस्त ज्ञीव यमपुरी में प्रवश्य जाँयगे। भ्रतण॒व हे 
परपुर का जोतने वाले पुलस्त्य के पोत्र | तुम यमराज की पुरो पर 
चढ़ाई करो ॥ १६ ॥ 
तरिमज्चिते जितं से भवत्येव न संशय; । 
एबम्रक्तस्तु लड्शे दीप्पमानं खतेजसा ॥१७॥ क्‍ 
क्योंकि उसके ज्ञीत लेते पर निस्सन्देद तुम अपने के सब के 


जीता हुआ समस्त । अपने तेज से दीक्तमान लड्भडापति रावण, इस 
प्रकार नारद जो द्वारा समझाये जाने पर || १७ ॥ 
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अव्वीन्ारदं तत्न संप्रहस्याभिवाद्य च | 
क्र देवगन्धवेविदा 
महर्षे देवगन्धवेविहार समरप्रिय ॥ १८॥ ' 
रद जो को प्रणाम कर योर मुसक्याता हुग्रा कहने क्षमा । 
दे देवष ! हे देव-गन्धव-लेक-चिहार-प्रिये | है समर-दर्शेन 
प्रिये | ॥ १८ ॥ 
अहँ समुथ्ता गन्तुं विजयाथे रसातलम । 
ततो लेाकत्रय॑ जित्वा स्थाप्य नागान्सुरासवशे | 
समुद्रममताथ च मथिष्यामि रसालयम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस समय में विज्यार्थ रसातल जाने के तेयार हैँ । फिर 
तोनों लेकों के जीत कर नागों शोर देवताशों को अपने 
वशवर्तों करूँगा । तदनस्तर घसृत की प्राप्ति के लिये में समुद्र को 
मथू गा ॥ १६ ॥ 
अधथान्रवीदशग्रीवं नारदी भगवादषि। | 
क खल्विदानीं मार्गेण त्वमेहान्येन गम्यते ॥ २० ॥ 
इस पर भगवान नारद ऋषि ने दृशग्रीव से कहां-यदि तुम्हें 
रसातल ही में ज्ञाना है, तो दूसरे रास्ते से क्यों ज्ञाते हो ॥ २० ॥ 
अय॑ खलु सुदु्गम्यः प्रेतराजपुरं प्रति | 
(े 
भागों गच्छति दु्धष यमस्यामित्रकशन ॥ २१ ॥ 
है दुर्धष ! हे शन्ननाणी ! यह प्रत्यन्त दुर्गेंग यम्पुरो का माय 
प्रेतराज नगर के सामने जा निकला है ॥ २१॥ 
स॑ तु शारदमेघामं हासं मुक्‍्ला दशाननः । 
उबाच कृतमित्येव वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ २९॥ , 


रैपद उत्तरकायड 


यह खुन कर रावण, शरद्‌ ऋतु के बादल की नाई बढ़े ज़ोर 
से हँस कर मद्ाद्यतिमान्‌ नारद जी से वाला | उसने कद्दा--वहुत 
अच्छा पेसा द्वी करंगे ॥ २२ ॥ 
तस्पादेव॑ महाव्रह्म वेवरवतवधे।ब्रतः । 
गच्छामि दक्षिणामाशां यत्र सूयात्ममा ठप) ॥२३॥ 
हे महात्रह्मन ! तो में श्रव यम्र ही का वध करने करे लिये 
दक्षिण दिशा के मार्ग से वर्श ज्ञाता हूँ, जहाँ सूर्यपुन्र यमराज 
रहते हैं ॥ २६ ॥ 
प्रया हि भगवन्‌ क्रोधातमतिज्ञातं रणार्थिना । 
अवजेष्यामि चतुरो छोकपालानिति प्रभे ॥ २४ ॥ 
दे प्रभे ! मेंने संग्राम करने की इच्छा से क्रोध में भर पहिले 
प्रतिक्षा भो की थी कि, में चारों ल्लाकपालों के ज्ञीतूँ गा ॥ २७ ॥ ' 
तदिह प्रस्थिते#हं वे पिठ्राजपुरं प्रति । 
प्राणिसंछ्रेशकर्तारं येजजयिष्याधि मुत्युना ॥ २५॥ 


अतः में अब यमराज की पुरी के ज्ञाता हूँ और समस्त 
' प्राणियों के सताने वाले उस यप्रराज्ञ के में मारुँगा ॥ २४॥ 


एयम्ुुक्ला दश्ग्रीवे! भुनि तमभिवाद्य च । 
प्रययो दक्षिणामाशां प्रविष्ठ। सह मन्त्रिभि; ॥ २६ ॥ 
यह कह और नारद घुनि के प्रणाम कर रावण अपने मंत्रियों 
सहित दक्षिण दिशा की श्रार चल दिया ॥ २६ ॥ 
नारदस्तु महातेजा मुहृ्त ध्यानमास्थित) । 
चिन्तयामास विमेन्द्रों विधुम इंच पावक! ॥ २७॥ 
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विधूम ( धुप्रा रहित ) भ्रप्ति के समान मद्ातेजस्वी विप्रेद्ध 
नारद जी, मुह्त भर तक ध्यानमम्न रद, सोचने लगे ॥ २७ ॥ 
येन ठाकाखयः सेद्धा। छिश्यन्ते सचराचरा! | 
क्षीणे चायुपि धर्मेंण स काले जेष्यते कथम्‌ ॥२८॥ 
कि जी ध्रायुष्य के ज्ञोण दाने पर इच्ध सहित तोनों क्षेककों की 
धर्मतः ( ध्र्थात्‌ न्यायतः ) झ्लेश देता है, वह +ाल क्‍यों कर जीता 
ज्ञा सकेगा ॥ २८ ॥ 
खदत्तकृतसाक्षी ये द्वितीय इंच पावकः | 
लव्धसंज्ञा विचेष्टन्ते छोका यरय महात्मन। ॥२९॥ 
जे। यमराज्ञ खयं जगतसात्ती हैं ग्रेर दूसरे श्र्नि फे समान 
तेजस्वी हैं, जिनके प्रताप से समस्त क्षाक सचेत दा सांसारिक कार्य 
किया करते हैँ ॥ २६ ॥ 
यरय नित्य॑ त्रये लेका विद्रवस्ति भयादिता। । 
त॑ करथ्थ राक्षसेद्रोईसा स्वयमेव गमिष्यति ॥ ३० ॥ 
और मिनके भय से व्याकुछ ही जिज्नेकी भागती दे, उन यम- 
राज़ के निकट यद राक्रसश्रेष्ठ यवण भपनी (च्छालुसार क्यों कर 
ज्ञा सकेगा ? ॥ २० ॥ 
ये विधाता च पाता च सुकृतत दुष्कृत तथा | 
ब्रैले|क्य विभितत येन त॑ कर विजयिष्यते । 
अपरं कि तु कृल्वेवं विधान सविधासयति ॥ ३१ ॥ 


ज्ञा संसार के धाता विधाता हैं, जे पुण्य औ्रैर पाप के फल 
देने वाले तथा शासनकर्ता हैं 'तथा मिन्‍्दोंने तोनों लोक जीत 


रैंघप उत्तरकायड़ें 


रखे हैं, उत वमराज़ के यह कैसे ज्ञीत लेगा ? फिर उनसे लड़ 
फर यह और कान सा काम करेगा ॥ ३१ ॥ 

केातृहर्ल समुत्यन्नों यास्थामि यमंसादनम्‌ | 

विमद दृष्टुमनयेयमराक्षसयेः स्वयं ॥ ३२ ॥ 

इति विश सम | 
इसका तो घुक्के वड़ा इतृहल है । श्रतः में वय॑ यमराज और 
रावण का युद्ध देखने के लिये वमराज की पुरी का जाऊंगा ॥'र२॥ 
उत्तरकागड का वीखर्वाँ सम पूरा दुआ | 
लक 


विंश प्‌ 
एकविंशः सगेः 
जा डवित++ 
एवं संचिन्त्य विप्रेद्धो जगाम लघुविक्रमः | 
आख्यातुं तद्ययाहतं यमस्यसदन प्रति ॥ १ ॥ 
फुर्तील एवं विग्रेद्ध नारद जी इस प्रकार साथ विचार कर, 
बपम्राज्ञ का समस्त तूत्तान्त सुनाने के लिये जबदी अक्दी यमपुरो 
की ओर चले ॥ २ ॥ 
अपश्यत्स यम तत्र देवमगिषुरस्कृतस ! 
विधानपमरनुतिष्ठन्तं त्राणिना यस्‍्य याहश्म्‌ ॥ २ ॥ 


यम्॒पुरी में ज्ञा कर उन्होंने देखा कि, यमराज श्रप्ति को सात्ती 
कर, जीतों का वयाचित न्याय कर रहें हैं अर्थात्‌ जिसका जैसा 
थच्दा बुरा कम है, तदनुसार उसके पुरस्कृत एवं दृण्डित कर 
रहें हें ॥२॥ 


१८६ 


२६० उत्तरक्चाएडे 
है प्रा ! में इम्री लिये अति शोर भापके पाल आया हैं कि, 
देखू कालदाड चलाने वाते ग्रापकी जोत दोती हू क्लि द्वार । ७ ॥ 
एतस्मिनन्तरे दरादंशुपन्‍्तमरिवादितम | 
दह्शुदीप्रमायान्तं विमान॑ तस्य॑ रक्षसः || ८ ॥ 
(नारद ज्ञी यह कह ही रदे ये कि) इसी दोच में धुय के समान 
चम्रचमाता दशग्रीव का पुण्पयकविमान श्ाता हुध्ा देख पढ़ा ॥ ८॥ 
ते देश प्रभया तस्य पुष्पकस्य महावल्ल। । 
कृत्या वितिमिरं से समीपम्रभ्यवतंत ॥ ९ ॥ 
वलवान रावण अपने विमान के प्रकाणक से वहाँ का अन्यकार 
दूर करता दुच्ा आते समीप आ पहुँचा ॥ ६ ॥ 
साध्परयत्स महावाहद भग्रोीवद्धतस्ततः | 
प्राणन। मुकझृत चव शुझ्जानाथव दुष्कृतम ॥ १० ॥ 


नहारली रावण ने देखा कि, व्दाँ समस्त याणी अपने अपने 
पुक॒यों और पापों का सला बुरा फल भाग रे हैं ॥ १० ॥ 


अपश्वत्सनिकांथारय यमस्यानुचरः सह | 
को छोर थे हि की, थ ञ्े 
यप्रस्य पुरुषरु्ग्रवोरबपर्भयानकेः ॥ ११ ॥- 
ठया उसने बमराज़ के सैनिकों ओर अनुचरों के भी देखा। 
यमराज के उभ्त महासयद्भर रुपवाले अनुचरों के ॥ ११॥ 
द्दर्श वृध्यामानांथ किश्यमानांब देहिन! | 
क्राशतबथ महानाद॑ तीवनिष्ठनतत्परान्‌॥ १२ ॥! 


# इससे जान पडता दे, पुसभकविततान में जाज ऊअछ के सचेलाइटड 
कॉ तरद जितने दी कप छगे होंगे । 
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उसने आणशियों के दावते और मार पीट करते हुए देखा। 
इससे प्राशी मद्यापीड्वित है बड़े ज्ञोर से रादून कर चीत्कार कर 
रदे थे ॥ १२॥ 
कृमिमिभेष्ष्यमाणांथ सारमेयेश् दारुणे! । 
श्रोत्रायासकरा वाचों वदतथ भयावहा ॥ १३ ॥ 
उन्हें विविध प्रकार के ज्षेरे द्वारे कोड़े ओर वड़े निष्ठुर कुत्ते 
काठ रहे थे। वे ऐसी बुरी तरह जिल्ठा रदे थे कि, सुनने वाले का 
मन विकल दे जाता था ॥ १३ ॥ 
सन्तायमाणान्वेतरणी वहुशः शेणितोदकास्‌ | 
(५ 
बालुकासु च तप्तातु तप्यमानान्युहूमुहु। ॥ १४७ ॥ 
रावण ने वहुत से प्राणियों के देखा कि, वे जज्ञ की जगह रक्त 
से भरी अति गहरी बैतरणी नदी के पार कर रहे थे ओर तपी 
हुई वालू पर वार वार घसीरे जाते थे ॥ १४ ॥ 
असिपन्रवने चेष भिद्यमानानधार्मिकान्‌ । 
रोरवे क्षारनयां च क्षुरधारासु चेव हि॥ १५ ॥ 
अनेक पापी प्रसिपत्र वन ( तलवार की धार जैसे पेने पत्तों 
से युक्त वृत्तों वाले वन ) में कटवाये ज्ञा रदे थे।वे रोरच नरक 
में त्ारनदी में पढके जाते और छुरों की धार से कार्े जाते 
थे॥१४॥ ह . 
पानीये याचमानांश वृषितान्कुपितानपि | 
+ शवभूतान्कृशान्दीनान्विवर्णान्मुक्तमूषजाव्‌ ॥१६॥ 
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पलपड्परान्दीनान्‌ रुक्षोंत्र परिधावतः । 
ददश रावणों मार्गें शतशे5थ सहस्शः ॥ १७ ॥ 
वे प्यासे भर भूले दे कर पानी माँग रहे थे। मुर्दे की तरह 
दुबले, दुबी, सिर के वाल खोले, मेल गैर कीचड़ से सने हुए, 
रुख्े और दोडते हुए उन लोगों की रंगत ही वदली हुई थी। वहाँ 
पर रावण ने इस प्रकार के सैकड़ों दज्ारों जोव देखे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
कांथिश गृह्ममुख्येपु गीतवादिन्रनिःखने! | 
प्रमोदमानानद्ाक्षीद्रावणः सुकृते! खके। ॥ १८ | 
रावण ने वहां ऐसे पुएयात्माओं के भा देखा, जे अपने पुण्य- 
चल से सुन्दर सुन्दर घरों में रहते थे और गानवाद्य से ग्रानन्दित 
हे रहे थ ॥ १८ ॥ ' 
गारसं गेप्दातारे। अन्न॑ चेवाच्दायिन । 
ड ९४ 
शहांश् ग्रृहदातार; सवकमफलमश्नत; ॥ १९॥ 
जिन्दोंने गेदान, भ्रन्नदान, गृददान किये थे, थे लग अपने 
श्पने दान के अतुसार गारस, श्रन्न और गृह का आनन्द भाग 
रहे थे ॥ १६ ॥ 
५ 
सुबणमणियुक्तामि! प्रमदाभिरलंकृतान्‌ | 
धार्मिकानपरांस्तत्र दीप्यमानान्खतेजसा ॥ २० ॥ 
बहुत से धर्मातमा लग सेवा, मणि, मुझा और द््रियों के 
पा कर विद्दार कर रहे थे झोर अपने तेज्ञ से प्रकाशमान ये | २० ॥ 
ददश से महावाह रावणों राक्षसाधिप/ | 
तान्म्िय्यमानां ञ मंभिदुष्कृते 
ततस्तान्मियमानांय कममिदुष्कृते! खके। ॥ २१ ॥ 
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चहाँ इस परहावल्री रात्तसराज रावण ने इस प्रकार फे दृश्य 
देखे । तद्नन्तर अपने पापकर्मो के फल से कादे पीरे ज्ञाते हुए 
प्राशियों के। ॥ २१ ॥ 


रावणे| मेचयामास विक्रमेण वल्ाह्वली | 
प्राणिना मेक्षितास्तेन दशग्रीवेण रक्षता ॥ २२ ॥ 
वल्लवान रावण ने जबरदस्ती छुड़ा दिया । दुश्रीव द्वारा 
हुड़ाये हुए उन प्राणियों ने ॥ २२ ॥ * 
सुखमापुमुंहत ते हतर्कितमचिन्तितस्‌ । 
प्रेतेपु म्रुच्यमानेपु राक्षतेन मशीयसा ॥ २३ ॥ 
थाड़ी देर तक अतर्कित था अविष्य खुख भागा। महावत्नी 
रावण द्वारा जीवों के छूटा हुआ देख ॥ २३ ॥ 
प्रेतगेषा; सुसंक्रुद्धा राफ्तसेल्रमभिद्रवन्‌ । 
तते। हलइछाशब्द! स्वोदिभ्य। सम्मुत्यितः | 
धर्मराजस्य येपानां श्राणां सम्प्रधावतास ॥ २४ ॥ 


यमकिडुरों ने कोघ में भर रावण पर आक्रमण किया। धर्म- 
रोज के किड्जुय वड़े शरवीर थे। जब वे राचण के ऊपर दोड़े, तब 
चारों थोर हलहलाशब्द व्याप्त दो गया ॥ २४ ॥ 
ते पासैः परिषे! शुलेमुंसठै! शक्तितामरे । 
पुष्पक समवर्षन्त शूरा। शतसहस्रश। ॥ २५ ॥ 
- सैकड़ों हज्ञारों शुरवीर प्रासों, परिधों, शूलों, मूसल्रों, शक्तियों 


ओर तोमरों की पुष्पक विमान पर वर्षा करने लगे ॥ २४ ॥ 
घा० शा० ३०--१३ . 
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तस्यासनानि प्रासादान्वेदिकास्तेरणानि च । 
पृष्पकस्य बर्म॑जुस्ते शीप्रां मधुकरा इव ॥ २६ ॥ 
वे मधुमफिखियों की तरह चारों और से पुष्पक्त विमान पर हृठ 
पड़े श्रौर विमान की बैठकों, भ्रदारियों, चबूतरों ओर द्वारों के 
ताइने फोड़ने क्ञगे ॥ २६ ॥ 
देवनिष्ठान भूत॑ तद्दिमान॑ पुष्पक मुधे । 
भज्यमान तथेवासीदक्षय॑ ब्रह्मतेनसा || २७ ॥ 
वह विमान साधारण न था | उसमें एक प्रकार से देवाँश था । 
श्तणव वद इतनी भारी चाठ खा कर भी, ब्रह्मा जी के तेजेवल से 
पूर्व॑चत्‌ ज्यों का त्यों है गया ॥ २७ ॥ 
असंख्या सुमहत्यासीत्तरय सेना महात्मनः । 
शुराणामुग्रयातृ्णां सह्लाणि शतानि च ॥ २८ ॥ 
महात्मा धर्मराज्ञ की सेना में प्रुतिया सैनिक द्वी एक लाख 
ये--अतः उनकी समस्त सेना की संख्या नहीं हे सकती 
थी ॥ २८ ॥ 
ततो हक्षेत्र शैलेश्व प्रासादानां शपैस्तथा | 
ततस्ते सचिवास्तस्यथ यथाकामं यथावरुम ॥२९॥ 
तदनन्तर यमराज के समस्त मंत्री सैकड़ों पहाड़ों, वृक्षों और 
भाल्रों से अपने अपने वल्ानुरुप और अभिलाषानुरुप युद्ध करने 
लगे ॥ २६ ॥ हे 
अयुध्यन्त महावीरा।! स च राजा दशाननः । 
ते तु शोणित दिगधाड्ा! संबंशस्समाहता। ॥३०॥ 
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उधर रावण भो खरयं जड़ रहा था। लड़ते लड़ते रावण के 
मंत्रियों के अनेक शद्ञ लगे और ये रुविर से नहां उठे | तिख पर 
भी थे लड़त दी रदे ॥ ३० ॥ 
अग्राला राक्षपेद्धस्य चक्रुराये।पनं महत्‌ | 
अन्योम्यं ते महाभागा जछठु) प्रहरणमंग्रम ॥३१॥ 
रा्पराज राचए और उपद़े मंत्रो सत्र प्रहार के भ्रन्न श््लों 
का प्रयोग कर पक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे ॥ ३१॥ 
यमस्य च महावाहे! रावगरय च॑ मन्त्रिण! । 
अमात्यांसतरतु सनन्‍्त्यज्य यमये।धा महावछू॥ ॥३२॥ 
किन्तु कुद्द देखाद यम के मद्ावत्नी सैनिक रावण के मंत्रियों 
के साथ युद्ध करना छोड़, ॥ ३२ ॥ 
तमेव चाभ्यधावन्त शूलवपैंदे शाननम््‌ | 
गेि च् ि 
ततः शाणितदिग्पाड। प्रहरंजजरीकृत) । । 
फुलागाक इवाभाति पुष्पके राक्षसाधिप) ॥ ३३ ॥ 
रावण पर हुढ पड़े और उसके ऊपर शूल्ों की वर्षा करने 
लगे | यमसिकुरों के उस शक्मप्रदार से रावण का शरोर चल्लनी 
है| गया ओर वह रक्त से नद्दा उठा। उस समय पृष्पफ विमान ' 
में बैठा हुआ राचण एक पुष्पित श्रभेकन्रुक्ष की तरह जान पड़ता 
'था ॥ ३३ ॥ 
स॒ तु शूलगदाप्रासाज्छक्तितोमरसायकान । 
मुमेव च शिलाहक्षान्युमेचाद्ंवलाहकी ॥ ३४ ॥ 


उत्तरकायणदे 


>$१)9॥ 


१६ 


रावण भी शुल्न, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर शोर वाणों के 
चला रहा था। वह घरों के वक्ष यमफिंडुरों पर शिलाशं झौर 
बृत्तों की वृष्टि कर रहा था ॥ ३४ ॥ ; 
तरुणां च शिलानां च शस्राणां चातिदारुणम्‌ | 
यमसेन्येपु तद्धप पपात धरणीतले ॥ ३२५ ॥| 
यमराज्ञ को सेना के ऊपर चुत्तों ग्रोर पाथरों की अति दार्ण 
वर्षा दाने लगी ; जिससे सैनिक घराशायी द्वोने लगे। अथवा वृत्त 
शेर शिक्षाएं यमराज के सैनिकों के ऊपर गिर कर ज़मीन पर 
गिर पड़ती थीं ॥ ३५ ॥ 
९ ९ 
तांस्तु सवान्विनिभिद्य तदखमपहत्य च | 
जध्नुस्ते राक्षस घारमेक॑ शतसहस्तश्) ॥ ३६ ॥ 
किन्तु तिस पर भी उन वृत्तादिकों के काट और श्रद्ध शश्लों 
के रोक कर, यमराज्ञ के सैब ड़ों दज्ञारों यैद्धा पक्र साथ रावण 
के ऊपर शब्मप्रहार करने लगे | ६६ ॥ 
परिवाय च त॑ सर्वे शैल् मेघात्करा इब | 
भिन्दिपालेश शुलेथ निरुच्छवासमपाथयन ॥३७॥ 
जिस प्रकार भेघ पर्वतों के घेर लेते हैं, उसी प्रकार वे सव 
' शवण के घेर शेर उसकी दम सी घोंट कर, उसके ऊपर सहतस्षों 
भिन्दिपालों और शूल्रों की वर्षा करने लगे ॥ ३७ ॥ 
विमुक्तकवचः क्रुद्ध/ ऋसिद्ध! शेणितविख्रवेः । 
तत; स पृष्पक त्यकत्वा पृथिव्यामवतिष्ठत ॥ ३८ ॥ 


७ पाठान्तरै-- पिक्ठः ! | 
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उन प्रदारों से रावण का कवब हूठ फूड गया और उसके 
समस्त शंगों से खधिर बदने लगा | तब वह कुषित दो भर पुष्कर 
विमान के छोड़ पृथितरों पर खड़ा ही गया ॥ ३८ ॥ 
ततः स काम्ुंड़ी वाणी समरे चामिवर्धत | 
लब्धसंत्षी मुहूर्तेन क्रुद्धस्तस्था ययाउन्तकः ॥ ३९ ॥ 
कुछ द्वी देर में रावण सम्दज गया । फिर कुपित दी बह हाथ 
में घठुप वाण के दूघरे यमराज की तरह लड़ने मै लिये तैयार 
हुआ ॥ ३६ ॥| 
+ न एः 
ततः पाशुपतं दिव्यमस्ं सन्धायकरारुके | 
तेष्ठेति ए 
तिष्ठ तिष्ठेति तामुक्त्वा तचचापं #व्यपकृपत |) ४० ॥ 
आकर्णात्स विकृष्याय चापमिद्धारिराहवे | 
मुपाच त॑ शरं ऋद्धलिएुरे शह्रो यथा ॥ 8१ ॥ 
खड़े रहे ! खड़े रहे [! कद कर उसने वाण के पाशुगताल् के 
मंत्र से अमिमंत्रित किया | तदतन्तर घनुप के रोदे के! कान तक 


खींच कर उसने वद वाश जोड़ा । जैसे श्रीमदादेव जो ने विपुराछुर 
पर वाण दोड़ा था; वेते दो राचध ने भो यम्रराज्ञ के सैनिकों पर 


वह वाण द्वेड़ा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
तस्य रूप शरस्पासीत्सप्ृमज्वाल्मण्डल्प्‌ । 
बन॑ दहिष्यतों घर्मे दावाग्रेरिव मूच्छतः ॥ ४२ ॥ 
धुओँ ओर ज्वालामएडत् से युक उब् अह्न का रुप ग्रीष्म- 
काल में वनदहननकारों धब्रऊते हुर दावाप्ति को तरद दिखाई 
देने लगा ॥ ४२ ॥ 
# पाठान्तरे -- ' विचकर्ष से ” । 





श्ष्८ उत्तरकागड़े 


ज्वालामाली स तु शरः क्रव्यादानुगतारणे । 
मुक्तो गुल्मास्ुमांथापि भस्म कृत्वा प्रधावति ॥४३॥ 
ज्वाला की मात्राशों से युक्ष वह श्रद्ध मार्ग के काड़ों शोर 
धृत्तों के भस्म करता तथा माँसभक्ञी पत्तियों के पिद्चियाता हुआ 
यमन की सेना की थ्रार दोड़ा ॥ ४३ ॥ 
ते तस्य तेजसा दग्धाः सेन्या वेबखतस्य तु । - 
#वले तस्मिन्रिपतिता माहेद्धा इब केतव! ॥ ४४ ॥ 
उस पज्ञ के तेज से यमराज के समस्त वीर सैनिक भस्म 
है कर, इन्ध की ध्वजा की तरह गिर पड़े ॥ ४७७ ॥ 
ततस्तु सचिव! साथ राक्षसा भौमविक्रम: | 
ननाद सु महानादं कम्पयन्रिव मेदिनीम ॥ 8५ ॥ 
इति एकविशः सर्गः ॥ 
यह देख भयड्ुर विक्रमकारी राक्षस रावण अपने मंत्रियों 
के साथ पृथिवी के कंपायमान करता हुआ सा वड़े ज्ञोर से 
गर्जा | ४५ | ह 
उत्तरकाणड का इकीसवों सर्ग समाप्त हुआ। 
-+++- 
द्ाविशः सगे; 
स तस्य तु महानादं भ्रुत्वा वेबखतः प्रभु) | 
शत्रु विजयिन मेने स्ववलस्य च संक्षयम्‌ || १ ॥ 


+ पाठान्तरे--/ रणे ” | | पाठान्तरे-- दावदग्धा नंगा इंच । 


द्वाविशः सर्गः १६६ 


रावण का घेर नाद खुन कर महाराज यमराज ने समझ 
लिया कि, रावण की जीत हुई भौर प्रेरी सेना नए है गयी ॥ १॥ 
स हि येपान्दतान्यत्वा क्रोधसंरक्तलेचनः । 
अव्वीत्वरितः सूतं रथे। मे उपनीयताम ॥ २॥ 
उन्होंने अपने येद्धाओं का मारा ज्ञाना ज्ञान और क्रोध के 
मारे ताज जाल नेत्र कर, अपने सारथि का रथ जेत कर, तुरन्त 
उपध्यित करने की भ्राज्षा दो ॥ २॥ 
तरय सतस्तदा दिव्यमुपस्थाप्य महारयम । 
स्थित! स च महातेजा अध्यारोहत त॑ रथंस्‌ ॥ ३ ॥ 
सारधि ने तुरन्त उनका दिव्य और विशाल रथ ला कर, खड़ा 
कर दिया । मद्दातेजप्वी यमराज उस पर सवार हुए ॥ ३ ॥ 
पाशसुद्गरहस्तथ मृत्युस्तस्याग्रतः स्थित: | 
येन संक्षिप्यते सब त्रेलेक्यमिद्मव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
जे! इस चराचर नित्य जगत का संदहार करने वाले दें, वे 
खत्युदेव भी पाश भोर मुगद्र हाथ में जे कर, यमराज के शागे 
( रथ पर ) बेटे ॥ ४ ॥ 
कालदण्डस्तु पाश्वेस्थो मूतिमानस्य चाभवत्‌ | 
यमप्रहरणं दिव्यं तेजसा ज्वलदभिमत्‌ ॥ ५॥ 
घधकती हुई भाग की तरह चमचमाता यमराज्ञ का अख्- 
कालदण्ड भी मूर्तिमान हे कर उनकी वल में बैठ गया ॥ ४ ॥ 
ततो लेकत्रयं ध्ुब्धमकम्पन्त दिवाकसः | 
& | सबलोंक » 
काल दृष्टा तथा क्रुद्धं भयावह ॥ ६॥ 


२०० उत्तरकाणडे 


सप्रस्त लाकों का भयपरोत करने वाले यपरात्त के इस प्रकार 
फुपित देख, उप सम्रय तोनों क्लाफ थर्स उठे और देवता भी 
काँप उठे ॥ ६ ॥ 


ततरलचेदयत्तूतस्त|नश्वान्‌ रुधि रप्रभान्‌ । 
प्रययो भीमसन्नादे। यत्र रक्ष/पति! स्थित! ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर ज्ञव सारधि ने लात रंग वाल्ले थाड़ों के दाँका ; 


तब वद रथ घोप शब्द करता दुुश्रमा. राक्तम्तराज् रावण को प्रोर 
चलना ॥ ७ ॥ 


मुहूर्तेन यम॑ ते तु हया हरिहयेपमा। । 
प्ापयन्मनमस्तुर्या यत्र तत्पस्तुतं रणम ॥ ८ ॥ 
मन के सप्रान वेग से चज़ने वाढे तथा इन्द्र के घोड़ों के 
समान उन थोड़ों ने एक हुहुर्त भर में यप्रराज़ के रणात्तेत्र में 
पहुँचा दिया ॥ ८॥ 
दृष्टा तयैव बिक्ृ्त रथ मृत्युसमन्वितम । 
सचिवा राष्षसेद्रस्प सहसा विप्रदुद्वु! ॥ ९॥ 
जिस विकराल रथ में साज्ञात्‌ सत्युदेव बैडे थे, उसके देख 
रावण के मंत्रो भयभीत दे भाग खड़े हुए ॥ ६ ॥ 
लघुसत्ततया ते हि नह॒संज्ञा भयादिता।। 
नेह #युद्धूं समर्था: स्प इत्युवत्वा प्रययु्दिश! ॥ १० ॥ 
क्योंकि उनमें थेड़ा साहस था। वे मारे भय के भ्रचेत से 
दो गये भर कदने लगे--पहां युद्ध करना हम क्षागों के सामथ्य के 
वाहिर की वात है| यह कहते हुए वे इधर उचर भाग गये ॥ १० ॥ 
# पाठान्तरे-- योदु |? 


द्वाविशः धग; २०१ 


स॒ तु त॑ वाह हा रथ ढोक्रमियावहय । 
नाध्षुभ्यत दश्षग्रीवो ने बापि भेयग्राविश्त ॥ (१ ॥ 
परतु गयण, सब लोगों के ज्िये भयानक उस रा को देख 
कर न ते घाड़ाया और ने भयभीत ही हुआ ॥ ११॥ 
स तु रावण यराप्ताव व्यहज्क्तितोमरान्‌ | 
ये ग्रमाणि संक्रद्ों रवणस्य न्यकृलत ॥ ११ ॥| 
यमराज, रावए के निभ्रठ पहुँच शुद्व के, शक्तियों ओर 
तोमरों से उसके प्रमृत्थत्रों के विदेश करने गे | १३ ॥ 
रावणस्तु वत! खेर! गरवप पुपोष है| 
. तप्मिस्येबखतरथे वेयवपमितरास्युद। ॥ १३ ॥ 
उधर रावण ने भो सावधान दो कर यमराज के रथ के 
अपर वैसे ही वाणों को वृष्टि की; जैसे प्रेथ, जल की बुशि करते 
हैं॥ १३॥ है हे 
ततों महाशक्ति गे! पत्यमानिमशिरत्ति | 
नाशकोशतिकतु से राक्त) खरपीडित! ॥१४॥ 
यम्ररात् ने रावण हो द्ाती में सैड़ड़ बड़ों वड़ो शक्तियाँ 
मार्स, शिनको चैट से रावण कुंड पोड़ित हुआ, और उन 
श्ियों के रोकने का कुद्ठ भी उपाय ने कर संक्रा ॥ १४॥ 
एवं नानाप्रहरणेयमेनामित्रकर्षिणा | 
सप्ररात्र कृत) संस्ये विस॑ज्ों विध्युता रिए। ॥१५॥ 
शष्प्नों के मारने वाले यमराज ने इस प्रडार श्रनेक भ्रद् 
शद्यों के प्रहार करते हुए, सात दिन रात युद्ध कर, रावण को युद्ध 
से विम्नु्न रर संक्ञदीव कर दिया ॥ १४ ॥ 


२०१ उत्तरकायडे 


तदासीक्तुमुलं युद्ध यमराक्षसयोईये॥ | 
जयमाकांक्षतोवीर समरेप्यनिवतिना। ॥ १६ ॥ 
हे चीर | परस्पर जय की प्रमित्ञापा किये हुए यमराज श्रोर 
राज्सराज-देनों हो समसभूमि में डडे हुए घोर युद्ध करते 
रहे ॥ १६ ॥ 
ततो देवा! समन्‍्धर्वा) सिद्धाथ परमर्षयः । 
प्रजापति पुरस्कृत्य समेतास्तद्रणानिरे | १७॥ 
तब ते देवता, गन्धवां, सिद्धों ओर महर्षियों को अपने साथ 
ले और ब्रह्मा जो के थआ्ागे कर उस रणात्तेत्र में पहुँचे || १७॥ 
संव्त इब लेकानां युध्यतारभवत्तदा । 
राक्षसानां च मुख्यस्य पेतानामीश्वरस्थ च ॥१८॥ 
प्रेतराज् यमराज भर राक्तसराज रावगा का ऐसा घोर युद्ध 
दो रहा था, मानों प्रतृयकाल उपस्यित हुआ है। ॥ १८ ॥ 
राक्षसेन्द्रोईपि विस्फाय चापमिन्द्राशनिप्रभम्‌ | 
निरन्तरमिवाकाशं कुवेन्वाणांस्ततेञजत ॥१९॥ 
रावण इच्द के चन्न के समान अपने धनुष के दंकारता हुआ 
मारे वाणों के घ्राकाश के छापे देता था ॥ १६ ॥ 
मृत्युं चतुर्भिविशिसेः छत सप्तमिरादयत्‌ | 
यम शतसहस्रेण श्ीघ॑ मर्मखताडयत्‌ ॥ २० ॥ 


उसने मृत्यु के चार, सारधि के सात और यमराज के मर्मस्थलों 
में वड़ी फुर्ती से एक लाख बाण मारे ॥ २० ॥ 


द्वाविश ४ सर्गे! २०३ 


ततः क्रुद्धस्य वदनाथमस्य समजायत | 
ज्वालामाली सनिःश्वासः सभृमः कोपपावकः ॥२१॥ 
तव क्रोध में भर जाने के कारण यमराज्ञ के मुख से साँस 
के साथ सधूम कापरूपी अ्म्नि धधकता हुआ प्रकट हुआ ॥ २१॥ 
तदाअरयमया हृष्ठा देवदानवसलिधी | 
प्रहषितों सुसंरच्षा मृत्यकालों वभूबतु! ॥ २२॥ 
इससे देवता प्रोर दानवों को श्राश्चर्यान्वित देख, उनके 
समीप खड़े हुए मृत्युदेंव, दर्षित पव॑ क्ुद हुए शोर लड़ने का 
तैयार हुए ॥ २१॥ 
ततों मृत्यु! क्रुद्धतरो वेवलतमभाषत । 
मुख मां समरे यावद्धन्मीमं पापराक्षसस्‌ | २३ ॥ 
तब सृत्युदेव ने ओर भी अधिक क्रृद्ध दे कर यमराज से कहा-- 


शाप पमुक्के थ्राज्षा दीजिये।में श्रभी इस पापी रावण के मारे 
डालता हैँ ॥ २४॥ 


नैषा रक्षोमवेदय मर्यादा हि निसगंतः । 
रिण्यकणिपएु! श्रीमान्नपुतिः शम्बरस्तथा ॥ २४ ॥ 
निसन्दि्ूमकेतुश बलिवैंरोचने४पि च | 
शम्मुदैत्यों महारानों उत्रो वाणस्तयैव च ॥ २५॥ 
राजपंयः शास्तविदे गन्धरवां! समहोरगा। | 

ऋषय; पत्नगा देत्या यक्षाथ हप्सरोगणा। | २६॥ 


४०४ उत्तरकायईे 


यगान्तपरिवर्त च पृथिती समहाणंवा णवा | 

क्षय नीता मदाराम सपवंतसरिदठमा ॥ २७ ॥ 
प्रतेचान्ये चे बह्ला बलछवन्ता दुरासदा; । 

विनिषत्ना मया दृष्ठा) किय्रुताय निशाचर। ॥ २८ ॥ 


चाप हि सी 


क्योंकि भरा स्वाभाविद्त क्राम यहों तो दे। दोलखम दिरएयप- 
कशिपु, ननुचि, शब्दर, निम्तन्दि, भ्रूमकेतु, व्रजि, देल्येद्र शम्सरु, 
बुध, वाएं, बड़े बड़े शा्यक्ष राज्य, गनधदें, ताग, ऋोष, पत्नग, 
इत्य, यज्ञ, असराये, आर यगास्त में सवागरा प्रथित्रा, पवत 
श्रादि ( चर अचर ) सम्रस्त जीवों को मैंने नट्ट कर दिया ओर 
नप्ठ ऋर डालना हूँ । इनका व बड़े वड़े बलवानां का, जा शव दुच्प 
ये, देखते दी मने नष्ट ऋर डाला मेरे जिये इस राश्स का मासता 
कैद बडा ऋटित काम नहीं ॥ २४॥ २४५॥ २६ ॥ २७॥ २८॥ 


मुश्च या साथु ध्मन्ञ बावदेन मिहन्‍न्म्यदस । 
न हि कथिन्मवा दो वल्वानपि जीवति ॥ २९ ॥| 
हे साधु ! दे घमझ ! श्राप शीत मुक्के द्राड़िये जिससे में इसे 


मार गियाऊँ | केाई केपा ही! वल्नवान क्यों न दे, प्रेसी दुश्टि के 
सामने पहने पर ज्ञोता नहीं वच सकता ॥ २६ ॥ 


व्ढ परम ने खत्पेतम्मयादियां निसर्गतः । 
स इट्तों न मया का मुहतेमपि जीवति ॥ ३०॥ 
भगवन्‌ यह ( महात्य्य ) मेरे बल रा नहीं है, किन्तु यह 
मरा ल्ाभावक वब्यादा है क्र. भरा देखा हुआ पका म्रद्ेत्तं त्तें मर 
भा नहां दी जा सद्नता ॥ ६० ॥ 


द्वारविशः सर्गः २०६ 


तस्वेव॑ वचन श्रुत्वा धर्मराज; प्रतापवान्‌ | 
अव्रवीत्तत्र त॑ मृत्यु ल्व॑ तिष्ठेनं निहनम्यहम्‌ ॥३१॥ 
प्रतापो धर्मराज़ ने काल के ये वचन सुन उनसे कहा-तुम 
, हहरो, में इसे मारता हूँ॥ ३१ ॥ 
ततः संरक्तनयनः कुद्धों वेबस्वतः प्रभु! | 
कालदण्डमगाघं तु तोलयामास पराणिना ॥ ३२॥ 
तद्नन्तर लुयंपुत्र महाराज पमराज ने क्रोध से जाल लाक 
नेत्र कर, कभी निष्फत्न न आने वाला कालद्‌ए्ड उठाया ॥ ३२ || 
यस्य पाश्वेषु निहिता। कालपाशा: प्रतिष्ठिता; | 
पावकाशनिसड्ञाशा मुदगरो मूतिमान्स्थित/ ॥३३॥ 
उस कालदण्ड के पास बड़े बड़े काज्नपाश और श्रप्नि एवं 
वच्च के समान मुगदर मूर्तिमान दा कर सदा रहा करते हैं ॥ ३३ ॥ 
0 0 
दशनादेव यः प्राणान्याणिनामपि कपति । 
कि पुन) स्पृशमानर्य पात्यमानस्य वा पुन ॥२४॥ 
जिसे देखते दी प्राणधारियों के प्राण छुघ ज्ञाते हैं, चह यदि 
किसी के पाश से छू दे अथवा दण्ट का प्रहार करे तो फिर क्या 
कहना है ॥ ३४ ॥ 
स ज्यालापरिवारस्तु निदहन्रिष राक्षसम । 
तेन स्पृष्ठो बलवता महाप्रहरणे5सफुूरत्‌ ॥ ३५॥ 


विशेष फ्या कहा ज्ञाय, वह श्रप्मि की लपठों चाला महाश्र, 
बलवान यमराज द्वारा उठाये ज्ञाने पर, रावण के भस्म करने के 


'लिये दी मानों सहसा घध्क उठा ॥ ३५ ॥ 


२०६ उत्तरकायडे 


ततो विदुद्ुबु! सर्वे तस्पराज्नस्ता रणाजिरे | 
सुराथ छुमिताः सर्वे दृष्ठा दण्ठाद्यतं यमम || ३६॥ 
यम्नराज का द्वाथ में काल्नदगड लिये देख, वहाँ जे। प्राणो ह 
उपस्थित थे, वे भवभीत दवा भाग गये और देवता भी घबड़ा : 
ड॒ठे ॥ ३६ ॥ ; 
तस्मिन्पह॒तत कामे तु यमे दण्डेन रावणम । 
यम॑ पितामह साक्षाइशयित्वेदमत्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जव यमराज, रावण के ऊपर दण्ड चत्नाने के उद्यत हुए, 
तब ब्रह्मा जो उनके समीप ज्ञा कर वाले ॥ ३७ | 
वेबस्व॒त महावादे! नखल्वमितविक्रम । 
न हन्तव्यस्त्वयेतेन दण्डेनेष निशाचर) || ३८ ॥ 
दे अमित विक्रमकारिन ! हे यमराज | तुप्त इस दयड के 
चत्ना कर, इस राक्षस के मत मारो ॥ १५॥ । 
वर! खलु मयेतस्म दत्तत्विदशपुद्धव । 
से खया नाइतः कार्यों यन्मया व्याहुत॑ वचः ॥३९॥ 
फ्योंकि हे देवशेष्ठट || में इसके वरदान दे चुका हूँ।।पझतः 
मेरी बात तुक्हें प्रसत्य न ठहरानी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
ये हि मामत्तं कुयादेवे! वा मानुषेपि था । 
त्रेलाक्यमद्त॑ तेन क्षृतत स्यान्नात्र संशय! ॥ ४० ॥| 
देवता दे अथवा महुष्य, जे केई भी मेरी आज्ञा उलछडुन 
करेगा, वह मा्रों ज्षिज्लोक्को के झूठा सिद्ध कर चुका। इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ ह 
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क्रुद्धेन पिप्रमुक्तोज्यं निर्विशेषं प्रियाम्रिये | 
प्रजा; संहरते राद्ों छोकत्रयभयावह! ॥ ४१ ॥ 

यद कालदयड मदाभयड्भर और जित्लाकी को भयदायक्ष है। 

जब कोध में भर, यह दोड़ा ज्ञायगा तव यह प्रिय श्रप्रिष थर्थात्‌ 
भत्ते बुरे प्राणियों (का विचार न कर ) उन्हें नष्ट ही कर 
डाकेगा ॥ ४२ ॥ 
अमराघे! शोप सर्वेपां प्राणिनाममितप्रभ! ! 
कालदण्डे। मया उषा! सममृत्युपुरस्कृत)/ ॥ ४२ ॥ 
क्योंकि मेने इसे वनाया ही इस प्रकार का है। यह अ्मितप्रभा 
वात्ना फ्ान्नदूगड कभी निष्फल ने ज्ञाने वाला और सब के नाश 
करने वाला है ॥ ४२ ॥ 
तत्न ख्बेष ते साम्य पात्ये रावणमृपेनि । 
नह्नस्मिन्पतिते कथिन्मुदृतेमपि जीवति ॥ ४३ ॥ 
ग्रतपव दे सोग्य | तुम इससे रावण के मह्तक पर प्रद्दार मत 
करो । क्योंकि इसके प्रदार से कोई भी भाणी एक मुह॒त भी जो 
नहीं सक्ता ॥ ४३ ॥ 
यदि धस्मिन्रिपतिते न प्ियेतेष राक्षस! । 
प्रियते वा दक्षग्रीवस्तदाप्युभयतेड्टतम्‌ ॥ ४४ ॥ ' 

( फिर एक वात और सी है) यदि कर्दी इस कालद्णड के 
प्रहार से रावण न मरा अथवा मर ही गया, तो मेरा कथन दोनों 
ही प्रकार से मिथ्या हे जायगा ॥ ४० ॥ 

तन्निवतय लड्ढेगादण्डमेत॑समुद तम्‌ । 
सत्यं च मां कुरुष्घाध के।कांस्ख यथवेक्ष ते ॥४५॥ 


२०८ उत्तरकाणड 


इस लिये तुम रावण के ऊपर द्गृड का प्रहार मत करो और 
जा इस त्रिज्लेकी को रक्ता करना चाहते हा, ता मेरी वात का 
सत्य करे ॥ ४५ ॥ 
एवमुक्तस्तु धर्मोत्मा प्त्युवाच यमस्तदा | 
एप व्यावतिते दण्डः प्रभविष्णुहिं नो भवान्‌॥ ४६ ॥ 
ब्रह्मा ज्ञी के थे बचचन सु कर, धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिपा 
कि, आप मेरे स्वामी हैं | अ्रतः झापक्ी शथाज्षा से लीजिये में इस 
दण्ड को रखे देता हूँ शोर भव इसके न चलाऊँगा ॥ ४६ ॥ 
कि लिंदानीं मया शकयं कतु रणगतेन हि । 
न मया यथ्ययं शक्यो हन्तूं वरपुररक्ृत) ॥ ४७ ॥ 
परन्तु श्राप यद्द तो वतल्ावे कवि, इस युद्ध में में क्‍या 
करू? क्योंकि यह तो आपके वरदान के कारण अवष्य ही 
ठहदरा ॥ ४७ ॥ 
एप तस्मात्मणश्यामि दशनादस्य रक्षतः | 
'  रत्युक्ता सरथः साइवस्तत्रेवान्तरधीयत || ४८ ॥ 
अतः इस राक्तल की दुष्टि से में अदृश्य हुआ ज्ञावा हैँ। यह 
कह कर यमराज रथ सहित वहीं अन्तर्थधान हो गये ॥ ४५ ॥| 
दशग्रीवस्तु त॑ं जिला नाम विभ्ाव्य चात्मन! । 
आशुश पुष्पक भूये। निष्क्रान्ता यमसादनात्‌ ॥४९॥ 
तव रावण इस्त प्रकार यमराज्ञ को ज्ञीत कर ओर अपने ताम 


का ढिढोरा पिडवा कर, तथा पुृष्पक विमान पर सवार हो कर, 
यम्रपुरी से चल्न दिया (४६ ॥ 


पयाविशः सर्गेः २०६ 


स तु वेबसवतेदेय! सह ब्रह्म॑पुरोगमे! | 
जगाप त्रिदिवं हो नारद महामुनि! ॥ ५० ॥ 
इति द्वाविशः सर्गः ॥ 
तद्नन्तर यमराज भो ब्रक्षादि देवताशों के साथ खर्ग के गये 
और मद्दातुनि नारद जी भी हित हो उनके साथ गये ॥ ४० ॥ 
उत्तरकाण॒ड का वाइसवाँ सम पूरा हुआ ॥| 


-+औ-- 
त्रयोविंशः से: 
>>३ ९ ४० 
ततो जिला दक्षग्रीवा यम निदश्पुद्धवम | 
रावणस्तु रणश्लाघी स्वसहायान्ददश है ॥ १ ॥ 
। समर में परड़ाई पाये हुए रावण ने देवशेष्ठ यमराज्ञ को परास्त 
कर, श्रपने सहायकों को देखा ॥ १॥ 
ततो रुषिरसिक्ताज़ें पहारेनमरीकृतम्‌ । 
रावण राक्षसा दृष्टा #विस्मयं समुपागपन्‌ ॥| २ ॥ 
उसके सद्दायक्र राप्तजलोग उसे शम्रप्रदारों से जजरित भोर 
रक्त से नहाया हुप्ा देख, भत्यन्त विस्मित हुए ॥ २॥ 
जयेन वर्धयित्वा च मारीचममुखास्तत! 
पुष्पक भेजिरे सर्वे सान्त्विता रावणेन तु ॥ ३ ॥ 
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2 अल डक 
# पाउन्तरै--'' हें वत्सम्ुपागमर्न । 
वा० रा० 3०-१४ 


२१० उत्तरझायदे 


शोर “महारात्र छी जब हो” ऋते इप नारोचादि रास: 
पृष्पक्त विमान पर सवार हुए | तद रावण ने उन सब को डॉढ़स 
दधाया ॥ ३ ॥ 
ततो रात रक्ष) प्रविष्ठ! पयर्ता निधिम | 
इत्यारगगगाश्युप्ट वदणन सुरक्षितम् ॥ 5४ || 
तदहन्तर सवण समुद्र में घुम रसातल में गया, जहाँ देय झोर 
साध रहत दे आओ ज्रकऊा रक्ता बदयतव ऋरत दे ॥ ४॥ 
स॒ तु भागवर्ती गला पुरी वापुक्षिपालिताम । 
छुल्रा नागालत हा यया ग्राणमयी पुराम ॥ह॥ 
दाह वाग हो जागपुरो में ज्ञा कर उसने वागों के जीत 
अपन चग में दिया । ठदतन्तर रादय दषित होता दुआ 
मणिमरय्ोयूरी में गया ॥ £ 4 
निवातकबचात्तत्र देला छब्यवरावसन्‌ । 
राक्षतलान्तमामम्य बुद्धाव सम्भ॒पाइयत्‌ ॥ ६ ॥ 
वहाँ दसने वाले और वरदानप्राप्त निदात ऋचच दैतयों ओ 
रादण ने युद्ध के लिये कलकारा ॥ $ | 
ते तु सर्द सुविक्रान्ता दतेया वल्शालिना ! 
नाता परदरणास्तत्र प्रहटा इृंद्धदधमदा: | ७ || 
वे देत्प नी इड़ें पराक्ननी, बलवान, छुमंद और विविध प्रद्र 


थे आायुध चलाने में निपुण थे। अतः युद्ध छा नान झुनतें ही वे 
की 
इापत हुए | ७ | 
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शुजल्विए हे! कुलिरी! पहिगातियर । 
अन्योग्यं विभिृः क्रद्वा राक्षता दानवासतथा ॥८॥ 
शूत, तिशुत, वच्च, पढा, तलवार भ्ादि के के कर वे रात्तत्तों 
से लइने लगे ॥ ८॥ 
तेपां तु युध्यमानांनां साग्र! संवत्सरो गत । 
न चान्यतरतस्तत्र विजये वा क्षयेउपि वा ॥ ९॥ 
इन देतों का रायण 9 साथ लड़ते लड़ते पूरा पदञ्ध वर्ष हो 
गया, पिघ पर भो दोनों पत्तवालों में से फ्रिसी ने हार न 
मानी ॥ ६ ॥ 
- ततः पिवामहरस्तत्र त्रेलोक्य गतिरव्यय! । 
आजगाम हुत॑ देवे। विधानवरभारिथतः || १० ॥ 
तब पिभुवनपति, अविताशी, क्े/#पितामद ब्रक्षा ज्ञो विधान 
में बैठ श्रति शोत्न वर्ड सी पहुँचे ॥ १० ॥ 
निवात कर वानां तु निवाय रणकर्म तत्‌ । 
थ |; 
हंद्र। पितामही वावपप्ुवाच (दिताथवत ॥११॥ 
और युद्ध में प्रशृत्त निवातकक्सों के रोक कर उनने स्पष्ट ' 
रूप से ये वचन कहे ॥ ११॥ 
न श्य॑ रावणे। युद्धे गक्‍्यो जेतुं सुरातुरे । 
न भवन्तः क्षयं नेतुमपि सामरदानवे! ॥ १२ ॥ 
इस रावण के युद्ध में छुर या भछुर कोई भी नहीं जीत 
सकता ओ्रार आपके भी कोई नहों मार सकता ॥ १२ ॥ ः 


१ विदिताथंबत्‌--पुध्पष्टावगतामिधेयम्त्‌ । ( रा० ) 


२१२ उचरकायटडे 


राफ्षसस्थ सखिलं च भवद्धि! सह रोचते | 
- अविभक्तात्र सर्वार्थाः सुहदां नात्र संशय। ॥ १३ ॥ 
थश्रतः में चाहता हूँ कि, थ्राप मेंगों की रावण के साथ मैत्रो 
हो ज्ञाय । ( मेत्री हो ज्ञाने पर ) मित्रों की सव वल्तुएँ पक ही 
हैती दें ( भ्र्थात्‌ बा उसका है बह आपका किंगा और ते आपका 
है वह उसका देगा । ) इसमें कुद्ध भी सन्देंह नहीं है ॥ १३ ॥ 
ततेप्रिसाक्षिक सख्य॑ कृतवांस्तत्र राबणः । 
क्र ३ 
निव्रातकवचे साथ प्रीतिमानभवत्तदा ॥ १४ ॥ 


तद्नन्तर राचण श्रप्नि को सात्ती कर, निवातकबच्रों से मेत्रो 
कर, प्रत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ १४ ॥ 
' अर्नित्सतेयथान्याय॑ संवत्सरमथापित) | 
स्वपुरात्रिविशेप॑ च पिय॑ प्राप्ती दशाननः ॥ १५॥ 
* तब निवातकवचों ने भी गवण का यये।चित सत्कार किया। 


रावण वहां एक वर्ष तक रहा । पहाँ उसका अच्छा सकार सम्माद 
दुआ और अपनी राजधानी से भो अधिक छुखपुवक वहां वह 


रहा ॥ १४ ॥ 
तत्रोपधाय भायानां झतमेझ समाप्रवान | 
सछ्लिन्रपुरान्वेषी श्रमति सम रसातल्म्‌ ) १६ )। 


पहाँ रह कर, रावण ने तिवातकच्चों से सो प्रकार की भांयाएँ 


ह सीखीं | फ़िर वह बरुणदेंव के नयर के! हृढ़ता हुआ रखातल्ल में 
धूमा किया । १६ ॥ ! । 


हनन 
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रावण ने वहीं पर वह छुरमि भे। भी देखी, जिसके थरनों से 
सदा दूध की धार वहा करतो है ओर जिसके दुग्ध की धार ही से 
गीरीद नामक सागर की उत्पत्ति हुई है ॥ २१॥ 


दंदश रावणस्तत्र गाहपेन्द्रवरारणिम्‌ | 
यस्माच्नन्द्र: प्रथ्यति शीतर श्मिनिशाकर: ॥ २२ | 
वह छुगमि महावृपनेन्र ( मद्दादेग ज्ञो के साँदिया ) की माता 
है भार उसके दूध से ( उत्पक्ष ज्ञीससागर से ) शीतल किरनों 
वाला चद्धमा उत्क्ष हुआ है ॥ २२ ॥ 
ये समाभ्रित्य जीवन्ति फेनपा! परमर्षयः । 
अमृतं यत्र चात्पन्नं खथा च खधभेजिनाम्‌ ॥२३॥ 
इसी के सहारे फेन पीने व'ले महषि जीते हैं। उसीसे श्रम्मत 
उत्पन्न हुआ है और ल्वधाभाजी पितरों की व्था भो उथ्न्न दोती 
है॥ २३॥ 
यां ब्रवन्ति नरा लेके सुरभि नाम नामतः | 
प्रदक्षिणं तु तां कृत्ा रावणः परमाद्ठताम | 
प्रविवेश महायार॑ गुप्त वहविधेवेें। ॥ २४॥ 


उसके लेग सुशमि कहा करते हैं। उस परमाद्भुत छुरमि 
की प्रदक्षिणा कर रावण ने वरुण का श्रेष्ठ भवन देवा, जा विविध 
भाँति के सैनिकों से सुरक्षित था और वड़ा भयडुर था ॥ २४ ॥ 
ततेधागशताकीण शागरदाप्रनि्भ तदा । 
नित्यप्रहुष्टं दहश वरुणर्य गरह्दोत्तमम्‌ || २५ ॥ 


अयेधिश: स्गः २१४ 


, परुण का उत्तम भवन सेकरों धाराओं से सुशेभित, शरद 
ऋतु के वादल्ष को वरद्द सफेर, प्रौर सदा हँसता हुआ सा देख 
पड़ता था ॥ २५ ॥ 

तते इला वलाध्यक्षान्समरे तैश्व ताहित! । 
अव्बीच् तते येधान्‌ राजा शीघ्र निवेधताम ॥२६॥ 
वह! पहुँचने प८ ज़ब वरुण कि सेनाव तयों ने राजण की मारा 
(ताड़ित किया ) तव रानणश ने उनसे लहु कर, उनकी भार डाला। 
तदनन्तर उम्मे ( बचे हुए ) सैनिकों से कद्दा कि, तुम क्लाग तुरस्त 
 ज्ञा कर अपने राजा से कही फ्ि, ॥ २६ ॥ 


युद्धार्थी रावणः पराप्रस्तस्य युड्ध प्रदीयताम्‌ | 
बंद वा न भय॑ ते5स्ति निर्निश्तोस्‍्मीति सान्नलि! ॥२७॥ 
. रावण तुमप्ते लड़ने के लिये यहाँ श्राया है। अतः या तो तुम 
उससे था कर जड़े प्रथवा हाथ जेड़ कर उससे कही कि ० में 
हार गया | ” ऐसा करने से फिर तुमझा फ्रिश्लों पक्रार का भय 
न क्षिगा ॥ २७॥ ' 
एतसिमन्नन्तरे क्रुद्धा वरुणस्य महात्मनः | 
पुत्रा पात्राथ निषफ्रामन्‌ गाथ पुष्कर एवं व ॥२८।॥ 
इतने में वरुण जो के पुत्र शोर पौत्र अत्यन्त क्रोध में भर 
रावश से लग ने के लिये निकले | उनके साथ गा और पुष्कर 
नाम के दो सेनापति भा थे ॥ २८ ॥ 
ते तु वत्र गुणेपेता बले; परिहता! खकेः | 
युवृत्वा रथानकामगयालुग्द्वारकरवचस; |२९॥ 


जे 
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ये ज्लाग वड़े गुणी थे। ये लाए अपनी सेना के साथ लिये 
उदयकालीन दूर्य की तरह प्रभावान्‌ तथा मन की तरह वेग से 
चलते वाले रथों पर चढ़ कर आये ॥ २६ ॥ 


तते युद्धं समभवद्ारुणं रोमहपेणम्‌ | 
सलिलेन्द्रस्य पुत्राणां रावणस्य च धीमत! ॥ ३० ॥ 
तदनन्वर बुद्धिमान रावण और ज्ञलराज वरुण के पुत्रों में 
अत्यन्त दारुण युद्ध होने लगा ॥ ३० ॥ 
आमत्येश्च महादीयैंदशग्रीवस्य रक्षसः । 
वारुणं तद्वढं सब क्षणेन विनिषातितम ॥ ३१ ॥ 
राक्षस रावण के मदावीयंत्रान्‌ मंत्रियों ने जल के राजा चरुण 
की उस समस्त सेना के क्षण भर में नए कर डाला ॥ ३१॥ 
समीक्ष्य खबर संरुये वरुणस्य सुतारतदा | 
- अर्दिताः शरजालेन निद्तत्ता रणकमंण; ॥ ३२ ॥ 
परुण के पुत्रों ने अपनी सेना का नाश देख तथा स्वयं वाण 
सप्रूद से पीड़ित दो, कुछ देर के लिये लड़ाई वंद कर दी ॥ ३२ ॥ 
महीतलगतास्ते तु रावणं दृश्य पृष्पके | 
आकागमाशु विविशु) स्यन्दने! शीघ्रमामिमि; ॥ ३३१ ॥ 


फ़िर रावण को पुष्पक पर चढ़ा हुआ और पघपने को भूमि 
पर से लड़ते देख, वरुण के पुत्र पोतादि शीत्रगाम्ी रथों सदित' 
उड् कर भ्राकाश में पहुँचे ॥ ३३ ॥ 


पहदासीत्ततस्तेषां तुर्य॑ स्थानमवाप्य तत | 
आकाशयुद्धं तुम्ुुलं देवदानवयेरिव )। ३४ ॥ 
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ः.भ्रव ग्रामने सामने दो कर लड़ने का स्थान प्राप्त कर, देवासुर 
संग्राम की तरह उन दोनों का घोर युद्ध शाकाश में श्रारम्भ 
हुआ ॥ ३४ ॥ 
ततस्ते रावण युद्धे शर! पावकसब्निमः | 
विम्ुसखीकृत्य संहृष्टा विनेदुर्विविधान्‌ रवान्‌ ॥१५॥ 
वरुण की सेना ने श्र्मि के समान वाणों के चल्ना कर, 
रावण के संग्राप्त से पिम्रुख ऋर दिया। रावण को युद्ध से वि 
देख, वे लेग विविध प्रकार से दर्षनाद करने लगे ॥ ३४५ ॥ 
तते। महे|दरः क्रुद्धों राजानं वीए्ष्य धर्षितम्‌ । 
लक्ला पृत्युभयं क्रंद्धों युद्धाकांक्षी व्यलाकयत्‌ | 
तेन ते वारुणा युद्ध कामगा; पवनापमाः ॥ ३६ ॥ 
महे।दरेण गदया हतारते प्रययु। प्षितिम्‌ ॥३७॥ 


अपने राजा का ऐसा अपमान देख, मद्देद्र वहुत क्रुछ 
हुआ । वह मोत के कुछू भी न गिन कर, युद्ध करने के लिये 
उनकी शोर देखने लगा । उस मद्ीदर ने युद्ध में पवन की तरह 
वेग से चलने वाले वरुण के पुत्रों के घोड़ों को गदा के प्रद्दारों 
से मार कर ज्षमीन पर गिरा दिया। उसने योद्धाओं के भी 


मारा ॥ ३६ | ३७ ॥ 
तेपां वरुणसूनूनां हत्वा योधान्हयाश्वतान्‌ | 
मुमेचाशु महानादं विरथान्पेक्ष्य तान्‌ स्थितान्‌ ॥३८॥ 
उन वरुण के पुत्रों के सैनिकों के और थोड़ों के मार कर 
और उनके विना रथ के खड़ा देख, महाव्र ने दृषनाद 
किया | रे८ ॥ 
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5 का. 


[ पे (पे 
ते तु तेषां रथा। साश्वा! सह सारबिभिवर: | 
महेदरेण निहता; पतिता) पृथिबीतले ॥ ३९॥ 
मरहँद्र के गदा प्रहार से उनह घोड़े ओर चतुर सारथि 
परे ज्ञा कर ज़मीन पर गिर पड़े ॥ 5६ ॥ 
ते तु ल्यकला रथान्पुत्रा वरुणस्थ महात्मनः | 
आकाश विष्ठिता; झरा; स्पप्रभावान्न विव्यथु) ॥४०॥ , 
महात्मा चढण जी के पुत्र पौत्र बिना रथ के रद्द जाने 
पर भी, अ्रपने प्रभाव से ग्राह्ाग दी में छड़े रहे, नोचे गिरे 
नहीं ॥ ४० ॥ 
धन्‌षि कला सज्जानि विनिर्धि्र महोदरस्म्‌ । 
रावण समरे क्रुद्धा! सहिता: सम वारयन्‌ ॥ ४१ ॥ 


फिर उन्होंने अ्रपने घतनुप चढ़ा कर मदादर थे। मारे वार्णों 
के जतांवत्तत कर डाला और रावग के घेरा ॥ ४१ ॥ 


सायकेश्चापविश्नष्टे ज्रकलः तुदारुणै! | 
दारवन्ति स्प्र संक्रुद्धा मेघा इब महागिरिय्र ॥ ४२ ॥ 
और ऋध में भर दच्च समान वावों से उसे ऐसा जैदा; जैसे 
मेघ, जलहबिन्दुओं से चिणालपर्वत के तर करते हैं ॥ ४२॥ 
ततः क्रद्धों दशओीवः कालाप्रिरिव मृच्छितः । 
शरबष महावोरं तेपां मंखपातयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


इस पर रावण भो कालापि की तरह ऋोत्र में भर, वाय वरसा 
कर, उनके ममस्यतों के छेरदने लगा ॥ ४३ | 


प्रयोविशः सर्गः यु १६ 


मुसलानि विचित्राणि तते भल्लशतानि च। 
०७ ७ 0 
पश्टिशां4व शक्तीश शतप्रीमहतीरपि | 
पातयामासत दुभपस्तेषाप्ुपरि चिष्ठित:! ॥ ४४ ॥ 
दुर्धप रावण हिविध प्रकार के मूमलों, सैकड़ों भाल्रों, पट्टों, 
शक्तियों और वड़ी बड़ी शनप्नियों के वरुण के पुत्रों पौत्रों के 
ऊपर चलाने लगा ॥ ४४ ॥ 
ततस्तेनेव सहसा सीदन्ति समर पदातिनः । 
महापक्षमिवासाद कुझरा। पहष्ठिहायना। | ४५॥ 
वे क्लेग रथरदित थे, अनः वे क्लेग उन शर्तों के प्रहारों से 
पैसे ही दुखी हुए ; जैसे साठ वर्ष का बूढ़ा दाथी दलदल में फेस 
कर, दुःछी होता है ॥ ४५ ॥ 
सीदमानान्सुतान्दध्ठा विहलान्स पहावल; । 
ननाद रावणों हर्षान्महानम्बुधरो यथा ॥ ४६ ॥ 
तब मद्ावल्ञवान रावश वरुण के पुत्रों का विहत और पीड़ित 
देख दृर्षित हे, मद्दाम्रेघ को तरह बड़े ज्ञार से गर्जा ॥ ४६ ॥ 
तते रक्षों मदानादास्सुक्वा इन्ति सम वारुणान्‌ | 
नानाप्र रणे। पेतैथारापातैरिवाम्युर! ॥ ४७ ॥ 
तदनन्तर वारंवार गज कर रायण, जलधारा वरसाते हुए 
मैध की तरह प्रनेक प्रकार # ग्रस्ध शस्हों को वर्षा कर चरण जी के 
पुत्रों की मारने लगा | ४७ ॥ 
ततस्ते चिम्नुख्रा। सर्चे पतिता परणीतले । 
रणात्खपुरुषे! शीघ्र ग्रहाण्येव प्रवेशिता! | ४८ ॥ 
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थ्रन्त में वदण के पुश्न॒ समर द्वोड़ पृथिवी पर गिर पड़े। 
ः मोकरों ने तुरन्त उनके उठा कर घर पहुँचाया ॥ ४८ ॥ 
तानब्रवीचतेा रक्षों वरुणाय निवेधताम | 
रावण खत्रवीन्मनल्री प्रदसे नाम वारण। ॥ ४९ ॥ 
तदननन्‍तर रावण ने उन सेचकओों से ऊद्या रि, मेरा सन्देसा वद्या 


से ज्ञा कर कहे | तव पहाल नाप्रक वठण के मंत्री ने रावण से 
कहां | 8६ ॥ 


गतः खलु पद्वाराजो बह्मछाक जलेश्वर! 
गन्धव वरुण: श्रोतुं य॑ त्वमाइयसे युधि ॥ ५० ॥ 
है राज़सराज़ ! जिनके तुम युद्ध ऋरे के लिये ललकार 
' हे ही, वे सलिल्लश्वर महाराज वरुण जी गाना छुनने बह्मत्ाक 
में गये है [|] ५० ॥ 
तत्कि तव यया वीर प्रिश्रम्य गते दपे | 
ये तु सन्निद्िता वीरा! कुमारास्ते पराजिता। ॥ ५१ ॥ 
क्र 


दे वीर | जे! बोर याद्धा छुम्रारों छे पाल थे, उनके तुम परात्त 
चुके | झव वरुण महाराज के न रहते से तुम व्यय परिश्रम 


कर हो 

चर्यो ऋरते दो ? ॥ ५१ ॥ 
राक्षतद्स्तु तच्छुला नाम विश्वाव्य चात्मनः | 
इपतन्नाद विज्युद्धन्त निष्क्रान्ते वरुणाठ॒यात्‌ ॥५श)॥ 


तब शत्तत्धपति राचण अपने नाम की विजवधोपणा ऋर और 
देप॑नाद ऋरता हुश्रा, वद्णमवन से निझ्न्ा 3 ४२॥ 
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आगतरतु पथा येन तेनेव विनिद्वत्य स; | 
लक्षामभिमुखो रक्षे। नभस्तलगते ययों ॥ ५३ || 
इति बये।विशः सर्गः ॥ 
यवण जिस मार्ग से श्राया था, उसी मार्ग से सीट कर 


धाकाश में पुष्परविमान उद्मता हुआ लड़ा को श्रोर चलता 
गया ॥ ४३॥ 


उत्तरकायड का तेइसर्नां सगे समाप्त हुआ । 
[ नाइ--कित्ती छिप्ती पुस्तक में इसके आगे पाच धर्म और पाये जाए 
हैं, मिनके। पूर्व टौफाकारों ते प्रक्षित माना है । ] 
न औलन-- 
सिप्तषु 
प्रसिततेषु प्रथमः सगे 


[ ततेविमनगरं भूये विचेरुयुद्धदुमंदा! । 
यत्रापर्यहशञग्रीवा यह परम भाखरम्‌ ॥ १ ॥ 
तद्वन्तर रावण युद्धोम्मत राक्षसों के साथ के, फिर पश्म- 
नगर में घूमने छणा । वहाँ उसने पक बड़ा प्रकाशमान भवन 
देखा ॥ १ ॥ 
वेदयतेरणाकी पुक्ताजालविभूषितम्‌ । 
सुवर्णस्तं॑भगदरन वैदिकामि! समन्ततः ॥ २॥ 
उस भवन के द्वारों पर पन्ने जड़े हुए थे भर बन पर मेतियों 
को माजाएँ लखक रही थीं। उसमें पाने के बड़े बड़े खम्मे थे' 
और जगह जगद उुन्दर वेदिकाएँ बनी हुई थीं ॥ २॥ , , 


१२ उच्द रकायदे 


बज्स्फटिकसापान किड्डिणीनांलसंदृतम | 
वद्ासनयुतं रम्यं महेन्द्रभवनापमंम््‌ ॥ हे ॥ 
इसमें जा मोढ़ियाँ थीं वे द्वोरों ओर रुूक्टिह पत्थर को थीं । 
उस भवन में जगह जगद्द किफरिणी के ससूइ कटक रदेथे। वहुत 
से आसन लें हुए थे। वइ भवन बड़ा रमणीकू था। वर्दों की 
वैदी ही गाभा थी; जैसी इन्र के भवन की ॥ ३ ॥ 
हृष्ठा मृहवरं रम्यं दशग्रीवः प्तापवान | 
कस्येद पवन रम्यं मेहमन्दरसन्रिभम (| ४ | 
प्तापी रावण ने उस रम्य भचनोंत्तय के। देंख कर कहा कि, 
भेस्पर्चत के सम्रान विजाल यह झिसका घर देख पड़ता है ॥ ४ ॥ 
गच्छ पहस्त शीघ्र ल॑ जानीष्प भवनात्तमम्‌ । 
एबपुक्तः पहत्तस्तु प्रविवेश ग्रद्दात्तमम || ५ ॥ 
है प्रदरत ! तुम शीजर जा कर फिता लगाशो। यद उत्तम भवन 
किसका है। राजण के यह वचन खुन, प्रदरुत इस शरेंछ भवन के 
मोतर गया ॥ ५ ॥ 
निःशत्य॑ प्रक्षत वरं पुनः कक्ष्यान्तरे ययां | 
सम्नकश्ष्यान्तरं गत्वा ततो ज्वालामपश्यत | ६ || 
वहाँ प्रदरत के कोई भी न देख पढ़ा | नव प्रदस्त श्रोर आगे 
चढ़े । इस प्रकार चे उस भवन की खांत उ्योढ़ियाँ पार कर गये । 
सातवां इ्वोढ़ी पर उनके श्र्निज्याला देख पड़ी ॥ ६ ॥ 
तते दृ४। पुम्ांस्तत्र हो दास मुमेच सः | 
श्रुत्रा स तु महाह्समृज्वरोमा भवत्तदा ॥ ७ ॥ 
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द्निरि उन्दें एक पुरुष भी देख पड़ा जिसने प्रहरुत की देखते 
दी हपित के आदृदास लिया | उस प्रददस के छुन प्रहर्त के (मारे 
डर के ) रोंगरे ख़ड़ें हा गये ॥ ७ ॥ 


ज्वालामथध्ये स्थितस्तत्र हेममालीं विभेहित! | 
आदित्य इब दुष्परेक्ष्यः साक्षादिव यमः स्थितः ॥ < ॥ 
वह पुरर उन श्र प्नाता के भोगर सेने की माला पढ़िने 
हुए बैठा था । जैसे सूर्य भी भोर देखना सह नहीं है, वैसे दो 
उसकी देंबना भी सदज्ञ नहीं था। वद सात्तात्‌ यप्रराज को तरह 
बैठा हु था ॥ ८॥ 
तथा दृट्टा तु उत्तान्त॑ त्वस्माणे विनिर्गतः । 
श् ए 
विनिगस्यात्रवीत्सव रावणाय निशाचर। ॥ ९ ॥ 
रात्तम प्रदस्त वहाँ का यद्द दाल देख धवड़ा कर, तुरन्त वाहिर 
निकल भाया और वादिर श्रा कर, वहां का सारा दाल रावण से 
कद्दा ॥ ६ ॥ 
अथ राम दशग्रीवः पुष्पफादवरुद् स; | 
प्रवेष्टुमिच्छन्धेश्माथ भिन्नाज्ञनचयेपम; ॥१ ०) 
है राम | तदनलर कानल के पद्ाड को तरह कृष्ण वर्ण गवण 
' पृष्पक विमान से उतर पढ़ा और ज्योंदी उस घर में ज्ञाने के 
तेयार हुआ ॥ १० ॥ ु 
चन्द्रमालिवपुष्मांध पुरुषा5स्पाग्रतः स्थिता । 
द्वारमाहत्य सहसा ज्वालाजिदों भयानक ॥ ११॥ 


$ 


२२७४ उत्तरकायदे 


प्योंही चद्धमा सिर पर धारण किये, विशाल वषुधारी एक 
भयडुर पुरुष सहसा द्वार को रोक कर राचण के सामने आ खड़ा 
हुआ। उसकी जिह्ना श्राग की ल्पठ के समान थी ॥ ११॥ 
रक्ताक्षथ्ारुदशने विम्वोप्टरचारु दशनः । 
पहभीपणनासश्च कम्मुग्रीवा महाहनु। ॥ १२॥ 
उसकी श्राँखें ज्ञाल, दन्तपंछि सुन्दर, शोंठ कुन्दर के समान, 
शरीर की गठन सुन्दर, नाक वड़ी भयानक, गर्दन श्र की तरद 
शोर ठोड़ी वहुत वड़ी थी ॥ १३॥ 
रुहइ्मभुरनिंगृढास्थिदं प्टाले ठोमहपेण: | 
गृहीला लाहमुसलं द्वारं विध्टभ्य तिप्ठति ॥ १३॥ 
उसकी डाढ़ी भार मु लें. वड़ी घनी, अख्यियाँ माँसल, डाढ़े 
बड़ी बड़ी प्र उसका आकार सव तरह से देखने वाले के रोंगटे 
खड़े करने वाला था। वह द्राथ में सूमत्न लिये द्वार रोके खड़ा 
था॥ १३ ॥ 
अथ सन्दशनात्तस्य ऊध्वरोमा वभूव सः | 
हृदयं कम्पते चास्य वेपशुर्चाप्य जायत ॥ १४ ॥ 
उसके देखते ही रावण के रोंगटे खड़े दे गये, कल्लेजा घड़- 
कने लगा और शरीर थरथराने लगा ॥ १४॥ 
नि्ित्तान्यमनाज्ञानि दृष्टा राम॑ व्यचिन्तयत्‌ | 
अथ चिन्तयतस्तस्य स एवं पुरुषोध्त्रवीद्‌ ॥ १५॥ 


है राम ! इस प्रकार के अपशकुन देख, रावण खड़ा खड़ा कुछ 
सेच दी रहा था कि, उस पुरुष ने स्वयं रावण से कहा ॥ १४ ॥| 


| 
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कि त्व॑ चिन्तयसे रक्षे। ब्रृहि विश्वव्धपानसः । 
युद्धातिथ्यमई वीर करिष्ये रजनीचर ॥ १६ ॥ 
दे रात्तस ! तू क्या सोच रहा है? मन का सावधान कर के 
वतला। दे वीर | दे रज्ञनोचर ! में यद्ध द्वारा तेरा सककार 
करूँगा ॥ १६ ॥ 
एवमुकक्‍्ता से तद्र॒क्ष। पुनवेचनमत्रवीत । 
येत्स्यसे वलिनां साधमथवा मन्यसे कथम | १७॥ 
वद पुरुष इस प्रकार कद फर, फिर रावण से कहने लगा-- 
फ्या व्‌ वत्षि के साथ लड़ेंगा? अथवा तेरा श्र कुछ विचार 
है॥ १७ ॥ हे 
रावणो5भिहते भूय ऊध्वरोगा व्यजायत | 
अथ पैये समालम्ब्य रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
उस पुरुष के मुख से इन बचनों के निकलते ही रावण के 
फिर रोंगटे खड़े दो गये | कुछ देए बाद दि्मत वाँध रावण ने 
कहां | १८ | 
गृहेषु तिष्ठते के! हि तदूब्ृहि वदतां वर | 
तेनेव साथ येत्स्यामि यथा वा मनन्‍्यते भवान्‌ ॥१९॥ 
है वचन बोलने वालों में श्रेष्ठ | यह तो वतलाहये कि, इस घर 
में रहता कोन है ! में उसोके साथ लट्ढ गा। अथवा भ्रापकी जैसी 
सम्मति दोगी, वही में करूँगा ॥ १६१ ॥ 
स॒ एन॑ पुनरप्याह दानवेद्धोध् तिष्ठति । 
एप वे परमेदारः शूर। सत्यपराक्रम/ ॥ २० ॥ 
वा० रा० 3०-११ 


8२६ उत्तरकायडे 


वीरो वहुगुणोपेत; पाशहस्त इवान्तकः । 

वालाक इब तेजस्व्री समरेष्वनिवर्तक ॥ २१ ॥ 

अम्र्पी दुजये। जेता वल्वान्गुणसाभर; । 

प्रियंबद। संविभागी गुरुविप्रम्िय! सदा ॥ २२ ॥ 

उस पुरुष ने उत्तर देते हुए रावण से कहा। इस भवन में 

दानवराज वल्नि रहते हैं, जे! बड़े उदार, शूरवीर, सत्यपराक्रमी, 
अनेक गुणों से भूषित, हाथ में पाश लिये दसरे यमराज की 
तरह, उदयक्रात्तीन छू को तरह तेजल्वी और युद्ध से कभी मुँह 
नमेड़ने वाले हैं । वे श्रमपों ( शत्र श्नै अपराध को त्तमा न करने 
वाले ) दुर्जेय, श्र के ज्ञीतने वाले, वल्षवान श्र गुणों के तो 
सप्तुद्र हैं। वे प्रियमापी, संविमागी, ( ययेचित दाता ) तथा गुद 
और ब्राह्मणों में प्रीति रखने चाले हैं ॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ 


काछाकाझ महासत्त; सत्यवाक साम्यदशेन। | 
दक्ष: सबंगुणापेत) शूर स्वाध्यायतत्पर। ॥२१॥ 
पे समय देख ऋर काम करने वाले, महावल्वान, सत्य वेलने 
वाले, प्रियदर्शन, दत्त, मर्बगुणसम्पन्न, शुर और स्वाध्याय में 
तत्पर रहते है ॥ २३ ॥ 
एप गच्छति वात्येष ज्वलते तपते तथा | 
देवेइच भृतसल्लेश्व पत्नगेश्च पतत्रिपिः || २४ ) 
यथपि वे पैदल चलते हैं, तथापि उनकी चाल वाय के समान 
तेज़ है। वे भ्रन्नि के समान प्रज्वलित और छूर्य की तरह ताप देने 


वात्ते हैं। वे देवताओं, प्राणियों, सांपों और पत्तियों से तनक भी 
नहों इरते ॥ २७॥ 
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भयं ये नाभिजानाति तेन तव॑ येड्धमिच्छसि | 
बलिनां यदि ते येद्धं रोचते राक्षसेश्वर ॥ २५ ॥ 
भय क्या चस्तु हे, से! तो वे जानते ही नहीं। है रावण ! क्या 
तू उन्हीं दानवेन्ध वलि के साथ लड़ना चाहता है? है राक्तसेश्चर ! 
यदि तुझे वलि के साथ लड़ना पसंद दे ता, ॥ २४ ॥ 
पिविज्ञ त्॑ महासत्व संग्राम कु भा चिरसे । 
एयमुक्तों दशग्रीवः प्रविवेश यते। वि! | २६ ॥ 
है महावली | इस भवन के भीतर ज्ञा कर शीघ्र उनसे यद्ध 
कर | रावण थह वचन छुन कर, वर्ष के निकट गया ॥ २६ ॥ 
स विजेक्याय लड्ूशं महास दहनेपम! |... 
आदित्य इब दुष्प्रेष्ष्य/ स्थिता दानवसत्तम! ॥ २७॥ 
घूय की तरह दुष्पेद्य दानवोत्तम महाराज्ष वज्षि, रावण के 
देखते ही हँस पड़े ॥ २७ ॥ ञ 
७ ७ बे छ 
अथ संदशनादेव चलिये विश्वरूपवान |. , 
स गृहीत्वा च तद्रक्ष उत्सड्रेस्थाप्य चान्रबीत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रश्नि के समान रुप वाले विश्वकप राजा वल्ति ने रावण को हाथों, 
से पकड़ कर, अपनी गादी में विठा जिया और उससे कहा ॥ २८ ॥ 
दशग्रीव महावाहे क॑ ते काम करेम्यहस्‌ू । , , 
किमागमन कृत्य ते ब्रहि र्व॑ राक्षसेशवर ॥ २९ ॥ 
हे मद्रावाही | है दशग्रोव ! में तेरा क्‍या करें? दे राक्तसेम्दर ! 
यह तो वतला कि, तु यहां क्यों भाया है ! ॥ २६ ॥ 


ड़ 


२२८ ” शत्तरकायड़े 


एवमुक्तस्तु बलिना रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ | 
श्रुत पया महा गग बद्धस्त्व॑ विष्णुना पुरा ॥ ३९ | 
; ज्ञव बलि ने शरद पुँछा तव रावण कद्दने लगा-+है महाभाग | 
पेंसे छुना है कि, पुर्त॑काल से तुमके विधए ते वाघ रखा है ॥ ३० ॥ 
से मेक्षयितुं शक्ती वन्धनात्त्यां न संशयः । 
एयपुक्त तेते हांसं वलिसुक्त्वेनमत्रवीत ॥ ३१ ॥| 
से में निशध्परद्र तुमका उनके बंधन से छुंड़ा सकता हैं | यह 
खुन राजा व्ति हँस कर वे।क्े ॥ ३२ ॥ 
श्रूयतामभिधास्पामि यक्त पृच्छसि रावण ।, ह 
य एप पुरुष) व्यामो द्वारे तिष्ठति नित्यदा ॥ ३२ ॥ 
दे रावण ! तूने जे पू छा उसका में उत्तर देता हूँ। छुन | वह 
* जो श्यामचर्ण पुरुष सदा मेरे द्वार पर ही खड़ा रददता है ॥ ३२ ॥| 
एतेन दानवेन्द्राथ तथान्ये वलवत्तरा) । 
बशं नीता वल्वता पूर्वे पूवंतराश्रये || ३३ ॥' 
उसने श्रपने बल से पूर्वच्ती समस्त दानवेन्द्रों तथा झम्यान्य 
” वलशालियों के अपने वश में कर लिया ॥ ३३ ॥ 
वद्ध! साहमनेनैवं झतान्ते दुरतिक्रमः । 
क एन पुरुषा लेके वश्चयिष्यति मानव! ॥ ३१४ | - 


उसीने मुझे भी वाँंच रखा है | यह यमराज की तरह दुर्धष 
हैं। ऐसा इस ल्लाक में कोन पुरुष है, जे उसके धोखा दे 
सकफे॥२४॥ '  ' का 


) 


प्रतिप्तेपु प्रथम; सर्गः २२५९१ 


संवभूतापहंताव ये एप द्वारि तिष्ठति | 
पे न] तक ५ 
कता कारयिता चेव धाता च भुवनेश्वर! 4 ३५॥ 
दे रायण | जे पुरुष द्वार पर खड़ा है, वही सत्र भाशियों का 


संदार करने वाजा, कर्ता, पेरक, सब का रचने वाला और 
सम्त भुवना का स्वामी है ॥ ३५ ॥ 


न त्व॑ वेद न चेवाह भूतभव्यभवत्ममु) | 
कृलिश्रेवेष कालश् सबेभतापहारकः ॥ २६ ॥ 
उसका भेद न ते! तू जान सकता है न में | चह भूत, भविष्यद् 


श्र वर्तमान (प्राशिमात्र ) का प्रभ्ु है। वही कत्ि है, वहीं 
समस्त प्राणियों का नाश करने वाला काल है ॥ ३६ ॥ 


लेकत्रयस्य सर्वस्य हता स्रष्टा तयेव च । 

संहरत्येप भतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ३७॥ 

चह्दी तीनों लाकों के सम्रस्त जीवों का रचने ओर पिगाड़ने 
वाला है। वही स्थावर जम ( घर, प्चर ) प्राणधारियों का 
' ज्ञाश करने वाला है ॥ ३७ ॥ 


पुनथ झनते सर्वमनाथन्तं महेदवर! 
इष्टं चैव हि दत्त च हुत॑ चेव निशाचर; ॥ ३८ ॥ 
तथा पुनः उनकी सृष्टि करने वाला है। वही मभ्वर है और 
थादि अन्त रहित है भ्थवा अनादि और अ्रन॑न्‍्त सृष्टि उसोफे 
वश में है। हे रात्तस | दान, यज्ञ, दाम का फक्ष देने वाला वी 
है॥१८॥ : | ै 


“२३० उतस्तरकायडे 


सर्वमेव हि लाकेशा पाता गेप्ता न संशय: | 
। नवंविध महदभुतं विधते शुवनत्रय ॥ २९ ॥ 
ही सम्रस्त त्लाओों का स्वामी दे! वी सबके बनाता है झोर 
वह्दी खव की रत्ता भी करता है | इसमें तनक भी सन्देंद नहीं 
है। इस प्रकार का केई महाग्राणी त्रिभ्ुवत में नहीं है ॥ ३६ ॥ 
अईं तं चेव पालस्त्य ये चास्ये पूववत्तराः 
नता ब्षा महदभत द्भ्तं प्र रशनया यंथां )] ४० ॥ 
है पुलसू्पवंशीय ! मेरा ओर ठेरा तथा मेरे श्रो८ तेरे पूर्व 
पुदषों का चद्दी नियन्ता है | जंसे पश्नु की गदन में रस्सी वाँध ऋर 


महुष्य उसे खींचता ओर उसे अपने वश में कर लेता दे, वेसे ही | 
बंद भी सब के अपने चश में रखता है ॥ ४० ॥ ५ 


_युत्रों दल) शुकः गम्मुनिशुम्भः ग॒म्भ एव च | 
. काहलनम्रिश् प्राह्मदि! कृटा वराचना मृद। ॥ ४१ ॥ 
यग्रछ्ाजुत्रा च कसथे कठमा मधुना सह | 
एते तपन्ति द्योतन्ति वान्ति वर्षन्ति चेव हि॥ 9२॥ 
चूत्र, दूनु, श॒ुक्ू, शुग्म, निशुम्म, कालनेमि, प्राह्मदि, कूंढ, 
वेराचन, मृदु, यम्जाजुन, कंस, फैदडन शोर मधु ये सब दूय॑ की 


दरह चपत, चचमा का तर" प्राण ऋरतें, चायु को तरह बहतें 
आर वादल्न की तरह वरसते थे [| ४२ || ४२ ॥ 


[ नाठ--ऊपर ऊँ छोकों हें कंछ और यमछाजु न के नाम देख कर 
री 
बनेक विचारवात लागों का मत हद कि, उच्तरकाण्ड का अधिकांश माय द्तमें 
पीछे से जाडा गया है । भादिहवि का रचा हुआ नहीं है । यद्यपि सरल विज्ञाप 


* प्रत्तिप्ेतु प्रथमः से ५३१ 


रखने वाल भाध्तिकों का समाधान “ यथापूर्वमकस्पपत ” इस श्रतिवाक्य 
से दवा जाता है, तथापि ऐतसिदापिक दृष्टि से पढ़ने वाले उत्तरकाण्ड के अधिकांश 
भाग के ऐतिद्वातिक मद््व देने के लिये तैयार नहीं हैं । ] 
सर्वे! ऋतुशतेरिष्ट सर्वेस्तप्तं महत्तपः । 
सर्वे ते सुमहात्मानः सर्वे वे येगधर्मिण! ॥ ४३ ॥ 
इन सा ने सैकड़ों यक्ष किये थे भोर बड़े वड़े उम्र तप किये थे। 
थे सप्तस्त बड़े बलवान थे श्रोर सब ही अपने कार्य में कुशल थे। 
( यागः कर्म छुकोशलम्‌ ) ॥ ४३ ॥ 
सर्वेरेश्वयमासाथ युक्त भेगेमेदत्तरे! | 
दत्तमिष्टमधीतं च प्रजाथ परिषालिता। ॥ ४४ ॥ 
इन लोगों ने बड़े वड़े पेश्वयं पा कर, विविध प्रकार के भाग 
भेंगे। इन लोगों ने दान दिये, यज्ञ किये, वेदाध्ययन किया और 
प्रजा का पालन किया ॥ ४७ ॥ 
स्वपक्षेष्वनुगेप्रार! प्रहन्तारः परेष्वपि | 
सामरेष्वपि लोकेपु नेतेपां विधते समम्‌ | ४५ ॥ 
इन त्ेगों ने प्रपने पत्तवालों की रक्ता की शोर शब्रपत्ञ का 
नाश किया । युद्ध करने में जिल्लाक्ी में ऐसा कोई ने था, जो 
इनका सामना कर सकता ॥ ४५ ॥ 
शरास्त्मिजनेपेता! सर्वशासा्पारगाः । 
संग्रामेष्वनिव्त ९: 
स्वविद्याप्रवेत्तार का। ॥ ४६॥ 


ये सव ही बड़े श्रधीर कुलोन, और समस्त शास्त्रों के पार- 
दर्शी ये। ये समस्त विधाओं के जानने वाले श्र युद्ध से कभी 
मुख न माड़ने वाले थे ॥ ४६ ॥ 


२३२ उत्तरकायदे 


सर्वेखिदशराज्यानि कारितानि मराद्मत्ममिः | 
युद्ध सुरुणा सर्वे नि्मिताथ सहस्तश। !! ४७ ॥ 
इन सत्र ने देवताओं पर हुकूमत की और हज्ञारों वार देवताग्ों 
के जीता था ॥ ४७ ॥ 
देवानामग्रिये सक्ता। स्वपक्षपरिपालका। । 
छू € न 
प्रत्तथापसक्ताथ वालाइंसयतंजस! ॥ 9८ 
देवताओं का अ्हिन करने में ये सत सदा निरत रहते थे झोर 
अपने पत्त का पात्तन किया करते थे।ये सव सदा अमिमान मे 
चूर रहते थे और अपनी घुनि में लगे रहते थे।ये खब प्रातः 
कालीन दर्य की तरह तेजस्वी थे ॥ 3८ ॥ 
यस्तु देवान्पधर्षेत तदेपां विष्णुरीश्वर! | 
५५ # ५ 4०, 
उपायपृवक चारा स वत्ता भगदानहर। ॥४७९)। 
(द्वार पर जा खड़े हैं वे दी | भगवान विधा हैं। जे कोई 
देवताओं का अवनादर करता है, उसके ब्वँस करने का उपाय वें ही 
भगवान्‌ विष्णु ज्ञानते हैं ॥ ४६ ॥ 
प्रादुभावं विकुरुते येनेतन्निधनं नयेद । 
पुनरेवात्मनात्मानपप्रिष्ठाय स तिष्ठति || ५० ॥ 
ये क्विमी ऐसे के उत्पन्न कर देते हैं, जे! उपद्रवी का नाश कर 
50३ हैं थ्रोर यह स्वयं ग्रधिष्ठाता के थ्रधिष्ठाता ही बने रहते 
६ै॥ ५४० ॥ 


एवग्रेतेन देवेन दानवेस्रा महात्मना | 
ते हि सर्वे क्षय॑ नीता विन; कामरूपिण। | ५१ ॥ 


प्रत्षिप्तेष प्रथमः से २३३ 


उन्हींने वड़े वड़े कामरुपी महावक्षवान दानवेन्द्रों का इस 
प्रकार नाश किया है ॥ ४१॥ 
समरे च दुराधर्षा: श्रूयन्ते येव्पराजिताः । न्‍ 
तेशपि नीता महदूभूताः कृतान्तवछचेदितः ॥ ५२ ॥ 
जे युद्ध में दुर्ष शोर किसी से न हारने वाले सुने जाते थे, 
उनके भी उस महापुरुष ने यमल्लाक भेज्ञ दिया ॥ १ ॥ 

: एवम्ुक्त्वाथ प्रोवाच राक्षस दानवेश्वरः | 
यदेतद्दश्यते वीर चक्र दीप्रानलेपमम्‌ ॥ परे ॥ 
एतदगूहीत्वा गच्छ त्व॑ ममर पारवे महावल | 
तता#ं तब व्याख्यास्ये भरक्तिकारणमव्ययम्‌ ॥५४॥ 

“. दूनवेश्वर वल्नि ने रावण से इस प्रकार कह ऋर, फिर कहां कि, 
है वीर | यह जा आग को तरह चम्रचमाता #चक्र देख पड़ता है, 
हे महाली | ज़रा, इसे उठा कर मेरे निकठ ते ले भ्राश्रो। तद में 
तुमको अपने सदा के लिये चन्धन से छूटते का कारण वतला 
देगा ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

[ नाट--+ चक्र से अभिप्राय गोलाकार कान के ' कुण्डल प्ले है, क्योंकि 

आगे ५६वें छोक में कुण्ड का स्पष्ट ब्छेख किया गया दे । ] 
तत्कुरुष्व महावाहे मा विलम्बस्व रावण । 
एतच्छूत्वा गता रक्षः प्रहसंश्व महाबल। ॥ ५५ ॥| 
यत्र स्थितं महादिव्यं कुण्डल रघुनन्दन | 
लील्येत्पाटन चक्रे रावणों वलदर्पितः ॥ ५६ ॥ 


२३४ उत्तरकागर्ड 


है महावली रागण | मेंने जे! काम तुमक्ला वतलाया है उसे 
तुम क्टपट कर डाला। है रघुनन्द्रत ! यह खुन, रावण हखता 
हुआ उस दिव्य कुगडल के पास गया और उससे अपने वत् 
के घमयणद में थ्रा विता प्रयास ही उसे उठाना चाहा ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
न च चालयितं शक्तों रावणोज्मत्कर्थचन ) 
लज्जया स घुनभूयो यत्न॑ चक्र महावक) ॥ ५७ | 
किन्तु उसका उस्काना तो जहाँ तहां रहा, रावण उसे उसके 
स्थान से दिला इला भो न सका। तब ते शर्मा कर उसने बड़े 
प्रयल के साथ अपना पूरा बल लगा कर उठाना चांदा ॥ ५७ ॥ 
उत्तक्षिप्तमात्रे दिव्ये च पपात शरुवि राक्षस! ) 
छिन्नमूले यथा शाल्े! रुघिरोघपरिप्लुतः ॥ ५८॥ 
उसने उसे उठाया ही था कि, वद्द मूच्छित हो! पृथिवी पर ऐसे 
गिर पड़ा ; जैसे, जड़ से कठा हुआ साखू का पेड़ गिरता है। यही 
नहीं वदिक उसके मुँह से रक निकला जिससे वह नद्दा उठा ॥४५॥ 
एतस्मिनन्तरे जज्ञे शब्द! पुष्पकसम्भव! || - 
चिवेमुक्त ०, 
राक्षसेन्रस्य सचिवेमुक्तों हाहकंतों महान ॥५९ ॥ 
यह कोतुक देख, पुष्पकविमान में बैठे हुए उसके सचिवों 
ने वड़ा हाह्यकार मचाया ॥ ५६ ॥ 
ततो रक्षे! मुहरर्तेन चेतनां लम्य चात्यितम्‌ | 
लज्जयावनती भूत॑ बलिवाक्यग्रुवाच ह ॥ ६० ॥ 
पक मुद््ते भर अचेत रह कर, रावण सचेत हा उठ खड़ा हुआ; 


किन्तु लज्जा के मारे वह घिर ऊपर न उठा सका। उस समय 
वल्ि ने उससे कद्दा ॥ ६० ॥ 


प्रतिप्तषु प्रधाम सगे! २५३४ 


आगर राष्षसभेष्ठ वाक्य शुणु मयोदितस्‌ । 
यक्तया चोदयत वीर हुण्ठल मणिभूषितम ॥ ६१ ॥ 
हे राक्षसश्रेष्ठ | मेरे सप्रीप भ्राग्रो शोर में जे! कुछ कई 
के छुने। दे वीर | तुम ज्ञिम मणिजहित कुरइल्न को उठाने गये 
॥ ६१ ॥ 
एतद्धि एेगस्यासीत्क्णामरणमीक्ष्यतार | 
एतल्पतितव्चेयमत्र भूगो महावल ॥ ६२ ॥ 
वह मेरे एक पूर्षपुरुष के शक कान का कुण्ड है। है महा- 
वल्ी ! यह इसी तरह यहाँ पृथिवी पर गिरो था ॥ ६२॥ 
अन्यपवतसानी तितं 
' अन्यर हि पृतितं कुष्ठलादनु | 
मुकुदद वेदिसामीप्ये पतित युध्यतों भुवि ॥६३॥ 
दूसरे कान का कुणडल जब वे युद्ध कर रहे थे, तव परव॑तशह 
पर गिरा था तथा उनके सौध का मुकुठ बेदी के पास पृथिवी 
पर गिरा था ॥ ६३ ॥ 
हिर्यकशिपे! पूरे मम पूवेपितामहात ! 
न तस्य कांछे एत्यु्वां ने व्याधिन विहिंसका! ॥९॥ 
हर दे यो 
ते दिवा मरणं तस्य न रात्रों सन्ध्योगहि | 
न शुष्केण न चाद्रेण न वे श्खेण केनचित्‌ ॥९%॥ 


मेरे पितामह हिरणयक्शिएु थे। उनके काल, सृत्यु या रोग 

किसी से भी भय ने था । दिन में, रात में भ्रोर दोनों सब्ध्याश्रों में 

, वै मर नहों सकते थे । न किसी घृष्ती श्रोर ते झिसो गोल्ती वस्तु 
पे श्रोरत किसी शस्ध ही से पे मारे जा सकते थे ॥ ६४ ॥ ६४ ॥ 


२३६ उत्तरकायड़े 


विद्यते राक्षसश्रेष्ठ तरय नास्रेण केनचित्‌ | 
प्रह्मदेन सम॑ चक्रे वाद परमदारुणम्‌ | ६६ ॥ 
हे राक्षस | विशेष क्या क॒द्दा ज्ञाय, ऊिसी. शत्ष से उनकी मृत्यु 
नथी। किन्तु उन्होंने अपने पुत्र प्रह्द के साथ बड़ा झगड़ा 
किया ॥ $६ ॥ 
तस्य वादे समुलन्रे धीरो लेकभय्टरः | 
स्ववयेस्य वीरस्य पहादस्य महात्मनः ॥ ६७॥ 
उतनो राक्षसश्रेष्ठ दृसिहाकृतिस्पपुक | 
दृष्टं च तेन रोद्रेण क्षुब्ध॑ सवंपशेपत) ॥ ६८ ॥ 
उन मर्चश्रेष्ठ महात्मा चीर फा जब प्रहाद से विवाद उठ खड़ा 
हुआ, तव हे राक्तसश्रेठ्ठ ! वे नुसिद् के रूप में प्रकट हुए। उनका 
रुप ऐसा सयकुर था कि, उस रुप को देख सव में जलवली 
मच गयी ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
तत उद्धुत्य वाहुभ्यां नखेर्निन्ये यमक्षयंस ) 
एप तिष्ठति द्वारस्थे। वासुदेवा निरझ्तः ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर नृसिद ने हिरण्यक्रशिपु की दोनों वाहों से उठा कर, 
प्रपने नखों से फाड़ ऋर मार डाला। है राद्षस | वे ही निरस्त 
वाघुदेव द्वार पर खड़े हैं ॥ ६६ ॥ 
तस्य देवाधिदेवस्य गदतो मे शुणुष्प है। , 
वाक्य परमभावेन यदि ते बर्तते हृदि | ७० ॥ 
में बन देवाधिदेव के बारे में जे! कुछ कहता हैं, उसे,यदि 


तुम्र ध्यान दे कर खुनेगे, तो तुम्हारी समझ में मेरी वाते आ 
जायँगी ॥ ७० ॥ । 


प्रत्तिप्तेपु प्रथम: सं: २३७ 


इद्धाणां च सहल्लाणि सुराणामयुतानि च । 
ऋषीणों कै $ 
ऋषीणां चव मुख्यानां शतान्यव्दसदस्शञ। ॥ ७१ ॥ 
वशं नीतानि संबाणि य एप द्वारि तिए्ठतति | 
तस्य तद्?चनं श्रुत्वा रावणे। वाक्यमत्रवीत्‌ ॥७२॥ 
सहस्न इद्धों, जक्ष देवताओं और सैकड़ों मह्रियों के जिन्होंने 
हज़ारों वर्षा तक अपने वश में कर रख्ला था, थे ही द्वार पर खड़े 
हैं। राजा वलि की इन वातों का सुन । रावण कहने लगा 
॥9१4। 9२ ॥। 
मंया प्रेतेशवरो दृष्ट कतान्तः सह मृत्युना । 
पाशहस्ते महाज्वाल उध्वरोमा भयानक। ॥ ७३ ॥ 
दे यजन्‌ ! मेंने उन प्रेतराज यमराज के सृत्यु के सद्दित देखा है, 
जे द्वाथ में मद्ाज्वजायुक्त पाश लिये हुए थे ओर जिनके वाल 
छड़े थे और जिनकी देखते क्ाग भयभीत दे आते दें ॥ ७३ ॥ 
दंष्ट्राठो। विद्युज्जिहथ्न सर्प््िकरोमवान्‌ | 
रक्ताप्नों भीमपेगथ् सवंसत्वभयझ्ूर; ॥ ७४ | 
उनकी बड़ी बड़ी डाढ़ें थीं भर वे विज्ञली की तरह जीभ जप 
लपाते थे | उनके नेत्र ल्लाल थे श्र उनका वड़ा भयड्ुर वेग था। 
वे समस्त प्राणियों के लिये भयावह थे ॥ ७४ ॥ 
आदित्य इब दुष्पेक्ष्य: समरेष्यनिवर्तकः | 
पापानां झासिता चैव स मया युधि निर्मित ॥ ७५॥ 


जैसे धूर्य को श्रेर सहज में टकटकी पौध कर कोई नहीं देख 
सकता, पैसे दी;ड़नकी ओर भी केई नहीं देख सफता। वे युद्ध 


श्रे८ उत्तरकायड 


त्रेत्र में कमी पीठ नहीं दिखाते ओर पारियों के दण्ड दिया करते 
हैं। ऐसे यमराज का युद्ध में मेंने परास्त कर दिया ॥ ७४५॥ 
नचमेतत्र भी। काचिदयथा वा दानवेश्वर । 
» (९७. 5 
एन॑ तु नाभिजानामि तद्भवान्वक्तुमहति ॥ ७३ | 
दे दानवेश्वर ! वहाँ तो मुझसे ज़रा भी डर नहीं लगा। किन्तु में 
इस पुरुष के नहीं ज्ञानता । अतः शाप वतलाइये कि, यद् कौन 
है॥ ७६ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्रा वलिवेराचनाअ्ब्रवीत्‌ | 
एप त्रेढाक्यधाता च हरिनारायणः प्रश्चुः ॥ ७७ ॥ 
रावण के यह वचन छुन विरोचन के पुत्र वलि वाके-है 
रावण यह चिल्ताकी के विधानकर्ता नारायण हरि परश्ञु हैं ॥ ७७ ॥ 
अनन्तः कपिले निष्णुनेरसिंद महाद्युतिः ! 
क्रतुधामा सुधामा च पाशहस्तो भयानक ॥ ७८ ॥ 
ये अनन्त, कपिल, विष. और मदाद्युतिमान नृसिह्द हैं। ये दी 
यघ्ञपुरुष, महातेजर्री और भयानक पाशहस्त हैं ॥ 3५॥ 
द्ादशादित्यसत्श! पुराणपुरुषोत्तमः | 
नीलजीमृतसड्ाश) सुरनाथः सुरोत्तमः ॥ ७९ ॥ 
ये हो द्वादृश भ्रादित्य के समान तेन्नस्वी, श्रादिपुरुष ओर 
पुरषेत्तम हैं | इनकी कान्ति नीलम्रेघ जैंसी है। ये ही सुर्नाथ शोर . 
खुरश्रेठ हैं ॥७६९ ॥ 
ज्वालामाली महावाहे! योगी भक्तजनभ्रियः । 
एप धारयते लेकानेष वे खजते प्रशु/ ॥ ८० ॥ 


थत्तिप्तेपु प्रथमः सगे २३६ 


दे मह्ावादी | ये ज्वाला से घिरे हुए, योगी श्रौर भक्तजन-प्रिय 
हैं। ये दी समस्त लाकों का धारण डिये हुए हैं प्रौर ये दी उनकी 
रचना फरने वाक्षे हैं ॥ ८० ॥ 
एप संदरते चेद काले भूल्रा महावर; | 
एप यज्ञश्न याज्यथ चक्रायुधपरो हरि! ॥ ८१॥ 
ये द्वी महावक्ञी काल वन कर, सव का संद्वार करते हैं | ये ही 
यज्ञ हैँ शोर ये ही यक्षमाक्वा और चक्रायुधधारी हरे हैं ॥ ११॥ 
स्वेदेवमयश्ेव सबंभृतमयस्तया | 
स्वछ्ाकमयश्रेव सर्वज्ञनमयर्तथा ८२॥ 
ये स्वदंवय, सर्वभूतमय, सर्वक्षाकमय और सर्वक्षानमय 
हैँ ॥८२॥ 
(5 लदेवे 
सवरूपी मह़ारूपी बलदेवा महाश्ुत | 
वीरहा पीरचत्ुप्माल्रिलेक्यगुरुव्ययः ॥ ८३ ॥ 
ये ही सवंरुपो, ये ही मद्दार्पी, ये ही पल्लईव प्रोर येददी 
बड़ी भुजाओं वाले ( मदावलवान ) हैं। ये ही वोरों का मारने 
वाले, वीरचचु, चिछेकी के गुरु भर अविनाशी हैं ॥ ८३ ॥ 
एन॑ गुनिगणाः सर्वे चिन्तयन्तीह मोक्षिण! | 
अ वेत्ति + थ्रै 
य एवं वेत्ति पुरुष न व पापविलिप्यते ॥ ८४ ॥ 
जितने मुनिगण मेक्ष पाने के अभिलापी दें, वे सब इन्दौंका 
ध्यान किया करते हैं | जे। इन महापुरुष को जान लेते हैं, वे पापों से 
छूट जाते हैं ॥ ८४ ॥ 


२४० उत्तरकायडे 


समता स्तुला वथेद्रा च सवगस्पादवाप्यते । 
एनतच्छूला तु वचन रावण! निययों तदा ॥ ८५ || 
सा इनका स्मरण, स्तुति आर दर्शन करता हूं, उसके सकल 
ध्रभीए परे होते हैं! यह छुन ऋर रावण वर्श से चल दिया ॥5»॥ 
क्रोधर्ंरक्त नयन उद्यतात्नों महावकः | 
' तवाभूत॑ं च त॑ हृष्ठा हरिय्ंसलबक्मछु: ॥ ८4 ॥| 
उस सनय कोच के मारे उस मदादली ही आँखें लाल दे 
गयी थीं भोर वह शस्त्र उठाये हुए था। मुसन्नघारो, श्रप्तु नारा- 
यण ने उसको यह दगा देख, ॥ ८६ ॥ 
नन॑ इन्म्यधुना पाएं चिन्तयिलति रुपबक | 
अन्तधान गता राम्र ब्रह्मण प्रयवक्षाम्यया | ८७ | 
दिचारा छ, में अनी इस पापी के नहीं मारुंगा | श्तः है 


राम ; ब्रह्मा के प्रसन्न करते की इच्छा से वे अन्तर्थान दें 
गये | 59 ॥ 


न च॒ तं पुरुष दन्र पहयते रमनीचर; ! 
हपाव्ाद विम्ुद्धन्त निष्क्रामन्वस्णालयात्‌ ॥ ८८ ॥ 


रात्रण ने जब उनको द्वार पर न पाया, तव हर्शित हो उससे 
दर्घताद किया और वह वद्णालय से निर्चला || ८८ ॥॥ 


येन्रव सम्पविष्ठ; से पया तेनव निययों ॥ ८९ ॥ 
इति प्रत्तिप्तेत् प्रथमः सर्गः 


प्रश्तिप्तेषु द्वितीयः सर्ग: २४१ 


जिस मार्ग से घह वह गया था, उसी मार्ग से पहाँ से निकक् 
 फर चन्ना भाया ॥ ५६ ॥ 


उत्तरकाणड का पत्तिप्त प्रथम सम पूरा हुआ | 
>-औन-- 


पत्तिपषु द्ितीयः से: 


अय सश्िन्ल छड्“ेश! हरयछाक जगाम है ! 
पेरुशुज्के बरे रम्ये उपित्वा तत्र शवरीम ॥ १ ॥ 


ध्रव लड़ेश कुछ सोच वियार कर धुूर्यक्षाक में गया। रास्ते 
में ल॒ुमेस परत के प्रधान रमणीक शिखर पर उसने रात व्यतीत 
की ॥ १॥ 


पुष्पक॑ तत्समारुश रवेस्तु रगासचिभम । 
सानापातगतिर्दिव्यं विहर वियतिस्थितम्‌ ॥ २॥ 


फिर बह, छू के घोड़ों की तरह शीघ्रगामी पुष्पकरविमान में 
» विचित्र गति से झ्राफाश में विहार करता हुआ, सूर्यमयदल्न में 


जा पहुँचा ॥ २॥ 


-» अन्नापश्यद्रविं देव सर्वतेजोमयं शुभस्‌ | 
वरकाशनकेयूररत्राम्वरविभूषितम्‌ || ३ ॥ 
उसने वह्दां जा कर देखा कि, सम्रस्त तेज़ से युक्त, शुभ, दिव्य 
8 के वाजूवंद धारण किये और रक्तास्वर-विभूषित घूय॑ भगवान्‌ 
॥3॥ ः 
। धा० रा० ४०-१६ 


२४२ उत्तरकायदे 


कुण्डछाभ्यां शुभाभ्यां तु श्राजन्मुखविकासितग । 
केयूरनिप्काभरणं रक्तमालावलम्बिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उनका मुख्मणइल दिव्य कुगडलों से शोभायमान दे। गन्ने 
में निष्क ( गं़ या गाष ) और भुजञाओं में वे वाजूवंद पहिने हुए हैं ' 
तथा ल्लाल रंग के फूलों की मात्रा धारण किये हुए हैं ॥ ४ ॥ 
रक्तचन्दनदिग्धाडं सदस्नकिरणाज्ज्वलूम | 
तमादिदेवमादित्यमुचचे!भ्रवसवाहनम ॥ ५ ॥ 
शरीर में लाल चंदन लगाये हुए और सहस्न शरिरणों से 
अकाशमान दो रहे हैं। वे आदिदेव छुय नारायण उच्चेःध्रवा 
आति के घोंड़ों से झ्ुते हुए रथ पर सवार दें ॥ ५ ॥ 
अनायन्तममरध्यं च छेकसाक्ि जगत्पतिम | 
त॑ दृष्ठा प्रवरं देव॑ रावणे रक्षसां वर! ॥ ६ ॥ 
थ्रादि, अन्त और मष्य-रहित, लाकसाक्ती, जगत्पति, देवश्रेठठ 
खूब भागवान्‌ के, राक्तसश्रेष्ठ रावण ने देखा ॥ है ॥ 
से प्रदस्तमुवाचाथ रवितेजावलार्दितः ! 
गच्छामात्य वदस्वेनं निदेशान्मम शासनम्‌ ॥ ७ ॥ 


छुय के तेत्ताचल से पीड़ित रावण ने, प्रहस्त से कद्दा-दे 
सचिव ! तुम दय के पास जा कर, मेरी यह ध्ाज्ञा उनके छुना दो 
कि, ॥ ७ ॥ 


युद्धाथ रावण! प्राप्तो युद्धं तरय प्रदीयताम । | 
निर्जिताश्समीति वा त्रृहि पक्षमेकतर कुछ | ८॥ 
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रावण तुम से लड़ने के लिये श्राया है, अ्रतः उसके साथ 
युद्ध कीजिये अथवा श्रपनी हार स्वीकार कोजिये। इन दे में से 
एक वात शीघ्र किये ॥ ५ ॥ 
तस्य तद॒चनाद्रप्ष; सुयस्यान्तिकमागमतत | 
पिड्ल॑ दृष्ठिनं चेव पश्य ते द्वारपालकों ॥ ९ ॥ 
यह सुन कर प्रहस्त घूय के पास गया और उनके पिल्‍्ूल 
और दयणडी नामक दो द्वारपात्नों से मिला ॥ ६ ॥ 
ताभ्यामाख्याय तत्सवे रावणस्य विनिश्रयम्‌ । 
तृष्णीमारते प्रहस्तस्तु तत्र तेजोंशुदीपित! ॥ १०॥ 
उसने उनसे रावण का सन्देश कहा और वह वहां चुपसाप 
खड़ा दी गया । फ्योंकि सुर्य की किरणों के ताप से वह उत्प्त हो 
रहा था ॥ १० ॥ 
दण्डी गते रवे! पाश्व प्रश़म्याख्यातवान्‌ रवे! । 
श्रुत्वा तु सर्यस्तदृह॒त॑ दण्डिनो रावणस्य ह॥ ११ ॥ 


दयहो ने छुय भगवान के निकट जा और उनके प्रणाम कर, 
उनसे राचशा का संरेसा ऋहा । दशडो के छुछ से रावण का संदेसा 


खुन, ॥ ११॥ 
उवाच वचन धौपान्वुद्धि पूर्व क्षपापह) | 
गच्छ दण्टिन्‌ जयरवैन॑ निर्निताउस्मीति वा वद ॥१२॥ 
विधारवान्‌ छु्यदेव सेच विचार कर वोले--हे दणिटिन ! 
तुम ज्ञा कर या तो उसे युद्ध में परास्त करे भ्रथवा उससे यह कट 
दो कि, में हार गया ॥ १२ ॥ 
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यत्तेउभिकाड़ितं कार्पी। कखित्कालं क्षपाचरस्‌ | 

से गत्वा वचनाचरुय राक्षसस्य महात्मन। | १३ ॥ 
अथवा जैसा चाहे वैसा उसके साथ व्यवहार करो | घूर्य 
की श्राज्षा से वह रावण के पास गया ॥ १३ ॥ 

कथयामास तत्सव सर्योक्ततचन तदा | 

स श्रुथा वचन तस्य दण्डिना राक्षसेश्वर; | 

पेषपित्वा जगामाय खजय॑ राक्षसाधिप ॥ १४ ॥ 

इति प्रद्चिप्तेषु द्ितीयः सर्गः ॥ 

श्रोर घूर्य ने जे। ऋद्दा था से उसके खुना विया। रात्सराज 


रावण ने दपड़ी के वन सुन, अपने नाम से विज्यघोषणा कर 
चहाँ से प्रध्यान किया ॥ १४ ॥ 


उत्तरकाण्ड का प्रत्ति्त दूसरा खरे पूरा हुआ । 
नि 


प्रत्तितेषु तृतीयः सगे 


अथ सशिन्त्य लड्ढेश! सेामलेक जगाम ह । 
पेस्शुड्रवरे रम्ये रजनीमुष्य वीयवान ॥ १ ॥ 
तदनन्‍तर रावण कुछ सोच विचार कर ओर रास्ते में एक 


रात प्रेल्पर्चत के शिखर पर बिता कर, सबेया होते ही चद्धलेक 
में ज्ञापडेंचा ॥ १॥ 
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अथरयन्दनमारुठो दिव्यक्नगनुलेपनः । 
अप्सरोगणमुख्येन सेव्यमानस्तु गच्छति ॥ २॥ 
वहाँ ज्ञा कर राज्त्तराज रायण ने देखा कि, दिव्य एुथों को 
माला पदिने शौर दिव्य चन्दनादि लगाये श्र मुख्य मुख्य 
कर सहित पक पुरुष रथ में वेठा हुआ घला जा रहा 
२॥ 


रतिश्रान्तोःप्सरोडूपु चुम्बरितः सविवुध्यते । 
दृए्स्तु पुरुपरतेन दृष्ठा कातृहलान्वितः ॥ ३ ॥ 
जब वह रति से थक ज्ञाता था, तव अप्सराफ उसके अपनी 


शाद में ले कर चूमती थीं। फिर वह ज्ञाग ज्ञाता था। यह देख 
रावण की वड़ा शाश्वय हुआ ॥ २॥ 


अथापश्यदरपिं तत्र दृष्टा चेवमरुवाच तम्‌ | 
खागतं तब देवपें कालेनेवागतों द्ृसि ॥ ४॥ 
इतने ही में रावण को ( पर्वत नामक ) एक ऋषि देख पड़े | 
उनके देख रायण ने उनसे कहा कि, है देचपें | में ग्रापका स्वागत 
करता हूँ। आपने प्रच्छे समय पर दर्शन दिये ॥ ४॥ 


काज्यंस्पन्दनमारुठो धप्सरोगणसेवित; । 
निलज्ज इव संयाति भयस्थानं न विन्दति ॥ ५॥ 
जप यद्‌ ते वतक्लाइये कि, भ्रप्सराधों से सेव्रित और रथ 
पर सवार दी, निर्ल्ञ मनुष्य को तेरद यह कौन चल्ला जाता है। 
इसे उपस्थित भय को कुछ परवाह ही नहीं है ॥ ४ ॥ 
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णेव पर्तों 
रावणेनेवमुक्तस्तु पवतों वाक्यमत्रवीद | 
शुणु बत्स ययथातत्तव॑ वक्ष्ये चाईं महामते ॥ ६ ॥ 
रावण के इस प्रकार कहने पर पर्वत ऋषि वेके-हे वत्स 
हे महामते ! में इसका यथार्थ वृत्तान्त कहता हूँ | छुनों ॥ $ ॥ 
अनेन निर्णिता छोका ब्रह्मा चेवामितोषित) | 
एप गच्छति मोक्षाय सुसुख॑ं स्थानमुत्तमम्‌ || ७ ॥ 
इसने तपावल से समस्त ले।कों के जीत लिया है भार ब्रह्मा 
जीके भी बन्तुए्ट रिया है। श्रव यह मेक्त के लिये खुखमय 
उत्तम स्थान का जा रहा है ॥ 9॥ 
तपसा नि्िता यद्दद्भवता राक्षसाधिप,। 
प्रयाति पृण्यक्षत्तदवत्साम पीला न संशय! ॥८॥ 
दे रात्नसाधिप | जैसे श्रापने तपस्या ऋर क्ाकों के ज्ञीता 
है, वैसे ही, हे वत्स | यह पुरयात्मा सेम्रपान करता हुआ जा रहो 
है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ८ ॥ 
त॑ तु राक्षसशादूल शूरः सत्यपराक्रम) । 
नपेत्शप्‌ ऋद्धयन्ति बलछिना घमचारिषु ॥ ९ ॥ 


तुम ता राक्तसशादूल् दो, शूर दा थार सत्यपराक्रमी ही! 


अतः ( तुम्र जसे ] बलचान्‌ पुरुष ऐसे घर्मातमा जनों के ऋपर 
ऋश नहीं करते ॥ ६ ॥ 


अथापश्यद्रथवर॑ महाकाय् महौजसस | 
जाज्वल्यमानं वषुपा गीतवादित्र निःखने! ॥ १० ॥ 
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इतने में रावण ने एक दूसरा विशाल उत्तम रध वेखा | यह रथ 
प्रपनी चमक से चमक रहा था | उसके भीतर गाना वज्ञाना हो 
रहा था ॥ १० ॥ 

कैप गच्छति देवपें प्राजमानो महाद्युतिः | 
रे द्विदेत्य कद 
किब्रेश प्रगायद्विरत्यद्विथ मनारमम ॥ ११ ॥ 

( उसे देंख ) रागण ने प्रुनि से पूं क्ा--दे देव | यह महा 
दुतिमान्‌ पुरुष जे। गाते ओर नाचते हुए किब्नरों के साथ जा रहा 
है, कान है श्रोर कहाँ का ज्ञाता है ॥ ११ ॥ 

५ ए 
श्रृत्वा चेनमुवाचाथ पवतों मुनिसत्तमः | 
एप शरा रणे योद्धा संग्रामेप्यनिवतंक! ॥ १२॥ 

यह सुन कर, ऋषिधेष्ट पर्वत ने रावश से कह्ा--यह्‌ 
बड़ा शूर येद्धा है। समरभूमि में इसने कमी पीठ नहीं दिख- 
लाई ॥ १२॥ ु 

युध्यमानरतयवैप प्रहारैननरीकृतः | 
कृती शरो! रणेमेता खाम्यर्थे यक्तनीवितः ॥ १३ ॥ 
यह बड़ा शुर है, चतुर है भार कितने दी युद्ध इसने जीते 
हैं। यह युद्ध में लड़ता लड़ता, प्रद्दारों से जर्जरिव हो, मारा 
गया है । इसने अपने मालिक के लिये प्राण गँवाये हैं ॥ १३॥ 


संग्रामे निहतोअमिन्रेदत्वा च समरे वहून्‌ | 
इन्दरस्यातिथिरेवेप अथ वा यत्र गच्छति ॥ १४ ॥ 


इसने युद्ध में अनेक शत्रुओं के मारा दै।श्रव यह इन्ध का 
धतिथि है भ्रथवा किसी धन्य पुएयल्लेक में जा रद्दा दे ॥ १४ ॥ 


श्छ्द उत्तरकायदे 


नृतद्यगीतपरेलेकि! सेव्यते नरसत्तम। । 
पप्रच्छ रावणों भयः क्रेउ्यं यात्यकसन्निभः ॥ १५॥ 
इसीसे यह नरथश्रेष्ठ गाने वज्ञाने वाले किब्रों के साथ ज्ञा रहा 
है। तदनन्तर रावण ने फिर प्‌ क्वा कि, सूर्य के समान यतिमान 
यह कोन पुरुष जा रद्दा है? ॥ १५ ॥ 
रावणस्य वच) भुला पता दाक्यमत्रवीत्‌ | 
ये एप हृश्यते राजम्विमाने सवकाश्वने )। १६ ॥ 
रावए के इस प्रश्न के छुन, पर्वत मुन्रि वेले-डे राजन ! 
जे यह साने के विमान पर चढ़ा हुया दिखलाई पह़ता है ॥ १६ ॥ 
अप्सरागणसंयक्त पृर्णचद्धनिभानन! | 
सुदणंद प्रहारान विचित्राभरणाम्वर! || १७॥ 
और जे। भ्रष्लराओं के साथ चल्ला आता है भौर जे पूर्यप्रासी 
के चन्धमा के समान मुखवाला है, इसने छुतणं का दान भियां 
है। इसीसे विचित्र वस्चाभूषण से भूषित दे ॥ १७॥ 
एप गच्छति शीघ्रेण यानेन तु मशदयति) । 
पवतस्य बच; श्रुत्ता राबणी वाक्यमत्रवीद ॥१८॥ 
यह महाक्रान्तमान्‌. शोब्गाती सवारी पर सवार हो, ज्ञा रहां 
हैं| पवेत है इस वचन के छुन रावण ने ऋहा ॥ रे८ || 
एते वे यान्ति राजाना भरहि त्वम्रपिसत्तम | 
केत्रयाचिता द्याद्युद्धातिथ्यं पमाथ वे ॥१५९॥ 


है ऋषिभ्रेष्ठ | इतने राजा चलने जाते हैं, क्या इनमें ऐसा भी कोई 
शजा है, जो प्रार्थना करने से युद्ध द्वारा मेरा आतिथ्य करे ॥१६॥ 
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त॑ ममाख्याहि धर्मज्ञ पिता मे त्व॑ हि धर्मतः । 
एवमुक्तः प्रत्युवाच रावण पवेतस्तदा | २० ॥| 
दे धर्मज्ञ | आप धर्म के मेरे पिता हैं। मुझसे युद्ध करने 
येष्य फ़िसी राजा का आप मुझे वतला दें । यह कहने पर पर्वत 
ने रावण से कहा ॥ २० ॥ 
: खर्गाधिने। महाराजनैते युद्धाथिना दरपा! । 
वक्ष्यामि ते महाभाग यस्ते युद्ध प्रदास्यति ॥ २१ ॥ 
हे मद्ाराज | ये सव राजा स्वगंचास की चाहना रखने वाले 
हैं, युद्धामिल्ाणी नहीं दें। दे मद्रभाग ! जे! राजा तुमसे लड़ेगा 
उसका नाम में तुर्दें बतलाये देता हैं ॥ २१॥ के 
स तु राजा महातेजा; सप्तद्वीपेश्वरो महान | 
मान्धातेद्यमि विख्यातः स ते युद्ध प्रदास्यति ॥२१॥ 
सात द्वीपों के प्रधोग्वर, अति तेज्ञप्वी मान्धाता नाम कै एक 
प्रसिद्ध राजा दैं। थे तुम्दारे साथ युद्ध करेंगे ॥ २२ ॥ 
पव॑तस्य वचः श्रुत्वा रावणों वाक्यमत्वीत्‌ । 
कुतोसा तिष्ठ॒ते राजा तत्समाचष्षय सुब्रत ॥ २३ ॥ 
पव॑त के यद चचन सुन, रावण ने उनसे कद्दा--हैं छुनत ! यद 
राजा कहाँ रहता है ? थ्राप सविस्तर मुझ्ते वतलाइये ॥ २२ ॥ 
सेहं यास्यामि तत्रेव यत्रासा नरपुड्डब) । 
रावणस्य बच) भ्रुला मुनिवंचनमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिससे में वहीँ जाऊँ, जहाँ वद पुरुषश्रे्ठ ( राजा ) रहता है। 
रावण का वचन सुन, मुनि जी वाले ॥ २७ ॥ 


* २४० उच्तरकायडे 


युवनाइवसुते राजा मान्धाता राजसत्तमः | 
सम्नद्वीपसमुद्रान्तां जिल्ेहाभ्यागमिष्यति | २५ ॥ 
तृपश्रेष्ठ मान्धाता, महाराज युवनाश्व के पुत्र हैं। वे सप्तदीप- 
मयी थासपलुद्रान्त समस्त पृथिवी के ज्ञीत यहां झावेंगे ॥ २४ ॥ 
अथापश्यन्मदावा हुस्ैलेक्ये वरदपितः । 
अयोध्यायाः पति वीर मान्धातारं तृपात्तमम्र ॥२६॥ 
इतने में व्िज्लाकी में विख्यात झोर वरगवित मरहावली रावण 
ने देखा कि, अयेष्याधिपति नृपश्रेष्ठ चोर मद्दाराज मान्धाता, ॥२६॥ 
सप्द्गीपाधिपं यान्तं चन्दनेन विराजता ! 
काश्वनेन विचित्रेण माहेन्द्राभेण भाखता ॥ २७ ॥ 
जे सातों द्वीपों के झ्धोश्वर थे, दिव्यचन्दून लगाये और इन्द्र 
के रथ की तरह चमचमाते सोने के विचित्र रथ पर बैठे हुए थ्रा 
रहे हैं; ॥ २७ ॥ 
जाज्वल्यमान रुपेण दिव्यगन्धानुलेपनम | 
तम्नवाच दश्चग्रीवा युद्ध मे दीयतामिति ॥| २८ ॥ 
वे अपने रूप से प्रकाशमान हैं. थार व्व्यगन्धयुक्त अनुक्षेपन 
( चन्दनादि ) लगाये हुए हैं। उनसे रावण ने कहा कि, मुझसे 
युद्ध कीजिये ॥ २८ ॥ 
एवमुक्तो दशग्रीव॑ प्रहस्पेदशुवाच ह | ._ 
यदि ते जीवित नेष्ट ततो युद्धयरव राक्षस ॥२९॥ 
यह छुन कर, महाराज मान्धाता ने हँघ कर उससे कह्दा--है 
रात्तस | यदि तुझे अपना ज्ञीवत भार माल्रूप्त पड़ता दे, ते तू 
मुझसे लड़ ॥ २६ ॥ 


प्रतिप्तेप्‌ तृतोयः स्गः २४१ 


पास्धातुबचन श्रुत्वा रावणों वावयमत्रवीत्‌ | 
वृरुणस्य कुयेरसय यमस्यापि ने विव्यये ॥ ३० ॥ 
मद्वाराज्ञा मार्धाता के ये वचन सुन, रावण कहने लगा--जेा 
रावण वरुण, कुरेर प्रौर यम तह से, युद्ध करने में व्यथित न 
इस; ॥ ३० ॥ 
कि पुनर्मानुपात्वत्तो रावणों भयमाविशेत | 
एवमुक्ता राक्षसेन्द्र: क्रोधात्सप्रज्यलत्रिव ॥ ३१ | 
पद रावण मजा तुक्क मनुष्य से क्‍या डरेगा ? यह कह कर 
शाबण ने क्रोध से भाग क्यूला दे ॥ ३१ ॥ 


आज्ञापयामास वा रा्षसान्युद्धदुमंदान । 
अथ कुद्धास्तु सचिवा रावणरय दुरात्मनः ॥ ३२ ॥ 
अपने साथी युद्धदुर्मद राक्तसों के लड़ने की शराज्ञा दी $ 
दुराता राषण के मंत्री कद हुए ॥ ३२ ॥ 
ववपु) शरजालानि करुद्धा युद्धविशारदाः । 
अथ राज्ञा वलवता कड्डपत्र! शिलाशिते। ॥ ३३ ॥ 
और वे रणनिपुण रात्तस वाण वरसाने जगे। त्तव मद्ावत्री 
मद्दाराज मान्याता ने फ्ंकपत्र युक्त पेने पेने ॥ ३३ ॥ 
इपुभिस्ताडिताः सर्वे प्रदरतशुकसारणा | 
प्रहेदरविरूपाक्षा हकम्पनपुरोगमा! ॥ ३४ ॥ 
वाणों से प्रदरत, शुक, सारण, महाद्र, पिरुपात, प्कम्पनादि 
घुख्य राक्तासों को व्यथित किया ॥ २४ ॥ 


२४२ उत्तरकागुड़े 


अथ प्रहस्तस्तु तृपमिषुवर्षरधाकिरत ) 
भू वान्यरि न्‍् 
अप्राप्तानेव तान्सवान्यचिच्छेद नृपात्तम। ॥३५॥ 
प्रहस्त ने वाण चर्षा कर महाराज्ञ मान्चाता के ढक दिया। 
किन्तु उन सब वाणों के नृपश्ने्ठ महाराज ने, अपने पास थाने के 
पृ ही काठ कर गिरा दिया ॥ ३४ ॥ / 
भुशुण्दीमिथ भरलेश भिन्दिपालेश तेमरे | 
नरराजेन दहन्ते व्ृणभारा इवाभमिना ॥ ३६ ॥ 
थाग जिस प्रशार तिनकों के जत्ला कर भरम कर डान्नती 
है, बरराज्ञ महाराज मान्धाता ने उसो प्रकार राक्षलों की सेना 
के सैकड़ों भुशुण्डियों, भाजों मिन्‍्दृपालों ग्रोर तेमरों से विदीण 
कर हाज्ला ॥ ३६ ॥ 
ततो तृपवरः ऋद्ध! पत्मिः प्रविभेद तम्‌ | 
'तोमरेथ महावेगे! पुन! क्रोश्वमिवात्रिज! ॥ ३७ ॥ 
छप्मिकुमार कातिकेय ते जैसे अपने तीरों से क्रोश्प॑त के 
विदो्ण कर हाला था, वेसे ही मान्धाता ने क्रोध में भर, पाँच 
अति वेगवान तामरों से प्रदरुत के घायल किया ॥ ३७॥ 
ततो सुहुभ्नामयित्वा मुदूगर यमसन्रिमण |, 
प्राहरत्साउतिवेगेन राक्षसस्य रथ॑ प्रति ॥ रे८॥ 
तदनन्तर महाराज ने यम के सम्तान भयडुर मुदुगर का कई 
, बार-घुमा कर, रावण के रथ पर फेंका ॥ ३५ ॥ 
[ नेह--रावण ते पुष्पकविमान में- बैठ कर घूमता फ़िरता था। 
उसझे पास चन्दलाक में रथ कहाँ से भाया ? इन प्रक्षेत्त स्गी के बनाने 
याले मद्ात्मा ने इस वात का ध्यात नहों रखा । ] 


प्रत्िप्तेपु ठृतीयः सर्ग: श्प्र 


से पतात महावेगा मुदगरो वजसलिभ! 
से तृण पातितर्तेन रावण! शक्रक्रेतुबत्‌ ॥ ३९ ॥ 
बन्न के तुल्य वह मुदृए्र मद्विग से रावण के रथ के ऊपर 
गिरा | उसके गिरने से इन्द्र्व्ष फी तरह रावश रथ छे नीचे 
गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
तदा स नृपति! प्रीत्या हपोंदिगतवोवभा । 
सकलेन्दुकला; स्पृष्ठा यथाम्यु लवणांभमस। ॥ ४० ॥| 
उस समय महाराज भाग्याता ऐसे प्रसन्न हुए, जैसे पूर्णुमासी 
के चन्द्रमा के छुने के लिये ज्ञारसप्रुद्र दर्षित दो उम्रड़ता है ॥ ४० ॥ 
ततो रक्षों बल सब हाहा भृतमचेतनम्‌ | 
परिवायांथ त॑ तसयो राक्षसेन्' समन्ततः ॥ ४१ ॥ 
रावण की सेना के ज्लाग द्ाहकार करते हुए सूष्छित रावण 
के चारों ओर से घेर कर खड़े दे गये ॥ ४१॥ 
ततथिरात्समाश्वास्य रावणों छोकरावणः । 
म्ान्धातु। पीडयामास देह लड्गेश्वरो भृशस ॥ ४२ ॥ 
बहुत देर वाद रावण के चेत हुआ | चेत होने पर क्षोकों के 
उलाने वाले रावण ने महाराज मान्धाता पर बड़े बड़े श्ष चलाये 
और वह उन्हें वहुत पीड़ित करने क्या ॥ ४२ ॥ 
मृच्छितं तु ह॒पं इृष्टा पहएारते निशाचर/ 
चुक्रश! सिहनादाँश प्रक्वेलन्ता महावक्रा। ॥ ४३॥ 


रावण के प्रहारों से मद्वाराज़ मान्धाता मी सूस्छित दो गये । 
उनके मू्ठित दोते दो रात्तस सिंदनाद करके गर्जने लगे ॥ ४३ ॥ 


२५४ उत्तरक्तायदे 


लब्धसंज्ो पुहर्तेन अयेध्याधिपतिस्तदा | 
दृष्टा त॑ मत्लिभिः शत्रु पृज्यमान निशाचरे: ॥ ४४ ॥ 
किन्तु मुहर्त भर दी मूच्छित रह, थ्येव्याधिपति महाराज 
मानधाता लचेत हो गये । सचेत दाने पर उन्होंने देखा कि, रावण 
के मंत्री रावण को बढ़ी वढ़ाई ऋर रहे हैं ॥ ४७ ॥ 
नातकेपे दुराषपंबरद्धाकंसब्यदुतिः | 
पता शरवर्पेण पातयद्राक्षसं वलूम ॥ ४५ | 
यह देख, दुराघबए और चन्द्रमा ही तरह चतिमान मंदाराज 
मान्वाता प्रलन्त ऋद हुए और वाणों की वर्षो से रात्सी सेना के 
ध्वस्त करते लगे ॥ 3४ ॥ 
चापस्येव निनादेन तस्य वाणरवेण च | 
सत्चचाढ्ल ततः सेन्यमुदट्मूत इव सागरः ॥ ४६ ॥ 
डस सम्रय खलबलाते हुए सपुद्र क्री तरद मद्दासज मान्याता 
के धउुष की ठंकार से और वाणों की सरखरादद से रादण ही सेना 
खलदला! उठो | ४६ ॥ 
तचुद्धमभवद्वार नरराफ्ससड्ूछम | 
अथाविष्ठी मशत्माना नरराक्षत्त तत्तमों ॥ ४७ ॥| 
इस प्रकार नर आर सात़स हा धार संग्राम होने लगा। 
तदनन्तर महात्मा नरराज़ मान्वाता और यक़तसप्रेष् राचण | ४७ || 
कामुुकासिपरी वीरो वीरासनगता तदा | 
० $ 
मरान्धाता रावण चेद रावणश्व त॑ दृपम्‌ ॥8८॥ 


प्रक्षिप्तेपु तृतीयः सर्गः २४५४ 


धनुष श्रार तलवार के और वोरासन वाँध लड़ने लगे ॥७८॥ 
क्रोपेन महताविष्टों शरवप मुमेचतुः | 
तो परस्परसंक्षोभालदार!क्षतविक्षतो ४९ ॥ 
दोनों ही महाक्रोध में मर एक दूसरे के ऊपर वाणों को वर्षा 
फरने लगे | उस सम्रय चुच्च है कर प्रहार करते हुए दोनों ही के 
शर्यर पर्तो के आ्राघात से घायल दे! गये ॥ ४६ ॥ 
कामुकेउल्ं समाधाय रौद्रमस्रममुखत । 
आम्रेयेन तु मान्धाता तदख॑ पर्यवारयत्‌ | ५० ॥ 
रावण ने धनुप पर रोद्राख रख कर छोड़ा, तव मान्धाता ने 
धाग्नेयाद्य से उसका निवारण फिया॥ ४० ॥ 
गान्धर्वेण दशग्रीवो वारुणेन च राजराद | 
ग्हीत्वा स तु ब्रह्माख्नं सवभतभयावहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जव रावश ने गन्धर्वात्र चलाया, तव मान्धाता ने उसके 
वारुणास्त्र से निवारण किया | फिर रावण ने सव प्राणियों के 
भयभीत करने वाला ब्रह्मास्र उठापा ॥ ५१ ॥ 
पेदयामास मान्धाता दिव्यं पाशुपतं महत्‌ | 
तदख्न॑ घाररुपं तु अलाक्यभयवधनग्‌ ॥ ५२ ॥ 
तव महाराज मान्धाता ने दिव्य पाशुपताल हाथ में लिया । 
तिजल्लाकी के भयभीत करने वाले उस मद्याभयद्ुुर पत्र को ॥४२॥ 
हृष्ठा अस्तानि भतानि स्थावराणि चराणि च । 
वरदानात्त र्॒स्य तपसाराधितं महंत्‌ | ५३ ॥ 


२४६ उत्तरकायडे 


देख कर, सव चराचर प्राणी श्र्ष हो गये। उस प्रद्र का 
महाराज ने तप द्वारा महादेव जी के! प्रसन्न कर वरदान में पाया 
था॥ ५३ ॥ 
तत; संकम्पते सब त्रेलेक्यं सचराचरम्‌ | 
देवा) संकम्पिताः सर्वे रूय नागाश्व सड्रता! ॥५४॥ 
उस समय चराचर समेत तीनों त्लाक थर्ण उठे । देचता काँप 
उठे ओर नाग भाग कर पाताल में घुस गये ॥ ५४ ॥ 
कह (५३ 
अथ तो मुनिशादृला ध्यानयेगादपर्यताम । 
पुलस्त्ये। गालवश्वेव वारयामास त॑ उृपस्‌ ॥५५॥ 
इस्री वीच में मुनिश्रेष्ठ पुलस््य जी और गालव ने येगवल 
से इस भावी अनर्थ के जान लिया। तव वे दोनों वहाँ पहुचे और 
मान्धाता के उस महाल्र के चलाने से रोकना ॥ ५४५ ॥ 
सेपालंभेरव विविषैवांक्ये राक्षससत्तमस्र । 
ते तु कृत्वा तदा पीर्ति नरराक्षसयेस्तदा । 
संप्रस्थिते सुर्सहु्ठो पथा येनैव चागता ॥ ५६ ॥ 
' इति प्रत्निप्तेषु तृतीयः सगः ॥ ेल्‍ 
उन्होंने रावण के विधिध प्रकार के वचन कह कर घिक्कारा 
भी । तदूनन्तर मद्दाराज्ञ मान्धातां शोर राक्ततराज रावण में मेत्री 


है गयी भोर दोनों दी हर्बित देते हुए जिस जिस मार्ग से भाये थे ; 
डसी उसी मार्ग से चक्ते गये ॥ ४६ ॥ 


उत्तरकाण्ड का 'प्रन्चिप्त तीसरा सर्ग पूरा हु । 


“शि।-- 


पत्तिप्तेषु चतुर्थः से 
ला मम 
गताभ्यामथ विप्राभ्यां रावणो राष्षसाधिप! | 
दशयेननसाहइल्च प्रथम तु मस्पथम्‌ ॥ १ ॥ 
उन दोनों ब्राह्मणों ( पुलस्य ग्रेर गालव ) के चल्ने जाने पर 
रात्तसराज़ रायण दस दज़ार याजन को दूरी पर प्रथम वायुमार्ग 
में चत्ना गया ॥ १॥ 
«| & छ 
यत्र तिष्ठन्ति नित्य हि इंसा। सबंगुणालिता। । 
अथ ऊध्व तु गत्वा थे मरुपयमजुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
जहाँ पर सर्वगुशमम्पन्न हंस पत्तो सदा रहते हैं। इससे भी 
ऊँचे दूसरे पवनमार्ग में रावण चढ़ गया ॥ २ ॥ 
दशयेजनसाइस तदेव परिगण्यते | 
तत्र सन्निहिता मेघास्रिविधा नित्यश! स्थिता ॥३॥ 
इस वायुप्रणुडज का परिमाण भी दस दज्ञार येजन का माना 
जाता है। यहां तीन प्रकार के मेघ सदा रहते हैं ॥ ३ ॥ 
आग्नेया! पक्षिणों ब्राह्मास्रिविधारतत्र ते स्थिता। । 
अथ गत्वा हृतीय॑ तु वायेः पन्थानमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये अम्निज, पत्तत और ब्रह्मज यहाँ सदा रहते हैं। तद्नन्तर 
रावण दूसरे से तीपरे वायुप्ताग में चढ़ गया जे कि, वड़ा उत्तम 


है॥७॥ 
नित्य॑ यत्र स्थिता) सिद्धाआरणथ मनखिनः । 


दशेव तु सहस्नाणि येजनानां तयेव च॥ ५॥ 
बां० रा० ब०--१७ 
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व्दां वड़े वड़े मनस्वी सिद्ध ओर चारण वास करते हैं। इसका 
भो परिमाण दूस दज़ार येजन का है ॥ ४ ॥ 
चतुर्थ वायुगाग तु शी गत्वा परन्तप । 
वसन्ति यत्र नित्यस्था भूताथ सविनायका; ॥ ६ ॥ 
शन्रुविनाशी रात्तसराज़ रावण शीघ्र तीसरे से चौथे वायु- 
मणदल्न में पहुँचा | यहां पर भूत श्र विवायक्गण सदा वाल 
किया करते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ गला स वे शी पश्चमं वायुगेचरम । 
दशैेव व सदख्राणि येजनानां तथेव च॥ ७॥ 
चौथे वायुमणडल से रावण तुरन्त पांचवें चायुमणइल्ल में 
पहुँचा । इस मंगल का भी परिमाण दूस हज़ार याजन का 
है॥७॥ ह ह 
गड्जा यत्र सरिच्छेष्ठा नागा वे कुमुदादयः । 
कुखनरास्तत्र तिप्ठन्ति ये तु मुश्वन्ति सीकरम | ८ ॥ 
यहाँ पर नदियों में श्रेष्ठ श्रीगड़ा और कुमुदादि द्वाथी रहते 
हैं; जे जल की बू द्‌ टपकाया करते हैं ॥ ८॥ 
गड्जततेयेषु क्रीडन्ति पुण्यं वर्षन्ति से! । 
ततो रविकरभ्रष्टं वायुना पेशलीकृतम्‌ || ९ ॥ 
ये बड़े बड़े गजेन्द्र शीगड़ुग जो में बिहार करते और पत्ित्र 


जल वरसाया करते हैं| वहाँ छुय॑ को किरणों से छूठा हुआ भोर 
पवन द्वारा निरमेंत्त ॥ ६ ॥ 
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जल पुण्यं प्रपतति हिम॑ वर्षति राघव | 
तते मगाप पष्ठं स वायुमाग महाबुते ॥ १० ॥ 
भर पवित्र है कर जल गिरता है। है राम | वहाँ दिम व 
की भी वर्षा द्वती है। दे महायुते ! फ़िर रावण छुठवें वायुमगरल 
गया ॥ १०॥ 
येजनानां सहस्ताणि दशेव तु स राक्षस: । 
यत्रास्ते गरडो नित्यं ज्ञातिवान्धवसत्कृतः! ॥ ११ ॥ 
इस वायुमएडल् का भो परिमाण दस हज़ार को है। वहां 
गठड़ जी भ्रपने कुदुमियों ओर वान्धवों से सत्कारित हे रहा करते 
हैं॥११॥ 
दरशव तु सहस्ताणि येजनानां तथे।परि । 
सप्मे वायुगागें चे यत्रेते ऋषयः रमता। ॥ १२॥ 
तदनन्तर रावण दश्च हज़ार येजन के भी ऊपर सातवें वाथु- 
मयरल् में, जद्ां सप्तपिगण वास करते हैं, गया ॥ १२ ॥ 
अत ऊध्वे तु गत्या वे सहस्ताणि दशेव तु । 
अष्टमं वायुमाग तु यत्र गज्ढ प्रतिष्ठिता ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर रावण दूस दज्ञार याजन के भो ऊपर आठवें वायु- 
म्रग्दल्न में गया, अदा पर आगड़ा जी हैं. ॥ १३ ॥ 
आक्राशगड्ढ! विख्याता आदिलपधथर्सस्थिता | 
वायुना घायमाणा सा महावेगा महाखना ॥ १४॥ 
उन महावेग वाली भोर महाशबद्‌ फेरने वाज्ी प्रसिद्ध शाकाश- - 
गज्ज के पवन प्रादित्य मार्ग में घारण किये हुए हैं ॥ १४॥ | 
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अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि चन्द्रपा यत्र तिष्ठति | 
अशीति तु सहस्राणि याजनानां प्रमाणतः ॥ १५७॥ 
झाठवें वायुपएडल के ऊपर चन्द्रमा हैं।यह अस्सी दज्ार 
ग्राज़न की दरो पर है ॥ १५ ॥ 
चन्द्रपास्तिष्ठते यत्र नश्षत्रगइसंयुतः | 
शत शतसहसाणि रह्मयश्रन्द्रमण्डछात्‌ ॥ १६॥ 
यहीं पर नक्षत्रों श्रौर ग्रहों सहित चन्धम्ा विराजप्रान हैं । 
चन्द्रमएडल से सेकड़ों हज़ारों किरनें निक्रजनती हैं ॥ २६ ॥ 
प्रकाशयन्ति लेकास्तु ससवसुखाबदाः । 
+भ ० 6 
ततो दृष्टा दशग्रीवं चन्द्रमा निदद्निव ॥ १७ | 
शोर क्ाओं के प्रछाशित कर सुख्छी करती हैं। फिर चच्धमा 
ले मानों देखते दी रावण के ज्ञज्ञावा ॥ १६ ॥ 
सतु गीताभिना शीघ्र प्रादहद्रावर्ण तदा ) 
नासहंस्तस्य सचिवाः शीतामिभ्यपीडिता। ॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा प्रपने शीताम्मि से रावण के शीघ्र भस्म करने लगे। 
तब रावण के मंत्री उस ठंड के न सह सके। ने भय से पीड़ित 
हुए ॥ १८ ॥ 
रावणं जयशब्देन प्रहस्तोः्येनमन्रवीत्‌ | 
राजज्शीतेन वत्स्थामे। निवर्ताम इता वयमस्‌ | १९॥ 
तब भदहाराज्ञ की जय हो, कह कर, प्रहस्त ने रावण से कद्दा-- 
हे राजन ! हम छाग ते मारे शीत के ऐठे ज्ञाठे हैं। धत+ हम 
क्लाग यहाँ नहों ठहर सकते । हम ते यहाँ से लोग ज्ञाते हैं ॥ १६ ॥ 
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चन्द्ररस्मिप्रतापेन रक्षसां भयमाविशत्‌ | 
खभाव एप राजेन्र शीतांशेदिहनात्मक! ॥| २० ॥ 
हे शजेन्द | चद्धमा की किरणों के प्रभाव से रात्तस भयभीत 
हो गये हैं। क्योंकि चन्धमा का शीताम्रि से ज्ञताने का सभाष 
ही है॥ २० ॥ 
एतच्छुला प्रहस्तस्य रावण! क्रोपमूर्च्छितः । 
( 
विरफाय धनुस्यम्य नाराचैस्तमपीडयत्‌ ॥ २१॥ 
प्रदरत के इन वचनों के छुन, रावण भ्रद्यन्त ऋद्ध हुआ 
और धनुष पर रोदा चढ़ा चद्धमा के वाणशों से पीड़ित करने 
लगा २६ ॥ 
अय ब्रह्मा तदागच्छत्सामलेक त्वरान्वित) | 
दश्ग्रीव महावाही साक्षाद्श्रवस्त) सुत ॥ २२ ॥ 
तब ते तक्काल्न ब्रह्मा ञ्ञी चद्धक्षाक में था उपस्यित हुए 
और राबश से वाक्षे-दे दशानन ! दे महावाहु ! दे विश्रवा के 
पुत्र |॥ २२ ॥ 
गरुछ शीघ्रमितः सैम्य मा चन्द्र पीडयख वे । 
ले।कस्प हितकामे वे ह्विगराजे महाद्रुति। ॥२३॥ 
है सोस्‍्य | तुम यहां से तुर्त चल्ने ज्ञाओ शोर चद्धमा का 
पीड़ित मत करे । क्योंकि यह मद्दाकान्तिमान द्विज्रराज्ञ चन्धदेव, 
' सदा केकों के दितसाधन हो में प्रदृत्त रहते हैं ॥ २३ ॥ . 
मन्त्र च सम्प्रदास्यामि प्राणात्ययग॒तियंदा । 
यसतेत॑ संस्परेन्मन्त्रं नासे। शृत्युपवाप्जुयात्‌ ॥२४॥ 
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में हुमका एक मंत्र वतल्ाता हैं। प्राणों पर सदुढ था पड़ते 

पर, यह स्मरण करने येग्य है। जे इस मंत्र का जप करता है, उसे 
झुत्यु का भय नहीं रहता ॥ २४ ॥ 

एवमुक्तों दशग्रीवः प्राज्नलिदेवमत्रवीत्‌ | 

यदितुष्टोईसि मे देव लेाकनाथ महाब्रत ॥ २५॥ : ' 

यदि मन्त्रथ में देये दीयतां मम धार्मिक | 

य॑ जप्तवाह महाभाग सर्वोदेवेषु निभयः ॥२६॥ 

असुरेषु च सर्वेषु दानवेघु पतत्रिषु | 

लवत्सादात्त देवेश स्थामजेये! न संशयः ॥२७॥ 


ब्रह्मा जी के वचन सुन, रावण ने हाथ जड़ कर कहा--दै 
देव | दे लेकनाथ | दे महाब्रत | यदि झाप पुक्त पर प्रसन्न हैं 
भर मुक्के मंत्रोपदेश देना चाहते हैं, तो हे धामिक | मुझे मंत्रोपदेश . 
दोजिये; जिससे में उस मंत्र का ज्ञप कर, सब ,देवताशों, प्रछुरों, 
दानवों और पत्तियों से, आपके अलुप्नरह से निस्संशय अ्रजेय दी 
जाऊं ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ ह 


एवयुक्तो दशग्रीव॑ ब्रह्मा वचनमत्रवीत | 
प्राणालयेषु जप्नत्यों न नित्य राक्षसाधिप || २८ ॥ 


ज्ञव रावए ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी कहने लगे । है 
रशाक्तसाधिप | इस मंत्र के नित्य मत ज़पना । जब प्राणों पर कभी 
शद्भुद भरा पढ़े, तव ही इसे जपना चादिये | २८ ॥ 


अक्षम्तत्र॑ यूहीत्वा तु जपेन्मत्रमिम शुभम | 
जप्ता तु. राक्षसपते तवमजेये! भविष्यसि ) २९ ॥ 
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इस मंत्र के रुद्राक्ष को माला पर जपना चाहिये। हे गात्तस- 
राज़ | इसका जप करने से तुम अजेय हे जाओगे ॥ २६ ॥ 
अजप्ला राक्षसपतते न ते सिद्धिभविष्यति । 
शुणु पन्त्रं प्रवक्ष्यामि येन राक्षसपुद्भव || ३० ॥ 
. अगर ज्ञफ न करोगे तो तुम्दारी कार्यसिद्धि मे दोगी। हे 
राक्षसश्रेष्ठ | सुनो, में तुमको वतलाता हूँ | ३० ॥| 
मन्त्रस्य कीतनादेव प्राप्त्यसे समरे जयम्‌ । 
नमस्ते देवदेवेश सुरासुर नमस्कृत || ३१ ॥ 
जिसका जप करने से युद्ध में तुम्दारों ज्ञीत हुआ करेगो। 
दे देवदेवेश ! दे सुराघुर नमस्कृत ! तुमको नमस्कार है ॥ ३१॥ , , 
भूतभमव्य महादेव हरिपिछिललेचन | 
वालस्त्व॑ हृद्धरूपी च वेयाप्रबसनच्छद ॥ ३२॥ 


है -मूतभव्य | हे मदादेव ! है हरिप्ड्डल लेत्चन ! तुमका 
प्रथाम है। तुम बालक दी, बुद्ध है. और व्याघधचर्म धारण करते 
है। ॥ ३२ ॥ ह 
अचनीयेसि देव त्व॑ प्रेलाक्य प्रशुरीश्वरः | 
, हरे हरितनेमी च युगाम्तदहनेउनलः ॥ ३३ ॥ 
दे देव | तुम पूजनीय द्वो, तीनों: केककों के स्वामो दे और 
कवर दो, तुम दर हो, तुम दरितनेमी हो, तुम थुगान्त हो, 
दृददनकारी अनल ( अत्लि ) दो ॥ ३३॥ है 
गणेशाो लेकशम्भुश्व लेकपाले| महाशुजः 
महाभागा महाश्वूली महादंष्ट्री महेश्वर। ॥ २४ ॥ 
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ठुम गणेश, लेकशम्भु, लेकपाल, महाभुजन, महाभाग,; महा- 
शूल्ी, महादृप्र और मदेश्वर ही. ॥ ३४ ॥ 
काल्थ वलूरूपी व नीलग्रीवे! महादर! । 
देवान्तगस्तपोन्तश्न पशूनां पतिरव्यय। | २५ ॥ 
तुम काल, वलरूपी, नीलग्रोव, महोद्र ओर देवान्तक, तप्या 
में पारगामी, ्रविनाशी, पशुपति ही ॥ ३४ ॥ 
शूलपाणिहंष)केतुर्नता गाप्ता हरा हरिः । 
जटी मुण्दी शिखण्डी च छकुटी च महायज्ञा; ॥ ३६ ॥ 
तुम शुलपाणि, वृषकेतु, नेता, गाप्ता, हरदरि, जी, मुण्डी, 
शिक्वग्डो, लकुठी और महायशा द्वो ॥ ३६ ॥ 
भूतेश्वरो गणाध्यक्ष: स्वात्मा सवंभावनः । 
स्वगः सर्वदारी च स्रष्टा च गुरुर्यय) ॥३७॥ 
तुम भूतेश्वर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा ग्रोर सवंभावन हो | तुम 
स्वंग, सर्वहारी, ल्नष्टा और पविनाशी गुर हो ॥ ३७ ॥ 
कमण्डलुधरे देव! पिनाकी धूजेटिस्तथा । 
माननीयरच ओड्जारों वरिष्ठों ब्येप्रसामग! 
मृत्यश्च मृत्यभतश्च पारियात्रबच सुब्रतः.॥ रेट ॥ 


तुम कमणइल्लुघारी देव: ही, तुम पिनाको, घूज़टी, मान्य 
प्रोंकार, वरिष्ठ, ज्येठ, सामग हो | तुम झुत्यु के भी सत्यु, पारि 
यान और खुबत है || ३८॥ 


ब्रह्मचारी गुहावासी दीगापणवत्‌णवान | 
अपरो दर्शनीयरच वाोलसुयनिभरतथा । ३९ ॥ 
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तुप न्रह्मधारी, गृदस्थ, वोए-पदव-तूण-घारो, अमर, दर्शनीय 
ग,्रौर गल्नघुरयं के समान दे ॥ ३६ ॥| 
'अमशानवासी भगवानुमापतिरनिन्दितः । 
भगस्याक्षिनिपाती च पृष्णो दशननाशनः ॥ ४० ॥ 
तुम श्मशानवाती, भगवान्‌, उम्रापति, प्ानिन्दित, भगनयन, 
निपाती और पृषा के दाँत तोड़ने वाक्षे दा | ४० ॥ 
ज्वरहतां पाशहरतः पलयः काल एवं च | 
उल्कामु ले पिश्केतुश्च पुनिरदोंधों विज्ञांपतिं! ॥ ४१ ॥ 
तुम ज्वरदारी, पाशद्रस्त, प्रतयक्पोकाल, उदकामुख, धप्निकेतु, 
मुनि, दीप और विशाम्पति हो ॥ ४१ ॥ 
उन्मादे। वेषनकरश्चतुयों लेकसत्तमः | 
वामना वामदेवर्च प्राक्प्रदक्षिणवामनः ॥ ४२ ॥। 
तुम उन्मादी, वेपनकर, चतुर्थ लोक सत्तम, चामन, वामदेव, 
ध्राकप्रदित्तया और पघामप्रन ही ॥ ४९ ॥ 
भिश्षुश् भिश्षुरूपी च बत्रिजठी कुटिल। स्यम्‌ । 
गक्रहस्तप्रतिष्ठंभी वसूनां रतंभनरतथा ॥ ४३ ॥ 
ठुम भिन्तु, मिन्तुरूपी, त्रिजदी, कुदिल और इन्द्र के हाथ का 
स्तम्मन करने वाले दो भ्रोर तुम वछुरोधी दो ॥ ४३ ॥ 
ऋतुऋतुकर। काले मधुमेधुकलेचनः | 
वानस्पत्मोवाजसने नित्यमाश्रम पूजित। ॥ ४७४ ॥ ., 
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तुम कतु, ऋतुरर, काल, मधु, मधुकलेचन, वानस्पत्य, 
धाजसन भोर नित्याश्रम पूजित हो ॥ ४४ ॥ 
जगद्धाता व कतो च पुरुष! शाइवते ध्रुव! | 
धर्माध्यक्षो विरुपाक्षस्रिधर्मा भूतमावनः ॥ ४५॥ 
तुम जगत्‌ के धाता, कर्ता, पुरुष, शाभ्वत, ध्रुव, धर्माच्यत्, 
विद्धपात्त, त्रिधर्म, ओर भूतभावन हो ॥ ४४ ॥ 
त्रिनेत्रो बहुरूपश्च सूर्यायुतसमप्रभः । 
देवदेवे।5तिदेवश्च चन्द्राह्डितमटस्तथा ॥ ४६॥ 
छुम जिनेन्र, वहुरूप, ओर दस हज़ार छूयों के समान प्रभा वाक्षे 
हो। तुम दंवदेव, अतिदेव झोर चन्द्राकुत अठाधारी हो ॥ ४६ ॥ 
नतेके छासकश्चैत पूर्शन्दुसदशाननः । ' 
व्रह्मप्यरच शरण्यशथ्व सवेनीवमयस्तथा ॥ ४७ ॥ 
तुम नेक, लासक, ( क्रौड़ा करने वाले ) पूर्णमासी के चद्धमा 
की तरह मुजवात्ते, ब्रह्मगय, शरएय और सर्चेन्नीवमय हो ॥ ४७ ॥ 
ए त्योन ( 
स्वतयनिनादी च सवबन्धविभेक्षक! | - 
मेहने। वन्‍्धनश्चैव सबंदा निधनेत्तमः ॥ ४८ ॥ 


तुम सवतूर्यनिनादी, सब वस्धनों से छुटाने वाले, मे।दन, वन्धन, 
जोर सदा निधनासम हो ॥ ५५ || 


पृष्पदन्तो विभागश्च मुरुयः सवहरस्तथा | 
छ 
हरिश्मश्रुधनुधोरी भीमे भीमपराक्रम: ॥ ४९ ॥ 


तुम पुण्यदन्‍्त, विभाग, मुख्य, सर्वहर, हरिश्मश्रु, धहुर्धारी, 
भीम कर भोमपराक्रम दो ॥ ४६ ॥ 


$ 
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गया प्रोक्तमिदं पुण्य नामाणशतमुत्तमम | 

सवंपापहर॑ पुण्यं शरण्यं शरणा्िनाम ॥ ५० ॥| 

प्ेरे कथित थे १०८ उत्तम नाम, समझ्त पापों के! नए फरने 

बाते, पुण्यदायी प्रोर रक्ता के प्रभिन्ापी कली रक्ता करने वात 

| ४५ ॥ 

जप्तमेतदशग्रीव कु्ाच्छत्रुविनाशनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

इति मत्तिप्तेपु चतुर्थ: सगः ॥ 
है दृशम्रीत ! इन नामों ह जपने से शत्र का नाश दोता 


है ॥४१॥ 
उत्तरकाय का प्रत्तिप्त चौथा सर्ग समाप्त हुआ | 


-+#-- 
प्रत्षिपेपु पश्चुमः सर्गः 
दत्वा तु रावणस्येवं वरं स कमलोाद्भवः | 
पुनरेबागमत्त्षिप्ं बह्मलेक॑ पितामह!॥ १ | 
है यम ! काफपितामह और कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, रावण 
के इस तरह वर दे फर, भति शीघ्र ब्रह्मनेक् के चले गये ॥ १ ॥ 
रावणो5पि वर लव्ध्वा पुनरेवागमचया । 
केनचित्वथ कालेन रावणों छोाकरावण। ॥ २ ॥, 
रावण भी वरप्राप्त कर वहाँ से लोढा | फिर कुछ दिनों वाद 
ज्षेकों के पाने घाला रावण ॥ २॥ 
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पश्चिमाणवमागच्छत्सचिवे! सह राक्षस: | 
दीपस्थों दृश्यते तत्र पुरुष! पावकप्रमः ॥ हे ॥ ' 
झपने मंत्रियों के! साथ लिये हुए पश्चिमसागर पर गया-। 
यहाँ दक द्वीप (ठापू) में उसने श्रश्नि के समान एक पुरुष 
देखा ॥ ३ ॥ 
महाजाम्वूनदप्रर्य एक एवं व्यवस्थित! | 
दृश्यते भीषणाकारो युगान्तानलसन्रिमः ॥ ४ ॥ 
वद सोने की तरह क्ान्तिमान पुरुष वहाँ अकेला था शोर 


वह युगान्त की आग की तरह प्रकाशमान भयकहुर आकार बाला 
था॥४॥ 


देवानाप्रिव देवेशा ग्रहयणामित्र भास्कर! । 

गरभाणां यथा सिहे हस्तिष्वेरावते यथा ॥ ५॥ 
देवताओं में जिस प्रकार महादेव ज्ञी,ग्रहों में जेसे छूर्य हैं 

शरमों में जेस घिद है, द्वाथियों में लेसे एरावत है, | ५ ॥ 
छ्‌ ४ 

पवृताना यथा मेरु) पारिजातश्च शाखिनास्‌ | 

तथा त॑ पुरुष दृष्ठा स्थितं मध्ये महावकूम ॥ ६ ॥ 
समस्त पर्व॑तों में जेसे सुमेर हे ओर वबुत्तों में जेसे कव्पवृत्त 


है, वैसे हो सम्रस्त पुरुषों में इस महावत्नवात पुरुष का देख 
फर, ॥ ६ ॥ ट 


अब्रवीच दशग्रीवा युद्ध मे दीयतामिति । 
अभवत्तरय सा दृष्टिग्रहमाठा इवाकुछा ॥ ७॥ 
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रावश ने उससे कद्दा कि, मुझसे युद्ध करो | उस समय रावण 
की दुष्टि अहमाला की तरह चलायमान दी गयी ॥ ७ ॥ 
दन्तान्सन्दशतः शब्दों यत्त्रस्येवाभिभियत! । 
जगणेचे! स वल्वान्सद्ामात्यो दशाननः ॥ ८ ॥| 
उसके दांतों के पीमने का ऐसा शब्द हुआ जैसा कि, यंत्र 
की रगड़ का ( चकी चलने का ) | तब मंत्रियों सहित रावण बड़े 
ज़ोर से गर्जा ॥ ८॥ 
है! नादिलं 
स॑ गजन्विविधेनादिलुंवहरत भयानक | 
दृष्ट्राल॑ विकटं चेव कम्बुगरवं महेरसम्‌ | ९ ॥ 
वह अनेक प्रकार के शब्द कर गरज्जने जगा। गर्जते गर्जते 
वद लंबे हाथों वाला, भयडुराकार, दुप्रयुक, विकटाकार, कम्बुप्रीव, 
औड़ी छाती वाला ॥ 8 ॥ 
म्ण्ड्ककुक्षि सिहास्यं केछासशिखरोपममर | 
पत्रपादत्ल भीम॑ रक्ततालुकराम्बुजम्‌ ॥ १०॥ 
महानादं महाकाय॑ मनेनिलसमं जवे | 
भीममावद्धतृणीरं सघण्ठावद्धधामरम ॥ ११ ॥ 
ज्वालापालापरिक्षिप्त॑ किड्डिणीनालनिःखनम्‌ | 
पालया खणपत्मानां कण्ठदेशेश्वलम्बया ॥ १२॥ 
ऋग्वेदमिव शे।मन्तं प्यमालाविभूषितस्‌ | 
सोब्झनाचलसड्ाशं काश्वनावलसब्रिभम्र ॥-१२॥ 
मेंद्क की तंरद उद्रधाला, सिंदवदन, केज्नास शिखर के समान 
चरण वाला, लाल. तालू वात्ना, जाल दाथ वाया, भयडुर, 
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महाकाय बाला, महानाद फरने वाला, मन और वायु की तरह 
वैगवान, भीम, पीठ पर तरस वाँध्े हुए, घंटा, एवं चमर सहित, 
ज्याला की माला से शामायमान, किड्धिणीजाल की तरह मधुर 
शब्द्‌ करने वाला, गले में सुवर्ण के कमत्पुष्प का द्वार पहिने हुए, 
ऋग्वेद की तरह शोमायमान, कमल पुष्प की तरह युतिमान 
॥ १० ॥ ११॥ ११॥ ९१३ ॥ 


प्राहरद्राक्षसपतिः शूलशत्तयुष्टिपहिशेः । 

द्वीपिन स सिंह इव ऋषमभेणेव कुझर! ॥ १४७ ॥ 
सुमेररिव नागेन्द्रेनंदीवेगेरियासवः । 

अकम्पमानः पुरुषों राक्षस वाक्यमत्रवीत ॥ १५ ॥ 


महापुरुष के ऊपर रावण ने शूल्, शक्ति, यप्रि और पढ्ों की 
वर्ष की। चीते के आक्रमण से जेसे सिह, बैल के श्राक्रमण से 
जैसे हाथी, हस्तिराज्ञ के झ्राक्रणण से जैसे छुमेठ, ओर नदी के 
वेग से जैसे मद्यासागर जुग्ध नहीं होता, वैसे ही उस मद्दापुरुष ने 
रावण के चलाये शस्मों के प्रहारों से छुव्य न दे कर, रावण से 
कहा ॥ १४ ॥ १४ ॥ 


युद्धअद्धां हि ते रक्षे। नाशयिष्यामि दुमेते । 
रावणस्थ च ये। वेग! सवल्ेकमयछूरः ॥ १६ ॥ 


दे राक्षस | दे ढुमते ! में तेरो युद्ध लालसा को नष्ट कर दूँगा। 
दे राम | रावण का जे! समस्त ल्लाकों का भय देने वाला युद्ध का 
चेंग था ॥ १६ ॥ 


तथा वेगसहस्राणि संभ्रितानि तमेव हि। 
धर्मस्तस्थ तपश्चेव जगतः सिद्धिहेतुका ॥ १७ ॥ 


२७२ . उत्तरकायदे 


हिमवान्हेमकूटश्च मन्दरो मेरुरेव च । 
गरं तु त॑ समाभित्य अस्थि भृतान्यवस्थिता; || २२ ॥ 
द्विमालय, देमकूट, मन्दर और मेरुपवंत ये सब उस पुरुष 
की हहियों के स्थान में थे ॥ २२ ॥ 
पाणिवेजो3भवत्तरय दरीरे द्योरवस्थिता । , 
क्ृकाटिकायां सन्ध्या च जलवाहार्थ ये धना। ॥२३॥ 
' चन्न उसझी हथेल्ों में ओर श्राकाश उसके शरीर में था। 
स्या शोर जलवृष्टि करने वाले मेत्र उसकी ओवा में थे ॥ २३.॥ 
वाहू धाता विधाता च तथा विद्याधरादयः | 
गैषश्व वासुकिशेव विश्वालाक्ष इरावत! ॥ २४ ॥ 
कम्बछाश्वतरों चोमे ककेंटकपनज्ञयों । 
स व घारविषो नामस्तक्षकः सेपतक्षकः ॥ २५ | 


घाता, विधाता और विद्याघर उसझी द्वोनों भुजञाओं में 
विद्यमान थे । अनन्त, वाहक, विशाल्ात्ष, पेरावत, कम्वल, 


आधखवतर, कर्कोट, घनज्य, घेारधिष, तत्तक्क और उपतत्तक 
॥ २४ ॥ २४॥। 


करजानाभ्रिताइचेव विषवीर्यमुमुक्षद! |... 
अगिरास्यमभतस्य स्कन्बी स्ट्रेरधिष्ठितो | २६ ॥ 


ये सब बड़े बड़े विषेज्े नाग उसके हाथों श्र नखों में बसते 
ये | श्र्नि उसके मुल्त में, रुदर उसके कम्धों पर ॥ २६ ॥ 


पक्षमासतंवश्चैव दंष्ट्रयोरुमये! स्थिता! | 
नासे कुहरमावास्या छिद्गेपु वायवः स्थिता; ॥२७॥ 


प्रत्िप्तेत पश्षमः संग: श्क् 
पत्त, मास, वत्सर और क्ल्ष्यों आऋतुएँ उसकी दृ्तपंक्ति में, पूणिमा 
शोर घर्तावास्या उसके नाक के हेद्रों में मोर उननचास पवन उसके 
शरीर के रो में थे ॥ २७ ॥ ह 
ग्रीवातर्यामवह्ेधी वीणा चापि सरखती | 
नासत्ों श्रवणे चोभी नेत्रे च शशिभास्करों ॥२८॥ 
बोणा लिये हुए भगवती सरस्वती देवी उसके कशठ में रहतो 
थीं, दोनों प्रश्विनीकुमार उसझे दोनों कानों में श्रोर चन्ध एवं 
घूर्य उसके दोनों नेन्नों में थे ॥ २८॥ 
वेदाड्ञानि च यज्ञाथ तारारुपाणि यानि च । 
सुहत्तानि च वाक्‍्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥२९॥ 
हे राम | समस्त चेदाज् ओर यज्ञ उसकी धाँश की पुतलियाँ 
थीं, तेज्ञ भोर तप उसके सुन्दर वचन थे ॥ २६ ॥ 
एतानि नररूपस्य तरय देहाभ्ितानि थे | 
तेन वजप्रहारेण लब्धमात्रेण छीलया ॥ ३०॥ 
पाणिना पीढितं रक्षो निपपात महीतल्े | 
पतितं राक्षस ज्ञात्वा विद्राव्य स निशाचरान्‌ ॥३ १॥ 
ये सव उस नररूपी पुरुष की देह का ध्राभ्रय लिये हुए थे। उस 
पुरुष ने तज्ञ के समान रावण के प्रहार के। सह कर, विना प्रयास 
रावण को हाथ से पकड़ कर दवा दिया। उसके द्ाव से पीड़ित 


हो, रावण जमीन पर गिर पड़ा । रावण के गिरा हुआ जान, उसने 
रावण के साथी अन्य रात्तसों के भी भगा दिया ॥ ३० ॥ ३१॥ 


ऋगेदर्तिम) सेध्य पत्ममालाविभूषित! | 


प्रविवेश च पाताल नि पवतसलिभ! ॥ ३२ ॥ 
था० रा० ३०-- १८ 


२५३४ उत्तरकायह़े 


ऋग्वेद के समान शोर कमलों की माला धारण किये हुए 
वह स्वयं पर्चत की करदरा के समान मार्ग से पाताल में चला 
गया ॥ ३२॥ 


उत्थाय च दशग्रीव आहय सचिवान्खयम् | 
के गत; सदा बत पहस्तश्ुकसारणा; ॥३३॥ 
कुछ देंर वाद राचण उठ कर और ल्वय॑ अपने मंत्रियों के बुला 
कर, उनसे पू छने लगा कि. दें प्रदस्त | दे घुक्र | दें सारण ! वह 
पुरुष कर्दों चला गया ? ॥ ३३ | 
एवमुक्ता रावणन राक्षसार्त तदात्रवन। 
प्रविष्टट सनराजव देवदानवद्पंदा ॥ ३२४ ॥ 
ज्ञव रावण ने इस प्रकार पृ छा, दव उन रात़़सों ने उत्तर देते 
हुए कहा--बह देवताओं शोर द्वानवों का द्प दुलन करने वाला 
पुद्प इस जगह धुल सया ६ ॥ ३४ ॥ 
अथ संग्रह्य वेगेन गरुतमानिव पतन्नगस | 
सतु शीत विलद्वारं सम्मदिश्य च दुमति। ॥३५॥ 
गरुइ जिस प्रकार साँप को पहइने के लिये, वड़ें वेग से ऋपदते 
हूं, उसी प्रकार दुम्रति राचए पराक्रम प्रदक्षित कर बड़े वेग से विजन 
के द्वार पर पहुँचा ओर निभय द्वा उसमें घुस गया ॥ ३५ ॥ 
परविवंध चे तदद्वार रावणा चिनयक्तदा | 
से प्रविश्य च पर्यद नीलाझ्ननचयापमान्‌ )। ३६ ॥ 
जिस समय रावण निर्मय दो, उस बिल के मुँह में घुला, 
उस समय भीतर ज्ञान पर वह काञ्जल के ढेर को तरद देख 
पढ़ा | २६ ॥ 


प्रतिप्तेप पश्चमः सगः २७४ 


केयूरधारिणः शूरान्‌ रक्तमास्यानुलेपनान |. 
3] विवि 
बरहाटकरत्ाध्यर्विविषेश् विभूपितान्‌ ॥ २३७ ॥| 
वाजू पढिने शुर, लाल माला से भूषित, लात चन्दन से 
सुशोमित, भेष्ठ श्रौर सैने तथा रत्नों के समूद से प्रलदक्षत ॥ ३७॥ 
दृश्यन्ते तत्र उृत्यन्त्यस्स्तर! काटयो महात्मनाम | 
तत्योत्सवा वीतमया विमला पावकग्रभा। ॥ ३८ ॥ 
रावण ने व्दों पर देखा कि, तीन करोड़ भयरदित पिम्रल 
प्रावक् को तरह मद्रात्मा पुरुष, उत्सव में लीन है! नाच रहे 
ईूँ ॥ ४८ || 
नृत्यन्त्यः पह्यते तांस्तु रावणों भीमविक्रमः । 
ब्भ्‌ | | 
द्वारस्था रावणस्तत्र तासु काटिपु निभेयः ॥३९% 
वार पशाक्रमी रावण उनकी देख कर जरा भी न डरा शोर 
दरवाजे पर खड़ा खड़ा, उनका नाच देखने लगा ॥ २६ ॥ 
यथा दृ स॒ तु नरस्तुल्यांस्तानपि सबंध! | 
एकवर्णानिकवेषानेकरूपान्मदाजस; ॥ ४० || 
रावण ने जिंस पुर के पदिले देखा था, उसो पुरुथ जैसे ये 
सब पुरुष थे। वे सव एक रंग, एक बेप और एक छप के थे तथा 
बढ़े तैज्ञल्वी थे ॥ ४० ॥ 
चतुर्भूजान्यहेत्साहांसत्रापधयत्स राक्षस |... 
तांसतु दष्टा दशग्रीव ऊब्वरोमा वमृत है ॥ ४९ ॥ 
उन चार भुज्ञाओं वाले मद्गाउत्सादी पुरुषों की रावण ने देखा। 
उनके देखने से राचण का शरोर रोमाश्िित दे गया ॥ ४१॥ ' 


५७६ उत्तरकायड़े 


खयंभुवा दत्तवरस्ततः शीघ्र विनियेयों । 
अथापर्यत्परं तत्र पुरुष शयने स्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मा ज्ञी का वरदान था, अ्रतः उसके प्रभाव से रावण वहाँ से 
( ज्ञीता ज्ञागता ) तुर्त निकल आया। तदनन्‍तर रावण ने देखा 
कि, ध्रन्य स्थान पर पक ओर पुरुष शय्या पर पड़ा सेा रहा 
है॥ ४२ ॥। 
पाण्डरेण पहाहेण शयनासन वेश्मना । 
जैते स पुरुषस्तत्र पावकेनावगुण्ठितः ॥ ४३ ॥ 
उसका घर, सेज ओर विस्तरे लफेद रंग के तथा वहुमृल्यवान्‌ 
थे | वह मनुष्य भप्नि से मुख ढाँप कर से रहा है॥ 3३ ॥ 
दिव्यस्रमनुलेपा च दिव्याभरणभूपिता | 
दिव्याम्परधरा साध्वी त्रेाक्यस्येकभूपणम ॥ ४४ ॥ 
दिव्यमाला, द्व्यश्राभूषण श्रौर दिव्य चसन पहिने हुए तीनों 
काकों में ग्रद्धितीय जी थी | ( बढिक्रि कहें तो कह सकते हैं कि, 
पह निज्लाकी का एक गहना थी ॥ ४४ ॥ 
वाट्यव्यजनहरता च देवी तत्र व्यवस्थिता । 
लक्ष्मी देवी सपना वे भ्राजते लोकसुन्दरी ॥9५॥ 


कप्रल हाथ में लिये बिल्लाकसुन्दरी लक्ष्मों देवी, डस पुरुष 
की वग़ल्न में बैठी, चेंवर डुज्ञाती हुई, शाभायमान दे रही थीं ॥४४॥ 


प्रविष्ठः स तु रक्षेल्रो दृष्ठा तां चारहासिनीमू। 
जिधृश्षु)! सहता साध्वीं सिहासनसमास्थिताम ॥४६॥ 
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रावण वहां जा आर चंसी छुन्दरो तथा मनोहर हँसने वाली 
सिदासनोपध्यित उस सतो की देख, उस पर मोद्ित हो 
गया ॥ ४५ ॥ 
विनापि सचियेस्तत्र रावणे! दु्मतिस्तदा | 
हस्ते ग्रहेतुमन्विच्छन्मन्मयेन बशीकृत) | ४७ ॥ 
उस साय रावश के साथ उसका केई मंत्री न था। दुर्मति 
रावण मे काम से पोड़ित हा, उसे हाथ से वैसे दी पकड़नों 
चाहा ; ॥ ४७॥ 
सुप्तमाशीविष यदहद्रावण! कालनादितः 
अथ सुप्ती महावाह! परावफेनावगुण्ठित) ॥ ४८ ॥ 
जेसे काल का भेजा हुआ कोर पुरुष सेते हुए भयानक विप- 
घर सर्प का जगावे। ( कारण इसरो यह था कि रावण के सिर पर 
काल खेल रहा था। ) भ्रव उस पुरुष ने, जा प्रपने मुँद को घाग 
(की चादर | से ढक कर से। रहा था ॥ ४५ ॥ 
ग्रहीतुकाम त॑ जञात्वा व्यपविद्धप्ट तदा । 
नहासेमशज देवस्त॑ दृष्ठा राक्षसापिपम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यह ज्ञान कर कि, रावण उस सती पर हाथ लपकाया चाहता 
है, अ्रपने मुँह को चादर उधारी भार रात्तसराज रावण के देख 
वह्द बड़े ज्ञोर से दँसा ॥ ४६ ॥ 
तेजसा सहसा दीप्तो रावणों छोकरावण; 
कृत्तमूले यथा शाख्री निपपार्त मह्ीतले ॥ ५० ॥ 
उस समय रावण उस तेज से सहसा दर्ध देने लगा और 
जड़ करे हुए बुत्त की तरद पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ४० ॥ 


श्छ५ उच्तरकायडे 


पतितं राक्षसं ज्ञाल्रा बचन॑ चेदमत्रवीत |, 
उत्तिष्ठ राक्षसश्रेष्ठ मृत्युस्ते नाग विद्यते ॥ ५१ ॥ 
रावण को गिरा हुआ जान, उस पुरुष ने कहा--दे राक्षसश्रेष्ठ ! 
उठ बैठो | इस समय तुम्हारी मौत नहीं आयी है ॥ ५१॥ 
प्रजापतिवरे रक्ष्यस्तेन जीवसि राक्षस । 
गच्छ रावण विद्रव्धाो नाधुना मरणं तव ।! ५२ ॥ 
है राक्षस ! प्रज्ञापति ब्रह्मा का वर मानना श्रावश्यक है । इसी 
लिये तू ज्ञीवित है । दे रावण ! तू यहाँ से वेशठके चलना जा। 
इस समय तू भरने वाला नहीं है ॥ ५२ ॥ 
लब्धर्सज्ञो मुहूर्तेन रावणों भयमाविशत्त | 
एवमुक्तस्तदेत्थाय रावणो देवकण्टक! ॥ ५३ ॥ 
लेमहषणमापन्नो अन्रवीत्तं महाद्युतिस्‌ | 
के भवान्वीयसम्पन्नो युगान्तानलसन्रिभः ॥ ५४ ॥ 
पक मुहृते वाद जब रावण सचेत हुआ, तब वह बहुत डरा 
हुआ था। उस पुरुष के मुख 'से उन वचनों के निकलते ही 
देवकय॒ठक्र रावण डठ वैठा, किन्तु उसका शरीर रोमाश्ित दो 
गया था । रात्रण/ ने (उठ कर ) उल महायुतिमान्‌ पुरुष से 


कहा, भाप वड़े पराक्रतमी और कालामि के सप्तान कोन 
हैं?॥ ५३॥ ४७ ॥ 


ब्रहि त्व॑ं के भवान्देव कुते भत्वा व्यवस्थितः । 
एवमुक्तस्तते देवे। रावणेन दुरात्मना ॥ ५५ ॥ 
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है देव ! ध्राप वतलावें कि, श्राप कोन हैं और कहाँ से था कर 
यहाँ विराजमान हुए हैं? जब दुराक्ता राचश ने उस पुरुष से 
इस प्रकार पूंछा ॥ ५५ ॥ 
 भत्युवाच इसन्देवे! मेघगम्भीरया गिरा | 
कि ते मया दशग्रीव वध्येजसि नचिरान्मम ॥५६॥ 
तव उस पुरुष ने भेघ की तरद्द गरभीर स्वर से मुसक्याते हुए 
कहां--यह वात जान कर तू #शा करेगा। शव भेरे हाथ से तेरे 
मारे ज्ञाने में वहुत विल्ंव नहीं है ॥ ४६ ॥ 
एवमुक्तो दशग्रीय! प्राझ्ललिवाक्यमत्रवीत्‌ | 
प्रमापतेस्तु वचनान्नाहं मृत्युपर्थ गत। ॥ ५७ ॥ 
यद्द सुन रावण ने हाथ जद कर कहां--इस समय में बच्मा 
जी के वरदान से नहीं मरा ॥ ५७ ॥ 
न से जाते जनिष्ये। वा मम- तुल्यः सुरेष्यपि । 
तियर॑ ग्ैयं 
प्रजापतिवर ये हि छह्येद्दीयमाश्रित) || ५८ ॥ 


औरों की तो मजाल ही प्चया है, देवताओं में भी ऐसा कोई ' 


उत्पन्न नहीं हुआ और श्यागे दोगा भी नहीं, जे अपने बल बूते 
पर ब्रह्मा जी के चरदान के उल्लडुन करे ॥ ५८॥ 


न तत्र परिद्ारो।स्ति प्रयत्षश्नापि हुवे! । 
ग्रेलाक्ये त॑ न पश्यामि ये। मे कु्याहर हथा ॥५९॥ 


ब्रह्मा जी का बरदान प्रन्यथा नहीं दो सकता और ,उसके 
अन्यथा करने के लिये काई उपाय भी काम नहीं दे सकता । मुस्े 


हि 


ए्८० उचरकागहे 


ते तीनों लेकों में ऐसा कोई भी नहीं देख पड़ता, जे! ( ब्रक्षा से 
प्राप्त ) मेरे वर के दूथा कर दे ॥ ५६ ॥ 
अमरेऊहं सुरभ्रेष्ठ तेन मां नाविशद्धयम । 
अथापि च भवेम्प॒त्युसवद्धस्ताच्नान्यतः प्रभो ॥ ६० ॥ 
दे दुरश्रे्ठ | में तो अमर हैं! प्यतः में इसके लिये नहीं डरता । 
किन्तु दे प्रया | मेरी आपसे यह विनय+थ्रवश्य है कि, अगर मुझे 
मरना ही पड़े, तो में आपके दाथ से मारा जाऊँ॥ ६० ॥ 
यशस्यं॑ शलापनीयं च त्वद्धस्तान्मरणं मम | 
अथास्य गात्रे संपश्यद्रावणों भीमविक्रम! ॥ ६१ ॥ 
क्योंकि आपके दाथ से मारे जाने से मेरी तामवरी होगी 
और लोग बढ़ाई ऋरंणगे । तदननतर भौमविक्रमी रावण ने उस 
महापुरुष के शरीर की देखा ॥ ६१ ॥ 
तस्य देवस्य सकहू त्रेलेक्यं सचराचरम्‌ | 
आदित्या मरुत; साध्या वसवेष्यारिविनावषि ॥ ३६२ ॥ 
उसके शरीर में उसने सवशचर तीनों क्षेकों के देखा। छूये, 
मरुत, साध्य, बसु, अश्विनी-कुमार ॥ ६२ ॥ 
रद्राश्न पितरश्रेव यमे! वैश्रवणस्तथा ) 
सम्नद्रा गिरिया नद्यो वेदाविद्याद्धययेज्यय) ॥ ६३॥ 


रुद्र, पितर, यम्र, कुबेर, समुद्र, पहाड़, नदी, वेद, विद्या, तीनों 
अप्ि ॥ ६३ ॥ 


प्रहास्तारागणा व्योम सिद्धा गन्धवचारणाः । 
महषये वेदविदे! गरुढे5थ शुजद्रमा! ॥ ६४ ॥ 


प्रत्तिप्तेपु पश्चमः सर्गः २८१ 
ग्रह, तारागण, श्ाकाश, सिद्ध, गन्धर्व, चारण, वेद्वित्‌ 
मद्॒पिंगण, गरुड़, नाग ॥ ६४ ॥ 
ये चान्ये देवतासड्व! संस्थिता देत्यराक्षसा: । 
गात्रेपु शयनस्थर्य दृश्यस्ते सुक्ष्ममृतंय/ ॥ ६५ ॥ 
भन्‍्य देवतागण तथा देत एवं रात्तल ये सव ही पृत्मा रुप 
से उच्च पुरुष के शरीर में देख पड़े ॥ ६५ ॥ 
आद रामेज्य धमोत्मा हगस्त्यं मुनिसत्तमम्‌ । 
द्वीपस्थ; पुरुष। काउसी तिस्तः केटयरतु काश ताः ॥६६॥ 
यह कथा सुन कर धर्माआ धींरामचन्द्र ज्ञी ने अगस्य जो से 
पूँछ्ा कि, आपने उस द्वीपस्थित जिन म्रद्रापुरुध की कथा कही, 
दे थे कौन ? और थे तीन करोड़ पुरुष कोन थे ? ॥ ६६ ॥ 
शयानः पुरुष! कोज्सा देत्यदानवदपहा । 
रामस्य वचन श्रुता हगरत्यों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३७॥ 


देयों और दानवों का दुर्पनाश करने वाला वह शयन करता 
हुआ पुरुष फोन था ? भ्रीरामचन्ध जी के इन प्रश्नों को सुन अगरूय 


जी कहने लगे ॥ ६७॥ 
श्रयताममिधास्यामि देवदेव सनातन । 
भगवान्कपिले नाम दीपस्थे नर उच्यते ॥ ६८ ॥ 
है सनातन देवदेव ! में वतलाता हूँ, ध्ाप खुनिये। उस द्वीप 
में विराजमान महापुरुष कपिक्नदेव जी थे ॥ ६८॥ 
ये तु इृत्यन्ति वे तत्र खरास्ते तस्य धीमतः । 
तुल्यतेजः प्रभावास्ते कपिल्स्य नरस्य वे ॥६९॥ 


श्षरे उत्तरकायणदे ' :. 


और जे। पुरुष वहाँ नाच रदे थे, वे समस्त पुरुष उन बुद्धिमान 
कपिलदेव जी के समान तेज्ञत्वी और प्रभाव वाले थे ॥ 58 ॥ 
नासे क्रुछेन दृस्तु राक्षस! पापनिश्रयः । 
न बभव तदा तेन भस्मसाद्राम रावण; ॥ ७० ॥ 
है राम | फ्रोधपूर्वक उस महापुरुष ने रावण की ओर नहीं 
देखा था, नहीं तो चह पापी रावण निश्चय दी उस समय भस्म हो 
ज्ञाता ॥ 5० ॥ ह 
खिन्नगात्रो नगप्रस्ये। रावण) पतितों शुवि | 
वाक्शरेस्तं विभेदाशु रहस्य॑ पिशुना यथा ॥ ७१ ॥ 
जब छिन्नगात्र हो रावण पूथिवी पर गिर पड़ा, तब उस महा- 
पुरुष ने राचण से वड़े कठोर वचन कदे । उन चंचनों से उस 
महापुरुष ने रावण के वेसे ही छेद डाला, जेसे चुगलखोर मनुष्य 
किसी दूसरे के गुप्त रस्य के खेल, उस पुरुष को देद डालता 
है॥ 9१॥ 
अथ दीपेंण कालेन लब्धसंज्ञ! स राक्षस) । 
आजगाम महातेजा यत्र ते सचिवा३ स्थिता। ॥७२॥ 
इति प्रत्तिप्तेषु पश्चमः से: ॥ 
महातेजस्वी राचण बहुत देर बाद. सचेत दे कर, वहाँ चला 


शाया, जहाँ उसके मंत्री ठहरे हुए ( उसकी प्रतीक्षा कर रहे ) 
थे॥ ७२॥ ह 


उत्तरकाण्ड का प्रत्षिप्त पाँचवाँ सभे पूरा हुआ । 


हा 


- 9 
चतुविशः से: 
>+प१६-- 
| ५ 
निवतमानः संहछ्ो रावण! से टुरातमवान्‌ | 
जहे पथि नरेन्द्रपिदेवदानवकन्यका! ॥ १ ॥ 
जव रावण ( व्दां से ) लड्ढा का लोटा, तव उस समय रास्ते 
में उसने हपित अन्त/्करण से राजर्पियों, देवताओं और दानवों 
की कन्याएँ हरण की ॥ १ ॥ 
देशनीयां हि यां रक्ष! कन्‍्यां स्रीं वाथ प्यति।..|“* 
हत्वा वन्धुजनं तस्या विमाने तां रुरोध सः ॥ २ | 
वह दुए जिस किसी सुन्दरी (अ्रविवाहित ) कन्या या, 
( विवाद्दिता ) ञ्री के रास्ते में देख लेता, उसके वन्धुजनों का 
मार कर उसे हर कर अपने विशान में विठा लेता था ॥ १॥ 
एवं पत्राकन्याथ राक्षसासुरमानुषी! | 
यक्षदानवकन्याश्व विमाने सेथ्ध्यरोपयत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार रावण ने कितनो ही राक्तस-कन्याएँ, प्रछुर कन्याएँ, 
मनुष्य-कन्याएँ, पत्नग-कत्याएँ, यक्त-कत्याएँ अपने विमान में बैठा 
जों॥३॥ 
ता हि सब! सम॑ दुःख़ान्मुसुचुवाध्पण जलम्‌ | 
तुस्यमग्न्यचिषां तत्र शेकामिमयसम्भवस्‌ ॥ ४ ॥| 
वे वेचारी दुखी हे से रही थीं। पे सब शोक से झा हो, एक 
ही साथ शाकाप्ि ओर भय से उत्पन्न पाँच बहाने लगीं। उनके 
वे भांधु अग्निज्चाला की तरह पष्ण थे ॥ ४ ॥ 


ए८छ उत्तरकाणडे 


तामि; सवोनवरद्यामिनदीभिरिंव सागर: । 
आएरितं विमान तद्भयशेकाशिवाश्रुभिः ॥ ५॥ 


उन सव झत्यत्त सुन्दरी ललनाओं से वह विप्रान वैसे ही 
भर गया था, जैसे कि, समुद्र नदियों के अल से भर जाता है। वे 
सव भय और दुःख के मारे अप्रद्भल्नकारी श्राँघ्‌ वहा रही थों ॥ ४ ॥ 


नागगन्धवकन्याश्॒ महर्षितनयाथ या! । 
दे्यदानवकन्याश्व विमाने शतशे।5रून्‌ ॥ ६॥ 
उस विमान में नागों, गन्धतों, मइबियों, दैत्यों और दानवों 
की सैकड़ों कन्याएँ रे! रही था ॥ ६ ॥ 
दीर्धकेश्यः सुचावेग्यः पूर्णचस्द्निभानना: । 
पीनस्तनतडा मरध्ये वजवेदिसम'प्रभाः ॥ ७ ॥| 
उनके लंबे लंबे फेश, सुन्दर अंग और पूर्णिमा के च्ध के 
समान मुख थे | उनके कठोर सतत और पतली कमरें थीं। इनके 
इतनों के वीच का भाग होरे की जड़ाऊ भूमि ही तरह उजला 
धा॥७॥ ह 
रथकूवरसड्जाशः श्रोणीदेशेमनाइरा: | 
सिय; सुराह्नाप्ररुया निपप्क्ननक्प्मा ॥ ८ ॥ 
रथक्ूपर ( रथ का ज्ञुओं ) की तरह उनकी कमरे पतलो पतली 


थीं। वे सव बड्ढी खुन्द्री थीं भार तपाये हुए सोने को तरह उनके 
शरोर की कासन्ति थो ॥ ८॥ 


लज- 





३ मध्येवन्नवेद्प्तिसप्रभ/--अन्तराले, वन्नवेद्सिसाप्रभायातांता; । (शि०) 


चतुर्विशः सर्गः एप 


शाकदुःखभयत्रस्ता विहराश्व सुमरध्यमाः । 
५ ९ | 
तासां निःशवासवातेन सबंत) सम्परदीपितम ॥९ ॥ 
दे सव पतली फमरवाल्ली सुन्दरी ललनाएँ धवड़ायी हुई थीं 
और मारे शोक और भय के ग्रस्त थीं। उनकी उसासों के पवन 
से वह विमान सर्वत्र प्रदीक्त सा हे कर ॥ ६ ॥ 
अभिवेत्रमिवाभाति सन्निरुद्धाम्रिपुष्पकर्म ! 
देशग्रीववर्श भाप्तास्तास्तु शेकाकुला) छ्विय) ॥१०)॥ 
ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों उसमें भ्रश्निदेत्र हे! रहा दो । दुप 
रावण के पान्ते पड़ी उन शाकाकुल लल्तनाओं ॥ १० ॥ 
: दीनवकतत्रेणा! श्यामा मुग्यः सिंहवशा इब । 
काचिसिन्तयती तत्र कि नु माँ भक्नयिष्यति ॥ ११॥ 
के मुख मलिन और श्ाँखें शोक्ाकुल हे! गयी थीं। सिंह के 
पंजे में फमी सगो को तरद वे सव पीड़ित हे रही थीं। उनमें से 
कोई ते यह साच कर प्रवड़ा रही थी कि, यह दुए कहाँ पुझ्का 
खान डाले ॥ ११॥ 
काचिदृध्यों सुदु/खातां अपि मां मारयेदयम्‌ । 
१ 8 
इति मात) पितृन्समुत्वा मतृन्म्रातृस्तथैव च्‌ ॥ १२॥ 
श्र उनमें से कोई कोई दुःखातं है सोच रही थी कि, कदा- 
चित्‌ यह दमकी मार ढाले। इस प्रकार अपने अपने माता, पिता, 
भाई ओर पति का स्मरण कर के ॥ १२ ॥ 
' दु/खशेकसभाविष्टा विलेषु! सहिताः सियः | 
कर्थ नुखलु मे पुत्री भविष्यति गया बिना ॥ १३॥ 


"२८६ उत्तरकायदे 


दःख और शाक से भरी वे सद विज्ञाप कर रही थीं। विलाप 
कर कोई कहती कि, मेरे विना मेरा पुत्र केसे जीता वचेगा ॥ रहे ॥ 
कथ॑ माता कथ्थ॑ श्राता निमग्रा। शाकसागरे । 
6 ९ » 
हा कथ॑ नु करिष्यामि भ्तस्तर्पादर्द विना ॥ १४॥ 
कोई कहतो कि, मेरा भाई और मेरी माता शोक सप्मुद्र में 
निमम्न दोगी। हा ! में अपने उस पति के घिना क्या करूगी ! ॥१७॥ 
मृत्यो प्रसादयापि त्वां नय मां दुख/भागिनीस | 
कि नु तददुष्कृतं कम पुरा देहान्तरे कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
शतपव हे मृत्युदेव ! में तुर्द्ारी प्राथना ऋरती हैँ कि, तुम मुक्त 
दुःखियारी के के चक्ता | हा | पूर्वजन्म में हमसे ऐसा कानसा 
पापकम वन पड़ा था ॥ १५४ ॥ 
एवं समर दु!खिताः सवा) पतिता) शेकसागरे | 
न खल्िदानीं पश्यामो ह!खस्यास्थान्तमात्मना ॥१६॥ 


जिससे धाज्ञ हम सव इध प्रकार द ःखित हो. शाकृसागर में 
ही हैं। हमके ते अपने इस दुःख की अब समाप्ति ही दिखाई नहीं 
पड़ती ॥ १६ ॥ 
अहे घिड्मानुषं लोक॑ नास्ति खखधम; पर; | 
यहवंला वलवता भतारों रावणेन न; ॥ १७॥ 
!!] इस मनुष्यन्ाक के घिक्कार है। क्योंकि इस जैसा अधम 


लेक दूसरा नहीं, जहां हमारे निवेल् पतियों के! इस बलवान रावण 
ने वेसे ही ॥ १७ ॥ 


चतुर्विगः सगे: २८७ 


सर्येणोदयता काले नक्षत्राणीव नाशिताः । 
अहे सुबलवद्रक्षों वधापायेपु रज्यते ॥ १८ ॥ ४ 
नष्ट कर डाला ; जैसे धूयादय वोते हो नत्ञप्नों का प्रकाश 
नह दे ज्ञाना- है। हा | यह राक्तप्त बड़ा ही वजवान है। इसी 
से तो यह ज्ञद्दां चाहता है, वहाँ मारता काठता घूमता फिरता 
है॥ १८॥ 
अहेदुततमास्थाय नात्मान॑ वे जुग॒प्सते | 
सवथा सच्गरतावद्विक्रमोस्य दुरात्मन; ॥ १९ ॥ 
परदे | यह कामो ऐसे दुरावरों में रत रद्द, अपने का निन्दित 
नहीं समझा | यह जेपा दुए है, वेसा ही यह पराक्रपी भी 
है॥ १६॥ 
इृद॑ तवसहशशं कम परदाराभिमरशनम | 
यस्‍्मादेष परक्यासु रमते राक्षत्राधम। ॥ २० ॥ 
परस्भीगमन करना बहुत बुरा काम है।यह राक्षसाधम पर- 
स्त्रियों में प्रीत रखता है गौर उनके साथ रमण करना चाहता 
हैं ॥ २० ॥ 
तस्मादँ स्रीकृतेनेव वर्ष प्राप्स्यांत दुर्मति! | 
सतीभिवरनारीमिरेवं पाक्येड्भ्युदीरिते ॥ २१॥ 
से यह ठुर्मति परख्री के कारण ही मारा भी ज्ञायगा | उन 
पतिब्नता स्लियों के घुब्व से इन वचनों के निकलते ही ॥ २१॥ 
नेटु्ुन्दुभयः खस्थाः पुष्पहष्टिः पपात चे || 
श॒प्तः ख्लीमिः स तु सम॑ हृताजा इव निष्पम! ॥ २२ ॥ 


श्षा८ उच्तरक्ायठे 


आकाश में नगाड़े बच्चे और फूलों फी वर्षा हुईं। ख्लियों के इस 
शाप से रावण का पराक्मम नष्ठ दे गया भोर उसको प्रश्षा त्तीय पड़ 
गयी ॥ २२ ॥ 
पतित्रताभि साध्वीमिवेभूव विमना इच | 
एवं विरूपितं तासां शुण्बन्‌ राक्षसपुद्ुब। ॥ २३ ॥ 
उन पतिब्रता एवं साध्वी स्ियों के शाप के खुन, रावण उदास 
है| गया । रावण इस प्रकार उन स्त्रियों का विज्ाप खुनता 
हुआ ॥ २३ ॥ ह 
प्रविवेश पुरी लड्ढां पृज्यमाने निशाचर । 
एतस्मिब्नन्तरे घारा राक्षती कामरूपिणी ॥ २४॥ 
निशाचरों से सत्कारित दो लड़ा नगरी में ज्ञा पहुँचा । इतने 
में कामदपिणी भयहुर रातसी ॥ २७॥ * 
सहसा पतिता भूमा भगिनी रावणस्य सा । 
तां खसाएरं समुत्याप्य रावण) परिसान्वयन्‌ ॥ २५ ॥ 
है जे! रावण की वहिन थी, पश्याकर रावश के सामने अचानक 
पृथिवी पर गिर पड़ी | रावण ने विन का डठाया और उसे समझता 
बुझा कर ॥ २४ ॥ 
: अब्नवीत्किमिदं भद्दे वक्तुकामासि मां दुतस्‌ । 
सा वाध्यपरिरुद्धाक्षी रक्ताक्षी वाक्यमत्रवीत ॥२६॥ 


उससे पू छा-है भद्दे | वात क्या है? शोघ्र वतलाओ कि, तुम 
मुछ्से क्या कहना चाहती दे ? लाल लाल्न नेत्र वाली निशाचरी ने 
आँखों में आलू भर कर कहा, ॥ २६ ॥ 


चतुविशः सय। २८६ 


कृतास्मि विधवा राज॑सतवया ववता वढात्‌ । 
० थे 
एते राम॑रत्वया वीयादत्या विनिहता रणे ॥ २७॥ 
हे राजन | तुम्त बलवान दो, धमतः वत्पूर्नक तुमने मुझे विधवा 
कर डाजा। तुमने श्रपने विक्रम के प्रभाव से युद्ध में देत्यों का 
संहार किया ॥ २७॥ . 
कालकेया इति खझ्याता: सहस्नाणि चतुदश । 
प्राणेम्ये।प गरीयान्मे तत्र मतों महावकृ। ॥ २८ ॥ 
तुमने १४ हज़ार कालकेय देध्यों के मारने के समय मेरे प्राणों 
से अधिक प्यारे मंह्ावलवान पति का भी ॥ २८॥ 
सेजपि त्वया हृतस्तात रिपरुणा श्रातृगम्धिना | 
त्वयास्मि निहता राजस्खयमेव हि बन्धुना ॥२९॥ 
दे तात | तुमने शत्रु समझ कर मार डाल्ला। प्रतः तुम मेरे 
नाम मात्र के भाई हे । तुमने उसे क्या मारा भानों मुझ्ते दी मार 
डाला ॥ २६ ॥ 
राजस्वेधव्यशब्दं च भेश्ष्यामि लत्कृतं हम | 
ननु नाम त्वया रक्ष्यो जामाता समरेष्वपि ॥ ३० ॥ 
है राजन ; अब तुम्हारे. कारण मुझे विधवापन भागना 
पड़ा | तुमका उचित था फि, संग्राम में अपने वहनेई की रक्षा 
करते ॥ ३० ॥ 
से लया निहते युद्धे खयमेव न लम्जसे । 
एवमुक्तो दशग्रीवो भगिन्या क्रोशमानया ॥ ३१ ॥ 


दा० रा० छ०--१६ 
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दिनतु तुमने तो उसके स्वयं मार डाला | तिस पर भी तुमके। 
ल्लॉज्ञ नहीं आती । इस-प्रकार सती भोर विज्ञाप करती हुईं अपनी 
वहिन की बातें खुन ॥ २१ ॥ हे 
अन्नवीत्सानवयित्वातां सामपूर्व॑मिद बच; | 
अल वत्से रुदित्वा ते न भेतव्यं च सवेश; ॥ ३२ ॥ 
रावण ने ढाँढ़स वेधाते हुए उससे नप्नता पूर्वक कह्या--वहिन ! 
तुम रोशे मत ! किसी वात के लिये डरा मत ॥ ३२ ॥ 
दानमानप्रसादेस्तां तेषयिष्यामि यत्षतः | 
युद्धममत्तो व्याक्षिप्तो जयकांक्षी क्षिपज्शरान्‌ ॥३१श॥ 
में दान मान ओर अलुग्रह से यत्रपूर्वेक तुस्ते सदा सन्तुए 
, फरता रहूँगा।उस समय विजय की अभिलाषा से युद्ध करता 
हुआ, में उन्मतत सा है। रहा था ओर निरन्तर वाणों के छोड़ रहा 
था॥ र२३४॥ 
नाहमन्ञासिष युध्यन्त्वान्परान्वापि संयुगे | 
जामातरं न जाने स्प पहरन्युद्धदुमंद! ॥ ३४ ॥ 
उस युद्ध में पक्के अपने विराने का कुछ भी ध्यान नहीं था। 
उस समय मुझे यह ज्ञान न था कि, मेरा वहनेाई कहां है। युद्ध में 
उम्मत्त हे में प्रहार कर रहा था ॥ ३७ ॥ ' 
तेनासे| निहत संख्ये मया भर्ता तव स्वसः । 
अस्मिन्‍्काले तु यत्राप्वं तत्करिष्याम्ि ते हितम्‌ ॥३५॥ 
इसी से तेरा स्वामी मेरे हाथ से मारा गया । जो हुआ से 


हुआ, इस समय जे तेरे द्वित को वात द्वोगी, वही में करने के 
तैयार हूँ ॥ २५ ॥ 


चतुर्विशः सर «२९१ 


' श्राहरेजवय॑युक्तरय खर॒स्य वस पाश्व॑तः। 
' चतुदशानां श्राता ते सहस्नाणां भविष्यत्ति ॥ ३६॥ 
जव तू अपने भाई पऐेश्वयंवान्‌ खर के पास ज्ञाकर रह । तेरा 
महावली भाई खर अब से १४ हज़ार रात्तसों का प्रधिपति 
दंगा ॥ ३६ ॥ 
प्रभु) प्रयाणे दाने थे राक्षसानां महावल। | 
तत्र पादृष्वसेयरते प्रातायं वे खर! पशु) ॥ ३७ ॥ 
उसे अधिकार दोंगा कि, वह अपने ध्रधीनरुथ राक्तसों की 
जहाँ चाहँ वदाँ भेजे और मिसके जे कुछ देना चाद दे | वह खर 
तेरी मैसी का पुत्र है॥ ३७ ॥ 
भविष्यति तवादेशं सदा छुपे लिशाचर! । 
शीघ्र गच्छ स्वयं वीरो दण्डकान्परिरक्षितुम ॥३८॥ 
से! वद सदा तेरी श्ाज्षा में रहेगा। अतः दे बीर खर | तुम 
दृशइक वन की रक्ता के लिये ज्ञाओ ॥ ३८ ॥ 
दूषणोज्स्य बलाध्यक्षो भषिष्यति महावर) | 
तत्र ते बचन॑ शूर) करिष्यति तदा खर। ॥ ३९ ॥ 
महावल्ली दूषण उसका सेनापति देगा । वहां पर शूरवीर खर 
सदा तुम्दारी आज्ञा का पालन करेगा॥ ३९॥ 
रक्षसां कामरुपाणां प्रभुरेव भविष्यति । 
एवमुक्त्वा दशग्रीवः सैन्यमस्थादिदेश है॥ ४० ॥ 


यह काम रूपी राक्षत्तों का सामी दोगा। यह ऋद्द कर दशओव 
खर के साथ रदने के किये सैनिक पत्तों को आजा दी॥ ४० ॥ 


| 
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चतुदंश सहस्राणि रक्षसां वीयेशालिनाम्‌ । 
थे के कर धेरदश 0३ 
स ते! परिहृतः सर्वे राक्षसेपोरदशने! ॥ ४१ ॥ 
आगच्छत खरः शीघ्र दण्डकानकुतेभयः । 
स तत्र कारयामास राज्यं निहतकण्टकम | , 
सा च शूपणखा तत्न न्यवसदण्डके बने ४२ ॥ 
इति चतुविशः सर्गः ॥ “ 
वल्-वोर्य-युक्त एवं भयकुर घुरत शह्त के १४ हज़ार राक्षसों का 
साथ के खर निर्भोक हा दण्डक वन में तुरन्त ज्ञा-पहुँचा गऔर वहां 
निष्कृयटक राज्य करने लगा। वह शूर्यणला यहाँ दृश्डक वन में 
रहने लगी ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
उत्तरकाण्ड का चोवीसवां सर्ग समाप्त हुआ। 


मन 
पपञ्ुविशः सर्गः 


स॒तु दत्त्ता दश्षग्नीवा व घोर खरस्य ततू। 
भगिनी च समाश्वास्य हुए! खस्थतरोउ्मवत्‌ ॥ १ ॥ 
दशत्नरीव उस खर के घोर सेना दे और अपनी वहिन को 
धीरज वँधा, दर्षित और खत्थ हुआ ॥ १॥ 
तते निकुम्भिला नाम लड्ोपवनमुत्तमत्र | 
तद्ाक्षसेन्द्री वछवान्पविवेश सहानुग! ॥ २॥ 
तद्वस्तर राक्तसराज़ रावण अपने प्नुचरों का साथ के 
निकुम्मिज्ता नामक लड़ा के एक उत्तम उपचन में गया ॥ २॥ 


४ ९ 
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तते थयरूपशताकीणसाम्य चैत्योपशेमितस्‌ | 
ददश विष्ठितं यह भ्रिया संप्रज्वकुन्रिव-॥ ३ ॥ 
उसने सैकड़ों यक्षस्तरभों और विविध प्रकार की यह्षशाज्षाप्रों 
से छ॒ुशीमित उस स्थान के अत्यन्त सुसज्ञित देखा ॥ ३॥ 
तदः कृष्णाजिनधरं कमण्डलुशिसाध्वजम । 
0 ० 
ददश खमुतं तत्र मेघनाद भयावह || ४ ॥ 
फिर वहाँ उसने काले दिरन का चर्म भ्रोढ़े, दृएठ कमए्डलु 
लिये, भयडुर रुपघारी अपने पुत्र मेघनाद को देखा ॥ ४ ॥ 
त॑ समासाय लहश) परिष्वज्याथ वाहमिः | 
अव्रवीत्किमिदं वत्स वर्तेसे ब्रहि तत्वतश ॥ ५॥ 
रावण ने अपनी वीसों भ्ुज्ञाओ्ों के फैला मेघनाद को अपनी 
छाती से ज्ञगा कर उससे कद्दा -*ं बेठा ! तुम यह क्या क्र रहे 
है ? मुझसे समस्त यथार्थ वृत्तान्त कही ॥ ४ ॥ 
उरना लब्नवीत्तत्र यज्ञसम्पत्सगृद्धये । 
रावण राक्षसभ्रेष्ठं दिजश्रेष्ठो महातपा! ॥ ६ ॥ 
तब महातपस्वी दिजश्रेश्ठ शुक्राचाय ने यक्षसम्पत्ति बढ़ाने के 
लिये राक्षस राज़ रावण से कहां ॥ ६ ॥ 
अहमाख्यामि ते राजज्श्यतां सबगेव तत्‌ | 
यज्ञास्ते सप्त पुत्रेण प्राप्तास्ते वहुविस्तरा। ॥ ७॥ 
है राजन | में आप से सब वृत्तान्त कद्दता हूँ) भ्राप खुनिये । 
थापके पुत्र ने अत्यन्त विस्तार के साथ सात प्रसिद्ध यज्ञों के 


क्रिया है ॥ 9॥ 


२६७४ उत्तरकायड़े 


होमे। कर ( 
अग्निष्टोमाज्श्वमेधथ यज्ञ वहुसुबणकः । 
राजसूयस्तया यज्ञो गामेधे! वेष्णवस्तथा ॥ ८ ॥ 
माहेशवरे पहत्ते तु यज्ञे पुंमिः सुदुलभे । 
वरांस्ते लब्धवान्पुत्रः साक्षात्पशुपतेरिद ॥ ९ ॥ 
असिशेम, अश्वपेध, वहुछुचर्ण क, राजसूय, गामिध, ओर वेध्णव 
इन छः यज्ञों को कर चुकने के वाद ज्ञव ( इसने ) माहेश्वर यज्ञ, जिसे 
हर केई नहीं कर सकता, किया ; तब तुम्दारे पुत्र ने साज्ञात्‌ शिव 
सेहुलभ वरदान प्राप्त किये ॥ ८॥ ६ ॥ 
कामगं स्पन्दनं दिव्यमन्तरिक्षचरं प्रुवम्‌। , 
मायां च तामर्सी राम यया सम्पधते तम। ॥॥ १० ॥ 
इसने इच्छावारी, दिव्य और आकाश में स्थिर रहने वाला एक 
रथ पाया है झोर इसे तामसो नात्नी माया भी प्राप्त हुई है। है 
राम ! इस माया के द्वारा अघेरा छा जाता है ॥ १० ॥ 
एतया किल संग्रामे मायया राक्षसेश्वर । 
प्रयुक्तया गति! शक्या नहिं ज्ञातुं सुरायुरे! ॥ ११॥ 
है राक्षसेश्वर |! जे। इस माया के ज्ञानता है, उसकी गति 
झानने की सामथ्ये देवताओं और अछुरों में री नहीं है ॥ ११॥ 
अक्षयाविषुधी वाणैथापं चापि सुदुनयम्‌ | 
अखे च वलवद्राजज्छत्रुविध्वंसन॑ रणे ॥ १२॥ 
दे राजन | इनके अतिरिक्त इसे कमी रीते न होने वाले दो 
तरकस, दुर्जप धनुष, तथा संग्राम में शत्रु का नाश करने वाला 
एक वड़ा बलवान शस्त्र मिज्रा है ॥ १२ ॥ 
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एतान्सवान्चरांहब्ध्वा पुत्रस्तेष्यं दशानन । 
अथ यज्ञसमाप्ती च लां दिरक्षन्‌ सिथितो हहम ॥११॥ 
दे दशानन | तुम्दारे इस पुत्र ने शआज्ञ यज्ष की समाप्ति में 
ये समस्त वरदान पाये हैं। घ्राज्ञ यज्ञ समाप्त होने पर हम दोनों 
आपसे मित्नना चाहते थे ॥ १३ 0 
ततोथ्व्रवीदशग्रीपा न शेमनमिदं कृत॑ | 
पूजिता; शत्रवे! यस्मादृद्रव्येरिन्द्रपुरागमा। ॥ १४ ॥ 
यह सुन रादण ने फहा--दे पुत्र | यह काम ते तुमने अच्छा 
नहीं किया। क्योंकि विधिध उपचारों से तुमने मेरे शत्रु इन्द्रादि 
देवताशों की भी पूजा की है ॥ १४॥ 
एहीदानीं क्ृत॑ यद्धि सुक्ृतं तन्न संशयः | 
आगच्छ साम्य गच्छाय खमेव भवन प्रति ॥ १५॥ 
थ्रस्तु, जे। क्रिया सा ठीक ही छिया | इसमें सन्देह नहीं कि, 
इन कार्यों के करने से पुण्य को प्राप्ति प्रवश्य होगी। आश्रे। | श्रव 
घर चल्ले ॥ १५ ॥ 


तते गत्वा दशषग्रीव: सपुत्र। सविभीषण। । 
ख्वियाज्यतारयामास सवास्ता पाष्पगदगदाः ॥१३॥ 


यह कह रावण अपने पुत्र और विभीषण के साथ ले अपने घर 
गया कोर उन सब रोती हुई ल्लियों के विमान से उतारा ॥१६ ॥ 


लक्षिण्ये। रत्रभुताथ देवदानवरक्षसाम्‌ | 
तस्य तासु मर्ति ज्ञात्वा धर्मात्मा वाक्यमब्रवीत्‌ ॥(७॥ 


२६६ उत्तरकायडे 


वे सव अच्छे लक्षणों वाली रल स्वरूप. स््ियाँ, देवताश्ों, 
दानवों और राक्तसों क्री कन्याएँ थीं। उन्न सब झछ्लियों के प्रति 
रावण का दुए अभिप्राय ज्ञान धर्मात्मा विभीषण ने कहा ॥ १७॥ 
ऐ्शैस्व समाचारेयशेर्थ कुलनाशने! | 
धर्षणं प्राणिनां ज्ञाव्वा स्मतेन विचेष्ठते ॥ १८ ॥ 
दे राजन ! तुम यह ज्ञानते हो हो कि यश, धन भर कुल्ननाशक 
आचरणों से पाप होता है। तिस पर भी तुम प्राणियों के सताने 
के लिये मनमानी करते हो ॥ १८॥ 
जार्तीस्तान्धपयित्वेमास्वयानीता बराज्नाः । 
त्वामतिक्रम्य मधुना राजन्कुम्भीनसी हता ॥ १९ |! 
दे राजन ! जिस प्रकार तुमने इन स्त्रियों के वन्धुज्ञनों के नोचा 
दिखा कर इनकी हरा है ; उसी प्रकार मधु ने तुम्हें नीचा दिखाने 
के लिये, तुम्हारी वहिन ऋुम्मीनसी के हरा है ॥ १६ ॥ 
रावणस्लव॒ब्रवीद्राक्यं नावगच्छामि कि लिदम । 
के<्यं यस्तु त्वयाख्याते मधुरित्येव नामतः ॥॥२० 
रायण ने कहा-में नहीं समझ सकृता कि, तुम कह बयां 
रहे दे । जिसका तुमने नाम लिया वह मधु है कौन ? ॥ २० | 
विभीषणस्तु संक्रुद्धों श्रातरं वाक्यमत्रवीत | 
श्रूयतामर्य पापस्य कर्ण: फलमागतम्‌ ॥ २१॥ 


तव विभीएण ने क्रोध में भर रावण से कहा--परख््ीहरण 
रुप आपके इस पाप का फल जो प्राप्त हुआ, उसे सुने ॥ २१ ॥ 


पश्चविशः सगः १६७ 


मातामहस्य योण्स्पाक॑ स्येष्ठो भ्राता सुमालिन। | 
माल्यवानिति विख्याते ह८्ध। प्रात्े निशाचर। ॥२२॥ 
हम ज्ागों के नाना सुमाल्लीं के ग्येए प्राता माल्यवान दृद्ध हैं 
और समझदार निशाचर हैं | २२ ॥ 
पिता ज्येष्टो जनन्या ने। स्मारक चारयकाउमवत्‌ | 
तस्य कुम्मीनसी नाम दुषहितुदृहिताउभवत्‌ ॥२३॥ 


मातृष्वसुरथारमार्क सा व कन्या नलोद्भवा | 
के सु 
भवत्यस्माकमेबेपा आ्रातृणां धमंत। खसा ॥ २४ ॥ 
वे हमारी माता के पिता के बड़े भाई हैं श्रार हम लोगों के 
मान्य हैं | उनकी लड़की की लड़की कुम्भीनसो--( शर्थात्‌ हम 
ज्यों की मौसी ) श्वला की बेठी हम लोगों की धर्म को वहिन 
हुई ॥ २३ ॥ २४ |] 
सा हुता मधुनां राजन्‌ राक्षसेन वलीयसा । 
कु रे चान्तजले 
यजञप्रहे पुत्रे तु मयि चान्तजले॥पिते ॥ २५ 
है राजन ! ढसी कुम्मीनसों के महावली मधु चामक्क राक्षस 
हर कर के गया है। उस सम्रय तुम्हारा पुत्र तो यक्ञ करने में लगा 
हुआ था और मैं तप फरने के लिये जल में स्थित था ॥ ९४ ॥ 
कुम्भकर्णो महाराज निद्रामनुभवत्यथ | 
निहत्य राक्षसश्रेष्ठानमात्यानिह संगतान्‌ ॥ २६ ॥ 
है महाराज | उस समय कुम्भकर्ण से रहा था। से आप कै 
कपापात्र रा्तसभरेष्ठ मंत्रियों को मार कर ॥ २६ ॥ 


श्दव८ उत्तरकायडे 


धर्षयित्वा हता राजन गुप्ताप्यन्त/पुरेतव । 
श्रुवापि तन्महाराज क्षान्तमेव इते! न सः ॥२७॥ 
तुस्दारे अन्तग्पुर में रक्तित कुम्मीनसी के वरजेारों हर क् 
गया है। उसकी इस उद्दगहता के खुत कर भरी मेंने उसे ज्ञमा 
कर दिया, उसे मारा नहीं ॥ २७ ॥ 
यस्मादवरय॑ दातव्या कन्या मर्तरें हि श्रातभिः। 
० कर डर (७, 
तदेतत्कमंणों द्ृस्य फल पापस्य हुमेतेः ॥ श८ ॥ 
क्योकि मेने सोचा क्रि, कुआरो वहिन का विवाह करना भ्राता 
का ग्रावश्यक कर्चच्य है। से ते किया ही नहीं गया था। दें 
दुर्मते | यह दु्घवना तुम्दारे ही दुष्कर्मो का फल है ॥ २८ ॥ 
अस्मिनेवामिसम्पाप्तं छोऊके विदितमस्तु ते । 
विभीषणवच; श्रुत्वा राक्षसेन्दर! स रावण; ॥ २९५ ॥ 
से तुमका इस कन्याहरण रूप पाप का फल इसो लाक में 
( हाथों हाथ ) पमित्न गया । इसे तुम याद रखा | विभी पण के इन 
बचनों के छुन राक्तसेन्द्र रावण ॥ २६ ॥ 
दोरात्मेनात्मनाद्भूतस्तप्ताम्भा इब सागरः | 
ततेध्ब्रवीहशग्रीवः क्रुद्ध/ संरक्तठाचनः ॥ ३० ॥ 

, अपने उस दुष्कर्म से वेसा ही सन्तप्त इआ, जैसे पानी के 
गम होने से समुद्र खलवल्ा उठता है । तदनन्तर वह मारे क्ोध 
के लाल जाल नेत्र कर कहने ज्षगा ॥ ३० ॥ 

कस्प्यतां मे रथ) शीघ्र शूरा! सज्जीमवन्तु न! । 
हू कर 
श्राता मे कुम्भकर्णंथ ये च मुख्या निशाचराः ॥३१॥ 
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तुर्त मेरा रथ तैयार करो, मेरे शूर योद्धा लड़ने के लिये 
कमर कस तैयार हों, मेरा भाई कुस्मकर्ण और मुख्य मुख्य 
रातस ॥ ३२ ॥ 
वाहनान्यधिरेहन्तु नानाप्रहरणायुधा! । 
अद्य त॑ समरे हत्वा मधुं रावणनिरभयमर्‌ | ३२ ॥ 


विविध प्रकार के शत्र ने सवारियों पर सवार हों। आज में 
उस मधु का, जे। रावण से भी नहीं हरता ॥ ३२ ॥ 


छुरलाक गरमिष्यामि युद्धाकाड़ी सुहृदहत। | 
अक्षोहिणीसहस्नाणि चल्वायंग्याणि रक्षसाम ॥३३॥ 
मार कर लड़ने के लिये भपने दिवैधियों के साथ देवल्ेक में 
ज्ञाऊगा । ( रावण को भ्राज्ञा पा) मुख्य मुख्य चार दज्ार 
भ्रत्नोहिणी रात्तस भ्रागे चक्के ॥ ३३ ॥| 
नानाप्रदरणान्याशु निययुयुद्धकाडिणाम्‌ | 
इन्द्रजित्तग्रतः सनन्‍्यात्सनिकान्परियहाच ॥ ३४ ॥ 
उनके पास विधिध प्रकार के दृथियार थे' | वे लड़ने की ध्म्रि- 
लापा से चले | मेघनाद सव सेनापतियों के साथ ले श्रागे हो 
लिया ॥ ३४ ॥ 
५ ( 
जगाम रावणों मध्ये कुम्भकर्णश् पृष्ठतः | 
छ 
विभीषणश पर्मात्मा लड्ढायां पर्ममाचरन्‌ ॥ ३५ ॥ 


, बीच में रावण मर सब के पीछे कुम्भकर्ण था। किन्तु धर्मात्मा 
विभीषण लड्ढ में रद्द गये श्रौर वे अपने धर्मांचरण में लगे 


रदे ॥ ३५ ॥ 


३०० उत्तरकायडे 


शेष! सर्वे महाभागा ययमंधुपुरं प्रति ) 
सरेछोहयेदीपें शिशुमारमहारगे ॥ ३६ ॥ 
बचे हुए अत्य समस्त राक्तस मधुपुरी की ओर रवाना ही 
गये। थे ऊठों, घाड़ों, तु्सों ओर बड़े बड़े साँपों के ऊपर सवार 
थे ॥ ३६ ॥ 
राक्षस; प्रयय! सर्वे कुत्वाकाशं निरन्तरंस | 
देलाथ शतशस्तत्र कृतवेराश्र देवते ॥ ३७ ॥ 
उस सम्रय वे रात्तस आकाश का हक कर जाने लगे। देव 
ताथ्रों से बेर रखने वाके सेऊड़ों देश्य ॥ ३७ ॥ 
रावण प्रेष्य गच्छन्तमन्वगच्छन्हि पृष्ठ । 
स तु गत्वा मधुपुरं पविश्य च दशाननः ॥ ३८ ॥ 
रांवण को देवताशों पर चढ़ाई करने के लिये ज्ञाते देख, 
उसके पीछे लग लिये। राचण चलते चजते मधु के नगर में 
पहुँचा ॥ ३८ ॥ 
ने ददश मर तत्र भगिनी तत्र दृष्ठवान्‌ | 
सा च प्रव्हाज्ललिभूत्वा शिरसा चरणों गता ॥ रे९ ॥ 
वहाँ पर उसे मधु तो न देख पड़ा, किन्तु उसे वहाँ उसकी वहिन 
कुा्भीनसी मिल्नी | वह भाई को देख, द्ाथ जड़ उसके पेरों पर 
गिर पड़ी ॥ ३६ ॥ 
तस्य राक्षसराजस्य त्रस्ता कुम्भीनसी तदा ! 
ता समुत्यापयामास न भेतव्यमिति ब्रवन्‌ ॥ ४० ॥ 


पश्चांवशः सगे; ३०१ 
हे फ्योंकि बह रावण से उरती थी | उत्त सम्रय कुसीनसी के 
| पर गिरी हुई देख, राषण ने उसे उठाया श्रोर कहा डर 
मत ॥ ४० ॥ 

रावणो राक्षसभरेष्ठ; कि चापि करवाणि ते । 
साज्तरवीयदि मे राजन्पसब्रस्तं महाथुज ॥ ४१॥ 
में राक्तसश्रेष्ठ रावण हैं। ग्रववतता कि, में तेरे लिये क्या करूँ 
उत्तर में कुपमीनसी ते कदा--है राजन है महाभ्ुुत्र ! यदि आए 
गेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं ॥ ४१॥ 


भर्तारं न मेह्ाथ हन्तुमहंसि मानद | 
न रीरशं भय॑ किख्ित्कुलसीणामिदेच्यते | ४२ ॥ 
ते है मानद | भ्रव प्राप मेरे पति का वध ने करें। क्शेंकि 
कुलीन ख्रियों के लिये ( पतिवध सा ) दुसरा भ्रौर कोई भय ही 
नहीं है ॥ ४२ ॥ 
भयानामपि सर्वेपां वेधव्यं व्यसन महत्‌ । 
सल्यवाग्भव राजेन्द्रमामपेक्षरव याचतीम ॥ ४३ ) 
समस्त विपत्तियों से वढ़ कर कुलीन ख््ियों के लिये विधवा- 
पन की विपत्ति है। है राजेद्र | आप अपने वचन को सत्य कोजिये। 
में प्रार्थना कर रही हैं। श्राप मेरी ओर देखिये ॥ ४३ ॥ 
[ ने|ह--छुछीन स्थ्रियों के जिये विधवापन से बढ़ कर क्षत्य कोई 


दिपति नहीं है । कुम्मीनसी के इस कथन से स्पष्ट है कि, उस लेमय कुकीन 
राक्षस्ों के घरानों मेँ भी पु्नविवाद को प्रथा प्रचलित नहीं थो। भौर विधवाशों 


“का पुनविवाह नहीं होता था । | 


३०२ उचरकायडे 


लयाथ्प्युक्तं महाराज न भेतव्यपिति खयम्‌ | 
रावणस्त्वत्रवीद्भधुए/ खसार॑ तत्र संस्थिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आपने स्वयं श्रभी अपने मुख से ऋद्दा है कि, “ डरे मत ”'। तब 
रावण हृ्षित हो, सामने खड़ी हुईं श्रपन्नी मेसेरों वहिन से 
वाला ॥ ४४॥, 
क चासे| तव भा वे मम शीघ्र निवेधताम । 
सह तेन गमिष्यामि सुरलाकं% जयाय हि॥ ४५॥ 
शीघ्र वतल्ला तेरा पति कहाँ है। में उसे श्पने साथ ते कर 
जय के लिये छ्वर्गंन्लाक के ज्ञाऊंगा ॥ ४५४ ॥ 
( छ ० 
तब कारण्यसोहादानिहत्तोस्मि मधेवधात । 
इत्यक्ता सा समुत्याप्य प्रमुप्त त॑ निशाचरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तेरे ऊपर दया कर आर तेरे स्नेहवश में श्रव मधु का वध 
नहीं करुंगा। यद्द सुन कर, कुम्भोनसी ने अपने सेते हुए पति 
के जगाया ॥ ४६ ॥ 
अव्वीस्संप्रहुष्टेव राक्षती सा पति बच: 
एप प्राप्ती दशग्रीवे! मं भ्राता महावक) | ४७॥ 
और हपित हे उससे कहा-मेरं महावत्नी भाई रावण यहाँ 
आये हुए हैं ॥ ४७ ॥ 
समुरलेक जयाकाड़ी सहाय्ये तां हणेति च। 
तदस्य त्वं सहायाये सवन्धुगच्छ राक्षस ॥ ४८ ॥ 
वे देवलेक जोतने के लिये जा रहे हैं श्रोर तुम्हारी सहायता 
चाहते हैं । अतः दे राक्षस | अपने भाई वंदों सहित उनकी सहा 
यता के लिये उनके साथ ज्ञागे ॥ ४८५ ॥ 
७ पाठान्तरे-- अयाचद्दे ! | 


री 


पश्चविशः सगे: ३०३ 


स्निग्धस्य भजमानस्य युक्तमर्थाय करियतुम्‌ । 
तस्यास्तद्नचन श्रुत्वा तयेत्याह मधुवंच! ॥| ४९ ॥ 
पुरे देखते दी स्तेहदश राचण ने तुमका धपना वददनाई मान 
लिया है। भ्रतः उनकी सद्दायता देना तुमका उचित है । कुम्मीनसी 
के यह बचन सुन निशाचर मधु ने कहां कि, में प्रवश्य उसकी 
सद्यायता करूँगा ॥ ४६ ॥ 
ददश राष्षसश्रेष्ठ यथान्याय्यमुपेल सः । 
पूजयामास धर्मेण रावण राक्षसाधिपम्‌ || ५० ॥ 
तदनन्तर मधु, रा्तसभ्रे् रावण से मिला और उसने यथा 
विधि, यथोचित, पं घर्मानुसार रावण का सत्कार किया ॥ ५० ॥ 
प्राध्य पूजा देशग्रीवो मधुवेश्मनि वीयवान । 
तंत्र चेकां निशामरष्य गमनायेपचक्रमे | ५१ ॥ 
वल्नवान रावण ने मधु के भवन में सक्कार प्राप्त कर वहाँ एक 
रात वास कर, अगके दिन वहाँ से प्रस्थान करने को तैयारी की ॥११॥ 
ततः कैछासमासाथ गैलं वेश्रवणालयम |, 
राक्षसेन्द्रो महेन्द्राभ: सेनामुपतनिवेशयत्‌ ॥ ५२ ॥| 
इति पश्चविशः स्गः ॥ 
इन्द्र के समान रात्सराज़ रावण, दुबेर के वासस्थान कैलास 
पर्वत के शिखर पर गया झौर वहाँ अपनी सेना का शिविर 


ध्यापित किया ॥ ४२॥ 
उत्तरकाण्ड का पचीसचां समर पूरा हुआ | 


>> 


१ ह्विग्धल्य भजसानस्य--त्वयि जामाहुभाव॑ सजतः | ( रा० ) 


षट्विशः स्गः 
“है 
स॒तु तन्न दशग्रीवः सह सेन्येन वीयेवान्‌ | 
अरत प्राप्ते दिनकरे निवासं समरोचयत्‌ ॥ १॥ 
सायड्ल दोने पर पराक्रमी रावण ने अपनी सेना सहित 
पहाँ वास किया ॥ १॥ 
उदिते विमले चन्द्रे तुत्य पवेत वर्चोसि | 
प्रसुप्तं सुमहत्सैन्यं नानामहरणायुधम्‌ ॥ २.॥ 


कुछ देर वाद पर्वत के समान विमल चद्धमा उदय हुथआा। 
तब बिविध प्रकार के आयुधों के धारण किये हुए चह विशात् 
चाहिनी से! गयी ॥ २ ॥ ह 


रावणस्तु महावीयों निषण्णः शैलमूधनि । 
स ददश गुणांस्तत्र चन्द्रपादपशामितान्‌ ॥ ३ ॥ 


किन्तु रावण, उस प्॑त की चाटी पर लेटा हुआ, विविध 
प्रकार के पेड़ों ग्रोर चद्धोदूय के कारण उस पर्वत की पत्तेक 
शाभाओं के देखने लगा ॥ ३ ॥ 


कृर्णिकारवनेदीपरे; #कदभ्ववक्ुलेस्तथा । 
पद्मिनीमिथ फुछामि्मन्दाकिन्या जलेरपि ॥ ४ | 
चम्पकाशाकपुन्नागमन्दा रतरुभिस्तथा । 
चूतपाटललेप्रेश्व प्रियंग्वनकेतकेः ॥ ५ ॥ 
# पाठान्तरे--- क्दम्बगहनैस्तथा !? | * 


पटविशः सर्गः ३०१४ 


तगरेनारिफेरेश प्रियालपनसेस्तथा । 
चर 
एतरन्येश्व तरुभिरुद्गधासितवनान्तरे ॥ ६ ॥| 
भल्री भाँति चमचमाते कर्णिकार वृक्षों के बन, कदस्व, मौलल- 
घिरो, मन्दाकिनों का जल, पुष्पित कमल्ोों का बन, चम्पा, अशोक, 
नागरेंसर, मन्दार, श्राम, गुलाब, के।घ्र, प्रियड॒गु, अर्जन, केवड़ा 
तगर, नारियल, चिरोत्ती, कटहर तथा अन्य वृत्तों स वह स्थान 
भूषित दे रहा था॥ ४॥ $ ॥ ६ ॥ 
फिन्नरा मदनेनातां रक्ता मधुरकण्ठिन! । 
४ ९ ५ 
सम॑ सम्पजगुयत्र मनरतुष्टिविवध नम ॥ ७ ॥| 
उप बन में, काम से विकल और मधुर करणठ वाल्ले किन्ररगणश 
एकन्र हा, साथ साथ, चित्त के हर्णित करने वाले गीत गा रहे 
थे॥ 9॥ 
विद्यारा मदक्षीबा मदरक्तान्तलाचना: । 
गरेपिद्धि! सह संक्रान्ताथिक्रीडुजहपुश्र वे ॥ ८ ॥ 
मदमाते विद्याधर मद से लात लाल नेतन्न किये, अपनी द्रियों 
के साथ दर्षित दो क्री कर रहे थे ॥ ८ ॥ 
धण्टानामिव सन्नाद! शुभुवे मधुरखन। । 
अप्सरेगणसड़ानां गायतां पनदालये ॥ ९ ॥ 
कुबेर के भवन में गाने वाली श्रप्सराञों की वड़ी रसोली और 
मीठी ध्वनि, घंटे के नाद्‌ की तरह, छुन पहती थी॥ £ ॥ 
पुष्पवर्षाणि मुश्चन्ते। नगा। पवनताडिताः 


बैल तं वासयन्तीव मधुमाधवगन्धित्‌। ॥ १० ॥। 
बा० श्‌० ३०००-२० 


३०६ उत्तरकायडे 


हवा चलते पर चृत्तों से पुष्पों की वर्षा दोती थी | जिनसे वह 
सारे का सारा पर्वेत खुवासित दे रहा था। उन फूलों से वसन्त 
ऋतु के फूर्नों जैसी छुगन्धि निकल रद्दी थी ॥ १० ॥ 
प्रधुपुष्परजः पृक्ते गन्धमादाय पृष्कलम | 
प्रववो व्धयन्काम रावणरय सुखेडनिलः | ११ ॥ 
पृष्पपरागयुक्त मकरन्द्‌ की गन्ध से भल्रीभाँति युक्त एवं सुब- 
दायी पवन, रावण का काम्राहदीपन करता हुआ वहने लगा ॥ ११ ॥ 
गेयात्पुष्पसमृद्धाया च शैत्याद्मयार्गिरेगुंणात्‌ । 
प्रहतायां रजन्पां च चन्द्रस्योद्यनेन च || १२ ॥ 
रावण; स महावीये! कामस्य वशमागतः । 
विनिःश्वस्थ विनिःश्वस्य शशिन समवेक्षत ॥ १३॥ 
उस समय रात्रि होने पर चन्द्रोदय होने से, संगीत खुनने से, 
पुष्षों की चृद्धि से प॒व॑ वायु ड्री शोतल्नता से तथा पर्वत की शामा 
से वलवान राक्षसराज़ रावण कामदेव के वश में हो, दारंवार लंबी 
साँसे लेता हुआ, चद्धमा की और देखने लगा ॥ १२॥ १३ ॥ 
एतस्मिनन्तरे तत्र दिव्याभरणभूषिता । 
पु 
स्वाप्सरोवरा रम्भा पूणचन्धनिभानना ॥ १४ ॥ 
इतते हो में चहाँ समस्त भूषणों से मूषित, समस्त अ्रप्घराओं में 
ओष्ठ, चन्द्राननी खा देख पड़ी ॥ १४ ॥ 
दिव्यचन्दनलिध्ताज्ली मन्दारऋइतमूपेना | 
दिव्येत्सवकृतारम्भा दिव्यपुष्पविभूषिता ॥१५॥ 


पट्विश* सर्गः त्रेण्ज़ 


उस समय वह अपने अंगों में चन्दन लगाये हुए थी । उसके 
वालों में कब्पवृत्त के फूल ग़ुथे हुए थे। वह किसी प्रच्छें अलसे 
में शामित्र दाने के लिये जद्दी ज़र्दी जा रही थी ॥ १४॥ 
च्ुप्रनाहर पीन॑ मेखलादामभूषितम्‌ । 
समुद्दहन्ती जघन रतिप्राभृतम्ुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
उसके नेन्न सुन्दर और कुच कठोर थे। करधनी से भूषित 
उसके पीन नितम्ब रति के आश्रयस्थल थे ॥ १६ ॥ 


कृतैर्षिशेपकेरादें! पढतकुसुमेद्रवे । 
वभावन्यतमेव श्री।कान्तिश्रीद्र तिकीतिंसि! ॥ १७ ॥ 
हाथों ऋतुओों में उत्पन्न हुए फूलों के वने हुए विविध प्रकार के 
थ्रामूषणों के पद्िने हुए रम्मा कान्ति, शोभा और कोर्ति में दूसरी 
लद्मी की तरह ज्ञान पड़ती थी ॥ १७ ॥ 
नीले सतेयमेघामं वस्न॑ समवगुण्टिता | 
यरया वक्र शशिनिमं भुवा चापनिभे शुभे ॥ १८ ॥ 
वह सञ्ञत्ञ मेघ की तरह नीली साड़ी पहिने थी । उसका मुख 
चद्धमा की तरह था और छुन्दर भोहं धनुष की तरद तनी हुई 
थीं ॥ १८॥ 
ऊरू करिंकराकारों करो पहव काम | 
सैन्यमध्येन गच्छन्ती रावणेनापलक्षिता ॥ १९ ॥ 


5 उसकी ज्ञाँवि द्वाथी की छुंड॒ की तरद और उसके दोनों द्ाथ 
पत्तों से भी ग्रधिक फामल थे। वद रम्मा रावण की सैनिक छावनी 
में है कर जा रही थी कि, उस पर रावण की दृष्टि पढ़ी ॥ ११ ॥ 


३०८ हे उत्तरक्ाणडे 


तां समुत्थाय गच्छन्ती कामवाणवर्श गतः 
करे ग़हीत्वा लम्जन्ती स्मयमानाञस्यभापत ॥२०॥ 
उस समय रावगा काम के वशीभूत ते! था हो. अतः उस्चने 
उठ पार तुरन्त रग्भा का हाथ पकड़ लिया | यद्यपि रम्मा उस समय 
बब्रुत लायी ; तथापि रावण ने मुसक््या कर उससे कहां ॥२०॥ 
कि गच्छसि वरारोहे कां सिद्धि भजसे स्यग्र्‌ | 
कस्याभ्युदयकालेा5यं यस्‍्तां समुपभाक्ष्यते ॥ २१ || 
है वराशेद | तुम कहाँ ज्ञातो हैं ? तुम्दारी क्या इच्छा दे! 
यह समय किसके श्रम्युदू्य का है कि. जा तुम्दारे साथ भाग 
करेगा 7 ॥ २१॥ 
त्वदाननरससया् पद्मोत्पठसुगन्धिनः । 
सुधामतरसस्येब काञ्य तृप्ति गमिष्यति ॥२२॥ 
हं प्रिये! कमल जैसे सुगन्वियुक तुम्हारे अधरों का अ्रन्नतपान 
कर, ध्याज्ञ कान व्यक्ति परितृप्त होगा ॥ २९॥ 
स्वशक्ुम्भनिभी पीना शुभा भीरु निरन्तर । 
कस्येरस्थलसंस्पश दास्यतरते कुचाविमा ॥ २३॥ 

: दे भीर | तुम्दारे सुन्दर बड़े वड़े और सुचर्ण घट की तरह गेल 
स्तग, जे! आपस में सरे हुए हैं, किस पुरुष की छाती का स्पर्श 
फरगे ? | २३ ॥ 

सुतशचक्रप्तिम स्वणंदामाचितं पृथु | 
अध्यारोल्यति कस्तेत्य जधन॑ स्वगरूपिणम ॥२४॥ 


पटविशः सर्गः न्‍ ३०६ 


है भामिनी ! छुवर्ण चक्र की तरह सैने को करधनोी से भूषित 
मेटी और छमतुल्य सुखदायी तुम्हारी इन जाँधों पर कैम सवार 
होगा ? २५॥ 


मद्िशिष्ठ: पुपरान्काध्य शक्रो विष्णुरथाश्िनों । 
मामतीत्य हि यद्य त्वं यासि भीरु न शोभनम ॥२५॥ 
दे भीरु ! इस जगत में मुझसे वढ़ कर कान पुरुष है? इन्द्र 
विध्णु भ्रथवा श्रश्विनोकुमार केई भी मेरी बराबरी नहीं कर 
सकता | श्रतः मुर्े छोड़ कर तेरा अन्य के पास ज्ञाना अच्छी 
वात नहीं ॥ २५ ॥ 
विश्रम त्वं पृधुश्रोणि शिलातलमिदं शुभम। 
त्रेलेक्ये यः प्रभु्नेव मदन्यों नेव विद्यते ॥ २६ ॥ 
है बड़े नितम्वों वालो ! थ्राय्रों इस शिला पर विश्वाप्त करो । 
ब्रिक्षाक्री में मुझे छा दूसरा केई प्रभु ( नुके मिल्ञना कठिन है। ) 
नहीं है॥ २६ ॥ 
तदेवं प्राज्ञलिः पहो याचते तवां दशानन; | 
भतृरभर्ता विधाता च तैलेजयरय भजस्व मामू ॥२७॥। 
देख, में दृशग्रीव, ( तेरे ) प्रभु का प्रभु और तोनों ज्ेककों का 
विधाता दी कर भो, नन्नतायूवक हाथजेड़े तुकसे प्रार्थना करता 
हूँ । अतः दे छुन्दरी | मेरा कहना मान के ॥ २७ ॥ 
एवपुक्ताउब्बीद्रस्भा वेषमाना कृताझ्नलि: । 
प्रसीद नाईसे वक्तुमोदशं लव हि मे गुर ॥ २८ ॥ 


३१० उत्तरकाये 


: रावण के पेसे वचन सुन, रम्मा काँप उठी और हाय जे।ड़ कर 
वाली--है रशक्तसराज ! थाय-मेरे बड़े हैं, अतः आपके ऐसा 
कहना उचित नहीं ॥ २८ ॥ : 

अम्येभ्या5पि त्वया रक्ष्या पाप्तुयां घपणं यदि । 
तद्धमेतः स्तुपा तेहं तत्तमेतदत्रवीमि ते ॥२९॥ 
प्रत्युत यदि अन्य कोई मेरा अपमान करता दो ता, आपके 
उसके हाथ से मेरी रक्ता करनो चाहिये। धर्मानुसार में झरापकी 
एुथवू हैं । में यह भापसे सत्य हो सत्य कद्दती हैँ ॥ २६ ॥ 
कए्‌ रह कर हक 
अथात्रवीहशग्रीवथ्रणाधोमुर्खी स्थिताम्‌ । 
शु ए + ५ + 
रामहपमनुप्राप्तों दृह्टमात्रण तो तदां ॥ ३० ॥ 
यद कह रम्मा वोचे को मुख कर अपने चरणों की ओर 
निहारतो हुई जड़ी रदही। रावण के देखते हो उसका शरीर थर्साने 
लगा ॥ ३० ॥ 
सुतस्य यदि मे भार्या ततरत्वं हि स्तुपा भवे! । 
वाहमित्येव सा रम्भा पराह रावणमुत्तरम ॥ ३१॥ 
तद्नन्तर रावण ने सभा से कहा कि, यदि तुम मेरे पुत्र की 
साया द्वती ते तू मेरो पुथरवथू दे सकती थी। इसके उत्तर में 

रब्सा ते कहा--से वात ते है ही ॥ ३१॥ 

धमतस्ते सुतस्याईं भार्या राक्षसपुद्ठद | 

पुत्र; प्ियतरः प्रांणेश्रांतुर्वेभवणस्य ते | ३२ ॥ 
विख्यातह्निएु छाकेपु नलकूबर इत्ययम्‌ | 

ध्मता ये! भवेद्िष्रः क्षत्रिये। वीयेते भवेत्‌ ॥ ३३ ॥| 
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दे राज्सपुड्वव ! में धर्म से तुस्दारी पुत्रवधू हूँ। सने।, तुम्दारे 
भाई कुबेर का, प्राणों से भी भ्रधिक प्यारा न्नकूबर नाम का 
ज्रे्ाक्य में प्रसिद्ध एक पुत्र है। वह धर्म का पालन करने में ब्राह्मण 
जैसा, पराक्रम में ज्ञत्रिय जैसा || ३२ ॥ १३॥ 
क्रोपायभ भवेदगिः क्षान्त्या च वलुधासमः | 
तस्यास्मि कृतसडृता छेकपालसुतरय वे ॥ १४ ॥ 
क्रोध में भ््नि जैसा भोर क्षमा में पृथिवी के सप्तान है। उस 
केाकपाल-कुमार के सड्भेतानुसार ॥ ३४ ॥ 
तमुद्दिश्य तु मे सब विभूषणमिर्द झतम्‌ । 
यथा तस्थ हि नान्यर्य भावो मां प्रतितिष्ठति ॥३५॥ 
थ्राज़ में उनके पास जाती हूँ। उनके पास ज्ञाने ही के मेंने 
ये सारा शद्भार किया है। मुझ पर जैसा उनका पनुराग है, वेसा 
अनुराग अन्य किसी पर नहीं है ॥ ३५ ॥ 
तेन सत्येन मां राजन्मोक्तुमहेस्परिन्द्म । 
स हि तिष्ठति धर्मात्मा मां प्रवीक्षय समुत्सुकः ॥३६॥ 
है श्ररिन्दम | उस वादे की पूरा करने के लिये, तुमको उचित 
है कि मुफ्े बेड़ दी । क्ष्योंकि पह घर्मात्मा उत्कणठापूर्वक मेरी 
बाद जाद रहा हीगा ॥ २६ ॥ ह 
तत्र विध्न॑ तु तस्येह कत' नाहसि मुश्च मार । 
सद्विराचरितं भाग गरछ राक्षसपुन्नन ॥ ३७ ॥ 
से ग्रापके! उसके काम में वित्त डालना उचित नहीं। हे 
राफ्तसश्रेष्ठ | साधुज्न जिस मार्ग का अ्रुसरण करते हैं उसी 
मार्ग का अ्तुसरण आप भो करे ॥ ३७ ॥ 


३१२ उत्तरकाणडे 


पाननीये मम त्वं हि पालनीया तथास्मि-ते | 
एवमुक्तो दश्ग्रीव; प्रत्युवाच विनीतवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
थ्राप मेरे मान्य हैं, आपके मेरी रक्ता करनी चाहिये। रम्मा 
के ये वचन ऋददने पर रावण ने उपसे वड़ी नम्नता से कहा ॥ ३े८ ॥ 
स्नुपास्मि यदवेचरत्वमेकपत्नीष्वयं क्रम; | 
देवलाकस्थितिरियं सुराणां शाश्वती मता ॥ ३९ ॥ 
तुमने जे। यह कहा कि--- में तुश्दारी पुत्रवध हूँ,” से। यह ठीक 
नहां । क्योंकि यह नियम ते उन स्लियों के लिये है, ज्ञिनका एक 


पति द्वोता है । इस वात को देवता भो मानते हैं श्रेर सनातन से 
यही वात निश्चित है ॥ ३६ ॥ 


पतिरप्सरसां नास्ति न चेकद्चीपरिग्रह! | 
एयमुदत्वा स तां रक्षो निवेश्य च शिछातले ॥४०॥ 
झप्सरा फे न ता एक पति दाता है शोर न देंचता के पुक 
स्री। यह कद कर रावण ने रम्मा का पर्वत की शित्ना पर लिटा 
लिया ॥ ४० ॥ 
कामनेगाभिसंरक्तो भेथुनायेपचक्रमे | 
सा विश्ुक्ता तता रम्मा भ्रष्टमाल्यविभूषणा ॥४१॥ ' 
शैर कामभाग में आसक्त हे उसके साथ विहार करना 
आरम्भ किया | जब वह भेग कर चुका, तव रख्मा की वह पुष्प- 
माला जे वह पहिने हुए थी मसत्न गयी शोर गहने भी दोीके 
ढाले हा गये ॥ ४१ ॥ 
गजेद्धाक्रीउमथिता नदीवाकुलतां गता | 
बुलिताकुलकेशान्ता करवेपितपक्ृवा || ४७२ ॥ . 
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गज्नेद्ध की कीड़ा से विजेहित नदी की तरह, रात्ता विकक्ष 
है| गयी । उसके सिर के वात बिखर गये। वृत्त के पत्तों को तरह 
उसके हाथ काँपने ७ गे ॥ ५२ ॥ 
पवनेनावधृतेव रा इुसुमशाहिनी । 
ता वेपमाना ढब्जली भीताकर कृताज्ञकि। ॥ ४३ ॥ 
पवन के कोंक्ों से भकोरी हुई पु्य्षता की तरह कांपतो, 
ज्ञज्ञातों गौर भयभीत सभा, हाथ जड़े हुए ॥ ४३ । 
नहकूपरमासाध पादयेनिपापत है | 
तदवस्थां व ता दष्ा महात्मानल्वूबर! ॥ ४४ ॥ 
नलकूवर के पास गयो गौर पास पहुँच पह उसके बरणों में 
गिर पड़ी । महात्मा नत्ञभूपर ने उपक्ी दशा को देख, उससे ॥४४॥ 
अव्रवीलिमिद भें पादये! पत्िताप्ति मे | 
सा बेनि/शबसमाना तु वेपपाना क्रताक्नलि! ॥ ४५॥ 
कहा; है भ्े ! यह क्या ! तुप्र मेरे चरणों पर क्यों गिरी ! तब 
रामा कांपती हुई ग्रोर लंवो लंबी सांस क्ेतो हुई तथा हाथ जोड़ 
कर, | ४१ | 
तसोे सर यथातत्तयास्यातुपुपचत्रमे | 
एप देव दरशग्रीव! त्नो गलतुं विविष्रपय्‌ ॥ ४६ ॥ 
सव हात्न ज्यों का थों कहने लगी। ( वह बाल्ली ) दे'देव | 
रावण खर्गज्ेक में जाने के लिये वहां भ्रावा है ॥ ४६ ॥ 
तेन सैन्यसहायेन निगश्ेय॑ परिणामिता | 
आयान्ती तेन दृहास्मि लत्सकागमरिन्दम ॥४७॥ 


३१४ उत्तरकायडे 


वह समस्त सेना सद्दित थाज को रात यहाँ विता रहा 
था । है भ्रिन्दम | रावण ने मुझको आपके पास आते हुए देख 
लिया ॥ ४७ ॥ 
गृहीता तेन पृष्ठास्मि कस्प लमिति रक्षसा । 
५ 0] | निवेदितम्‌ हि 
पया तु सब यत्सत्य॑ तस्मे सब निवेदितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
. और मुझे पकड़ कर पूछा कि. तू किसके पास जातो है? 
मेने! उससे जे सच्ची वात थी से! सव कह दी ॥ ४८ ॥ 
काममेहामियूतात्मा नाओषीत्तदचे। मम | 
याच्यमाने| मया देवस्तुपातेदमिति प्रभा ॥ ४९ ॥ 
किन्तु वह ते काम से ध्रन्घा दो रहा था; अतः उसने मेरी 
एक भो वात न सुनी | मैंने वहुत प्रार्थना की कि, है प्रभा ! में तेरी 
पुश्रच्षू हैं ॥ ४६ ॥ 
तत्सव पृष्ठतः कृत्वा वलात्तेनास्मि धर्षिता | 
» » ९ 
एवं तमपराध मे क्षन्तुमहँतस सुत्रत ॥ ५० ॥ 
क्रिन्तु उसने मेरी एक भी वात ने झुनों और मेरे लाथ॑ 
वल्लात्कार किया शर्थात्‌ वल्पुर्वेक्र मेरे साथ विहार किया। है 
सब्त | अतः शाप मेरा यह अपराध त्ञषम्रा कर ॥ ५४० ॥ 
नहि तुल्यं वर साम्य ख्धियाश्र पुरुषस्य हि | 
एतच्छुला तु संक्ुद्धस्तदा वेश्रवणात्मजः ५१ ॥ 
हे सोम्य [ ञ्री का वल कभी भी पुठष के समान नहीं होता) 
यह छुन कर छुघेर के पुत्र के कोच चढ़ धाया ॥ ४१ | 
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धषणां तां परां अत्वा ध्यान सम्प्रविवेश है । 
तस्यतत्कम विज्ञाय तदा वेश्रवणात्मज; ॥ ५२ ॥ 
सारा तृत्तान्त सुन उसने ध्यान लगा कर (येागवल 
) उसके साथ किये गये वल्लात्कार का सारा वृत्तान्व जान 
लिया ॥ ४५२ ॥ 
महुतात्क्रोपतामराक्षस्तोयं जग्राह पाणिना | 
ग्हीत्वा सलिलं सर्वमुपस्पृस्य यथाविधि ॥ ५३ ॥ 
तव क्रोध के मारे ज्ञाल लाल शाँखें कर, उसने उसी समय 
हाथ में जल के कर और समस्त इन्द्रियों का स्पर्श कर, एवं विधि- 
पुर्वंक आचमन कर ॥ ४३ ॥ 
उत्सस्ज तदा शाप॑ राक्षसेन्द्राय दारुणम् | 
अकामा तेन यस्मास्व वलाद्द्े प्रधर्षिता | ५४ ॥ 


राज्वसराज रावण के अति दारुण शाप देते हुए ( रम्मा से ) 
कद्ा-ै भद्दे ! तेरी इच्छा के विरुद्ध उसने तेरे साथ वल्लात्कार 


किया है ॥ ५४ ॥ हे 
तस्मात्स युवतीमन्यां नाकामाहुपयास्यति । 
यदा हाकामां कामातें धर्षयिष्यति येपितस ॥५५॥ 
झतः फिर बह इस प्रकार दूसरी झ्री पर उसको ( इच्छा के 
विरुद्ध ) बल्लात्कार न कर सकेगा | यदि वद्द फिर किसी स्लो के 
साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध वल्ात्कार करेगा ॥ ४५ ॥ 
मृर्धा तु सप्तधा तस्य शकलछीमविता तदा । 
तस्मिमन्नदाहते शापे ज्वलितामिसमपभे ॥५३॥ 


श्शई उत्तरकाणडे 


तो उसके सिर के सात टुकड़े दा जाँयगे । उसके मुंह से जलतो 
हुई भ्राग की तरह इस शाप के निकलते हो ॥ ४६ ॥ 
देव दुन्दुभयो नेदुः पुष्पृष्ठिथ्र खाच्च्युता | 
पितामहमुसाथेव सर्वे देवा: प्रदर्षिता: ॥ ५७ ॥ 
देवताओं के नगाड़े वजने लगे और श्ाक्राश से वुष्पों की 
चर्षा होने लगी | ब्रह्मा भ्रादि समष्त देवता प्रसन्न हुए ॥ ४७ ॥ 
ज्ञात्वा लेकगर्ति सवी तस्य मृत्युं च रक्षसः । 
श्रुत्वा तु स दशग्रीवरतं शाप रोमहपणय ॥ ५८ ॥ 
क्योंकि इन सव देवताओं ने ज्लेाक की दुर्गोत करने वाक्ने 
दृशग्रीच की मौत का यह द्वार (उपाय ) सम्रका । दशग्रीव ने 
'जब से इस रामाञ्चकारी शाप के छुना ॥ ५८ ॥ 
नारीषु मेधुनीभाव॑ नाकामास्वम्यरोचयत्‌ | 
तेन नीता; ख्वियः प्रीतिमापु! सर्वा) पतिव्रता!,। 
हे ५ 
नलकूवरनियुक्त शाप॑ श्रुत्वा मन/प्रियम्‌ || ५९ ॥ 
. इति पद्विशः सगेः ॥ 
तब से उसने श्कामा स्थियों पर बल्लात्कार करना त्याम 
दिया। जिन पतिव्रता ल्लियों की पहले वह के गया था, उनके 


जब नलकूवर के शाप का बृत्तान्‍्त प्रवगत दुआ, तब वे भी शपने 
मन में बड़ी प्रसन्न हुईं ॥ ५६ ॥ 


उत्तरकागड का छुप्गेसवों सर्ग समाप्त हुआ | 


“५१०० 


सप्तविशः सगे: 


न ४ ९ चल॑क 


केछासं लदुयिला तु ससेन्यवरवाहन। | 
आससाद महातेजा इराक दशानन! ॥ १ ॥ 

थ्रव कैलास पर्वत का ल्ाध कर, महातैज्नस्रों दशग्रोष फौज 
फाथ ग्रौर सतारियों सहित इद्धक्षेक में पहुँचा ॥ ! ॥ 

[ नोट--इस वर्णन से जान पढ़ता है कि, इन्दृंकाक भी इसी प्रथिवरी- 
मण्डल पर कहीं था और इन्द्रादि देवत। प्रथिवी के किसी उत्ती भांग में 
हा करते थे ! यदि ऐसा ने होता ते सेना के साथ की प्रवारियोँ इत्लेकि 
में कैसे बा सकती थीं। ] 


तस्य रा्षससेन्यस्य समन्तादुपयारयतः | 
देवलेके बने शह्दे। भिधमानाणवेषम! ॥ २ ॥ 
चारो श्र से घेर कर जब राक्तसी सेना इद्धल्तेक में पहुँची 
तब ऐसा काल्ाइल हुआ मैसा कि, खलवलाते हुए समुद्र में होता 
है॥२॥ 
श्रृत्वा तु राव प्राप्नमिन्रथलित आसनातू | 
देवानयात्रवीत्तत सवनिद समागतान्‌ ॥ ३ ॥ 
रावण की चढ़ाई का वृत्तात्त ज्ञान कर, इच्ध का सिद्दासन 
हाल उठा | ज्ञव सव देवता जमा ही गये; तब उद्दोंने उनुसे 
कहां ॥३ ॥ 
आदिलांथ वसुनरान्साध्यांथ समरंदगणान्‌ | 
सज्जा भवत युद्धाय रावणस्थ दुरात्मनः ॥ ४ ॥ 


है 
चश्८ उत्तरकायड़े . 


पुकन्न हुए बारह आदित्य, श्याठ वछ्ु, प्यार रुद्र, साध्यगण 
तथा उननचाप मझुदगण से कहा--ञआरप क्ाग दुए रावण के 
साथ लड़ने के लिये तेयार हों॥ ७॥ 
एवमुक्तास्तु शक्रेण देवा शक्रसमायुधि ! 
सन्नह्न सुमहासत्तवा युद्धश्नद्धासमन्विता! ॥ ५ ॥ 
संग्राम में इन्द्र हो के समान प्रभाव वाले मरद्वत्नी समस्त 
देवता क्षेम इन्द्र के ऐसे वचन खुन, लड़ने को शअभिज्ञाषा मन में 
रखे हुए कचचादि धारण फरने लगे ॥ ५ ॥ 
स तु दीनः परित्रस्तो महेन्द्रो रावण प्रति । 
विष्णे। समीपमागत्य वाक्यमेतदुवाच है ॥ ६॥ 
उधर इन्द्र, रावण से भयभोत दहे। भगवान्‌ विधा के निकट 
गये और उनसे बाले ॥ ६ ॥ 
विष्णो कथ॑ करिष्याप्रि रावण राक्षसं प्रति । 
९२ 0 
अहेध्तिवलबद्रक्षो युद्धायमभिवतते ॥ ७ ॥' 
हे भगवन्‌ ! इस राक्षस रावण के विषय में मु्ते क्या करना 


चाहिये। द्वाय, यह श्रति वल्ली रावण लड़ने के लिये श्रा रहा 
है॥७9॥ 


वरप्रदानादवलवान्न खल्न्येन हेतुना । 
०» ए न 
« तत्तु सत्यं वचः काय यदुक्त प्मयेनिना ॥ ८ ॥ 


वह फेवल वरदान के बल से बलवान हे! रहा है। क्योंकि 


सात्ात्‌ त्रक्षा जो ने उससे जे। कह दिया है, उसे सत्य करना ही 
ज्निलाश की - व. 


सप्तविशः सर्गः ३१६ 


तथ्यथा नप्मुचिहत्रों बलिनेरकशम्बरो | 
लट॒ल समवष्ठभय मया दग्धास्तया कुरु ॥ ९ ॥ 
धतः दे भगवन्‌ | जिस प्रकार नप्ुचि, घुध, बलि, नरक ओर 
शम्बर का आपको प्पार सहायता से मेंने भस्म कर डाक्षा ; उसी 
प्रकार कोई उपाय इस समय भी कीजिये ॥ ६ ॥ 
नहान्यो देवदेवेश त्वदते मधुसूदन | 
गति; परायणं चापि ज्रेलाक्ये सचराचरे ॥ १० ॥ 
क्योंकि हें देवदेवेश मधुदुदन | इस चराचरयुक्त भेताक्य 
में तुमका छोड़ न ता कोई दूसरा श्राश्रयदराता है ओर न केई 
रक्तक ही ॥ १० ॥ 
त्वं हि नारायण) श्रीमान्पत्ननाभ; सनातनः | 
त्वयेमे स्थापिता छोका: शक्रथाह सुरेश्वरः ॥११॥ 
शाप ही सनातन पद्मताम श्रीमन्नारायण हैं, श्राप ही ने इन 
समस्त लाकों के स्थापित किया है और आप दी का बनाया 
हुआ में सुरपति वना हुआ हैँ ॥ ११॥ 
त्वया रष्ठमिर्द सब त्रेलेक्यं सचराचरम | 
त्वामेव भगवन्‌ सर्वे प्रविशन्ति युगक्षये ॥ १२॥ 
है भगवन्‌। इस चराचरमय समस्त जगत्‌ के बनाने वाक्े 
थ्राप ही हैं, भर युगान्त में ये सव आप दी में लीन भी दो 
जाता है ॥ १२॥ 
तदाचक्ष्व यथातत्त्व॑ देवदेव मगर स्वयम्‌ । 
असिचक्रसहायस्तव येत्स्यसे रावणं प्रति ॥१३॥ 


३२० उत्तरकाणडे 


थ्रतः है देवदेव ! जिस प्रकार मेरी जीत है आप मुझे वही 
उपाय वतल्ा दें । अथवा वतलावें कि खड़, चक्र, धारण कर 
आप स्वयं रावण से युद्ध करगे ! ॥ १३॥ 


एवमुक्तः स शक्रेण देवो नारायण) प्रभु) । 
अब्रवीन्न परित्रास कर्तव्य: श्रुयतां च मे ॥१४॥ 
न तावदेष दुष्टात्मा शक्यो जेतुं सुरासुरे! । 
हन्तुं चापि समासाद वरदानेन दुजेयः ॥ १५ ॥ 
वे देवदेव सगवान्‌ श्रोमन्नाययण, इन्द्र के इत वबचतों के सुन 
कर बाले-तुम डरे मत ! छुने | इस दुए रावण के न तो देवता 
जीत सकते हैं ओर न देत्य । न फाई थन्य ही इसे मार सकता है। 
वरदान के प्रभाव से अभी यह दुर्जेय है ॥ १४ ॥ १४ ॥ 
ए ए्‌ लू 
सवा तु महत्कम करिष्यति वलात्कट! | 
राक्षस; पुन्रसहिता दृष्मेतन्लिसगतः | १६ ॥ 
इस सम्तथ तो यह बड़ा पराक्रम द्खलाचेगा | पुत्र की सहायता 
से यह महाभयहुर युद्ध करेगा । यह वात मुझे ज्ञानहु्टि से 
अचगत है चुकी है ॥ १६॥ ' | 
यत्तु मां त्वमभाषिष्ठा युद्धस्वेति सुरेश्वर | . 
नाई त॑ प्रतियेत्स्याप्ि रावण राक्षस युधि ॥ १७॥ 


दे सुरेभ्वर | मुफ्से तुमने जे रावण के साथ युद्ध ऋरने के 
लिये कहा-से में उसके साथ ( अभी ) तन लड़ंगा॥ १७.) 


नाहत्वा समेरे शत्रुं विष्णु) प्रतिनिवर्तते । 
0 थे ५ 
दुलभर्नव काम्ाथ्य वरगुप्ताद्धि रावणात्‌ ॥ १८ ॥ 


सप्तविशः सर्मः ३२१ 


क्योंकि शन्न॒ के मारे बिना विभष्ठ समरभूमि से लोठते नहीं, 
किन्तु रावण वरदान के वत्न (श्रभो ) छुरत्तित है; अतः मेरा 
पभीष्ठ पूर्ण होना कठिन है ॥ १८ ॥ 
प्रतिजाने च देवेन्द्र त्वत्समीपे शतक्रते । 
भवितास्मि यथास्याईं रक्षसा मृत्युकारणम्‌ ॥१९॥ 
दे शतयक्षकारी खुरपति ! किन्तु में तुम्दारे सामने प्रतिज्ञा " 
करता हूँ कि, इस राक्षल की मेतत का कारण मैं हो होऊँगा ॥१७॥ 
अहमेव निहन्तास्मि रावणं सपुर!सरम्‌ । 
देवता नन्दयिष्याप्रि ज्ञात्वा कालम्ुपागतम्‌ ॥| २० ॥ 
मैं ही इसे परिवार सहित मार कर ( तुम समस्त ) देवताओं 
के हर्षित करूँगा । परन्तु मारुँगा समय श्याने पर, श्यभ्ी नहीं ॥२०॥ 
एतत्तेकथितं तत्त्वं देवराज शचीपतते । 
युद्धस्व विगतत्रासः सुरेः साथ महाबल ॥ २१ ॥ 
दे मह्ावली शचीपति देवराज ! जे। वास्तव में बात थो बह 
मैंने तुमकेा वतला दी । व तुम जाओ श्र निडर हो कर, देव- 
वाध्मों के प्पपने साथ के रावण से लड़ा ॥ २१ ॥ 
तते। रुद्राः सहादित्या वसवे! मस्तेजश्विनों | 
सन्नद्धा निययुस्तूण राक्षसानभितः पुरात्‌ ॥ २२॥ 
तद्नन्तर ग्यारह रुद्र, वारद भआादित्य, भाठ वछु, उननचास 
मस्दुगण और दोनों भश्विनोकुमार, कवचों के पदिन पदिन कर, 
नगर से निकक्षे भार इन क्कागों ने रात्नसों के ऊपर ध्राक्रमण 


“ किया ॥ २२ ॥ 
दवा० रा० 3०-२१ 


३२२ उचरकायडे 


एतस्मिनन्तरे नाद। शुभाव रजनीक्षये । 
तर्य रावण सेन्यस्य प्रयुद्धस्थ समन्ततः ॥ २३ ॥ 
इतने में रावग को सेना के गतज्ञस सबेशा होते ही विकट युद्ध 
करने लगे। चारों ओर से उन सैनिक वोरों का केाजाहल छुनाई 
पड़ने लगा ॥ २२ ॥ 
ते प्रचुद्धा महावीयां अन्योन्यमभिवीक्ष्य वे | 
» 0 
संग्राममेवामिमुखा अभ्यवतेन्त हृष्ठबत्‌ ॥ २४ ॥ 
वे महावीयंदान राक्षस परस्पर एक दूसरे के देख श्रोर 
उत्साह पा कर, हर्षित भनन्‍तःकरण से युद्ध में अ्श्नसर दो, जड़ने 
लगे ॥ २४ ॥ 
तते देवतसेन्यानां सेंक्षोमश समजायत | 
तदक्षयं महासैन्य हृह्ठा समरमूधनि॥ २५ ॥ 
तदनन्तर राक्ञतों की अपार अ्रत्वय्य चादिनी के देख, देवताओं 
की सेना में खलबली मच गयो ॥ २५ ॥ 
तते युद्धं समभवद्देवदानवरक्षसाम्‌ | 
घोर तुमुलनिहादं नानाप्रहरणोद्यतम || २६ ॥ 
तदनन्तर विधिध शआयुधधारों देवता, राक्षस और दानवों 
का बड़े कोलाहल के साथ ठुप्ुत्न युद्ध आरम्प हुआ ॥ २६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शूरा राक्षता पेरदशना: । 
बा 
युद्धायं समवरतन्त सचिवा रावणस्य ते || २७॥ 


उसी अदसर में भयड्भर शक्कु घुरत के रावण के शुरचीर 
मंत्रिगण युद्ध करने के लिये तैयार हुए ॥ २७ ॥ ह 


संप्तविशः सर्गः ३२३ 


पारीचश परहस्तश्य महापाश्वमहोदरी | 
अकम्पने निकुम्भथ शुक। सारण एवं च॥ २८ ॥ 


.मारीच. प्रहस्त, मद्रापाश्वे, मद्देदर, ग्रकपन, निकुम्स, शुक 
तथा सारण ॥ २८ ॥ 


संद्ादो धूमकेतुथ महादंष्ट्रो पटोद्र! । 
जम्बुमाली मह्हादों विरुपाक्षथ् राक्षस! ॥ २९ ॥ 
संहाद, धूमकेनु, मद्दादंड्र, धरोद्र, जम्बुमालों, मदाहाद और 
रात्तस विरुपाज्ञ ॥ २६ ॥ 
मुप्तप्नो यज्ञकेपभ्र दुमुंखा दृूषण! खरः | 
तिशिरा; करवीराक्षः सरयशत्रुश्व राक्षस! ॥ ३० ॥ 
सुप्तप्न, यद्ककाप, दुमुंछ, खर, त्िशिरा, करवोराक्त और राक्तस 
घुयंशन ॥ २० ॥ 
महाकाये5तिकायथ देवान्तक नरान्तकों | 
एतेः सर्वे; परिहते महावीयेंमेहाबलः ॥| ३१ ॥ 
मदाकाय, प्रतिकाय, देवान्तक और नरान्तक; इन सब महा- 
चीय॑ युक्त रात्सों के साथ ले कर, महावल्वान ॥ २१ ॥ 
रावणस्पायेक; सैन्य सुमाली प्रविवेश ह | 
स दैवतगणान्सवालानाप्रहरणे! झिते! ॥ ३१ ॥ 
व्यध्यंसयत्समं क्रुद्धो वायुनलघरानिव । 
. तहैवतबर्ल राम हन्यमानं निशाचरे ॥ ३३॥ 


३२४ ' उत्तरकायड़े 


छुमाली, जे रावण का नाना था, देवताभों की सेना में धुस 
गया । वह विविध प्रकार के पेने पैने शर्त्रों से क्रोध में भर उनके 
ऐसे ध्वस्त करने लगा, जैसे हवा मेघों के ध्वस्त करती है। है 
राम | देवताओं की सेना, राक्तमों द्वारा मारी ज्ञा कर, ॥ ३२ ॥ २३ ॥ 
प्रणुन्न॑ सबेते दिग्भ्यः सिंहलुन्ना रंगा इब। .! 
एतस्मिन्न्तरे शूरो पसूनामष्ठमे बसु! । 
साविन्र इति विख्यात प्रविवेश रणाभिरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सिंह से भसस्‍्त सगों की तरह दूसों दिशाओं के भाग खड़ी 
हुई । इतने में शुर्वीर ओर बहुओ्रों में अष्टम चल्छु, जिनका नाम 
सावित्न था, समरभूमि में भाये ॥ ३४ ॥ ह 
सेन्ये! परिहरता हृष्टेनानापहरणेायते । 
त्रासयब्शत्रुसैन्यानि प्रविवेश रणाजिरम ॥ ३५ ॥| 
वह हर्षित है, बहुत सी सेना के साथ लिये हुए झ्नेक प्रकार 
के अञ्न शत्नों के चला, शत्रुसैन्य का न्रर्त करते हुए समर- 
भूमि में आये ॥ ३५ ॥ | 
तथादिल्यो महावीयं त्वष्टा पृषा च ते समम्र्‌ । 
॥ च् जय रे 
नि्भयी सह सैन्येन तदा प्राविशतां रणे ॥ ३६ ॥ 
खा और पूषा नाम के दे! महावत्षवान आदित्य देवता भो, 
निर्भय हे! अपनी सेना सहित समरभूमि में थ्राये ॥ ३६ ॥ 
तते। युद्ध समभवत्सुराणां सह राक्षस! | 
क्रुद्वानां रक्षसां कीति समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सप्तविशः सर्गः ३२४ 


$ बैंवता ज्लोग, राज्तसों की कीति को न सह कर श्र रण से 
मुंह न फेर, रात्तसों से लड़ने लगे'॥ ३७ ॥ 
ततस्ते राक्षस! सर्वे विवुधान्समरे स्थितान | 
घेर्जि (१ 
नानाप्रहरणेघेरिजप्तु! शतसहइस्रजञ) ॥ रेट ॥ 
तव वे सब रात्तस भी पघिविध थार पध्द्ध शस्त्र चला चलना 
कर, संत्राम में घ्थित सैकड़ों दज्ञारों पृवताशों का संद्ार करने 
लगे ॥ ३८ ॥ 
देवाथ राक्षसान्धारान्महावलूपराक्रमान्‌ | 
समरे पिमलेः शर्तेरुपनिन्युयमक्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवता केग भी युद्ध में महावलवान पराक्रमी राक्षसों का 
अपने चमचमाते अल्यों के आधात से यमालय भेजने लगे ॥ ३६ | 
एंतसरिमिन्नन्तरे राम सुमाली नाम राक्षस; | 
सं ््‌ः 
नानाप्रहरणेः क्रुद्धस्तत्सैन्यं साउभ्यवतत ॥ ४० ॥ 
दे राम ! इतने में रात्स छुमाली विविध प्रकार के हथियार 
ले और ऋोध में भर, लड़ने के लिये सामने गया ॥ ४० ॥ 
देवतवर्ं | | 
स देवतवर्ल सव नानाप्रहरणेः शिते! | 
व्यध्वंसयत संक्रुद्धो वायुनलघरं यथा ॥ ४१॥ 
जैसे हवा वांदल्नों की घठाओों के दूर भगा देती है, वैसे ही 
सुमाली भी क्रोध में भर विविध प्रकार के पैने शल्मों का प्रयोग 
कर, देवसेना के नष्ट करते लगा ॥ ४१ ॥ 
ते महावाणवर्षैथ शूलभासेः सुदारुणे! | 
'इन्यमाना; सुरा! सर्वे न व्यतिष्ठन्त संहता। ॥ ४२॥ 


३२६ उत्तरकायडे 


वे सव वेवता रास्तों के वाणों की मद्ावृष्टि, तथा शुक्षों, 
प्रासों आदि दारुण शर्तों की मार के सामने समरभूमि में न 
ठहर सके ॥ ४२॥ 
तते विद्राव्यमाणेषु देवतेपु सुमालिना । 
वसूनामह्मः क्रुद्ध/ सावित्रो वे व्यवस्थित: ॥ ४३ ॥ 
जब सुमाली ने देवताशों का भगा दिया; तब व्तुधों में भ्रष्ट 
वर्सु साविन्न ने क्रोध में भर उसका सामना किया ॥ ४३ ॥ 
संहृतः स्वेरथानीकै; प्रहरन्तं निशाचरम । 
विक्रमेण महातेजा वारयामास संयुगे ॥ ४४ ॥ - 
मद्दातेजल्वी सावित्र ने सावधान दे और अपनी रथारुढ' 
बोहिनी के साथ ले, रात्षसों पर प्रहार करना प्ारम्त किया और 
अपने चीर विक्रम से छुमराल्नी को थुद्ध में येक दिया | ४४ ॥ 
ततस्तयेमहद्युद्धमभवरलेमहषंणम्‌ | 
पुमालिने वसेश्ेव समरेष्वनिवर्तिना! ॥ ४५ ॥ 
तब संग्राम भूमि में पीठ न द्ल्लाने वाले दोनों छुमराली ग्रोर 


. बहु का रोमाश्चकारी बड़ा भयडुर युद्ध दाने लगा ॥ ४५ ॥ 


ततस्तस्य महाबाणैवेसुना सुमहात्मना । 
निहतः पन्नगरथःक्षणेनं विनिषातित! ॥ ४६ ॥ 


महाव्री वर्ु ने वड़े बड़े वाणों के! चला उसके सर्पंस्थ को 
टुकड़े टुकड़े कर चोणमात्र में गिय दिया ॥ ७६ ॥ 


हत्वा तु संयुगे तस्य रथ वाणशतैश्रितम्‌ । 
गदां तस्य वधाथाय वसुजेग्राह पाणिना.॥ ४७॥ . 


सप्तविगः सर्गः ३२७ 


सैकड़ों वाणों के चला और उप्तके रथ के नए्ट कर, बहु ने 
छुप्ाली का वध करने के लिये द्वाथ में गंदा उठारी ॥ ४७ ॥ 
ततः प्रगृत्य दीप्ताग्रों कालदण्डेपमां गदाम | 
वां मूथ्नि पातयामास सावित्रों वे सुपालिन! ॥8८॥ 
सावित्न ने प्रत्वल्षित और कालदण्ड के समान अपनी गदा 
उठा सुमाल्नी के घिर में मारो ॥ ४५ ॥ 
सा तस्यापरि चेरकामा पत्ती विवभी गदा | 
ही 
इद्धप्रमुक्ता गजन्ती गिराविव महाशनि) ॥४९ 
ज्ञिस प्रकार इन्ध का चत्ताया वच्ध गर्जता हुआ पर्वतशिखर 
पर गिरता है, उसी प्रकार वह उदका की तरद प्रभायुक्त गदा 
सुमालोी के सिर पर गिरी ॥ ४६ ॥ 
तस्य नेवार्थि न शिरो न मांस दद्शे तदा | 
गदया भस्मतां नीत॑ निहतस्य रणाजिरे ॥ ५० || 


उस गदा के प्रहार से उुमाली की न हड्डी देख पड़ी, न सिर 
और न माँस ही | गदा ने उन सब के भस्म कर एक ढेर कर 


दिया ॥ ४० ॥ 
ते दृष्ठा निहतं संख्ये राक्षतारते समन्‍्ततः | 
व्यद्रवन्सहिता! सर्वे क्रोशमानाः परस्परम्‌ | 
विद्रा्यमाणा वसुना राक्षसा नावतस्थिरे ॥ ५१॥ 
इति सप्तविशः सम: ॥ 
ते रात्तल उसके युद्ध में मरा हुआ देख, रोते और 
घझापस में कहा छुनी करते हुए चारो ओर भाग गये । 


हु 


३४८ उत्तरकाणडे 


साबित्र के द्वारा घदेड़े हुए राक्तत समरभूमि में खड़े न रह 
सके ॥ ५१॥ 


उत्तरकाणड का सत्ताइसचाँ सर्ग पूरा हुआ | 
बनना 
अष्टविशः सर्ग: 
ली कक 
सुमालिनं हतं हृष्टा वस॒ना भस्मसात्कृतम । 
खसैन्‍्य॑ बिद्वुतं चापि लक्षयित्वारर्दितं सरे! ॥ १ ॥ 
साविन्न बहु द्वारा खुमाल्ी का नष्ट और भस्म दैना देख तथा 
समस्त रात्तसों सेना का देवताशों द्वारा पीड़ित दो कर भागना 
देख ॥ १॥ 
ततः स बलवान क्रद्धों रावणस्थ सतस्तदा 
निवरत्य राक्षसान्सवान्मेघनादो व्यवस्थित) ॥ २ ॥' 
महावत्ली रावणपुत्र मेघनाद अत्यन्त ऋद्ध हुआ और प्रपनी 
समस्त राक्तसी सेना के लादा कर स्वयं युद्ध करने के उच्चत 
हुआ ॥ २॥ 
स रथेन महाहेग कामगेन महारथ! 
अभिदुद्राव सेनां ता वनान्यप्रिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रज्वल्लित आग जिख प्रकार चन की श्र ल्पकती है, वैसे ही 


पद महारथी मेघनाद, इच्छांनुसार चलने वाले विशाज् रथ पर बैठ, 
देवताओं की सेना पर दौड़ा ॥ ३ ॥ 


अश्वविश: सर्ग ३५६ 


ततः प्रविशतस्तस्य विविधाय पपारिणः 
विदुद्ुवुर्दिश! सवो दशनादेव देवता! ॥ ४ ॥ 
विविध प्रकार के भायुधों से छुसज्जित मेघनाव के समर- 
भूमि में प्रवेश करते देखते ही समस्त देवता भाग खड़े हुए ॥ ४॥ 
न वभूव तदा कश्रिय्रयुत्सारस्य संमु्े । 
सवानाविद्धय विन्नस्तां ततः शक्रोअवीत्स रान्‌॥ ५॥ 
उसके सामने कोई भी खड़ा न रह सका। समस्त देवसेना 
को भयभीत हे भागते देख, उनसे इन्द्र कहने लगे ॥ ४ ॥ 
न भेतव्यं न गन्तव्यं निवरतंध्वं रणे सुरा! । 
एप गरुछति युत्रो मे युद्धार्थमपराजितः ॥ ६ ॥ 
दे देवताश्ों | तुमका न तो डरना चाहिये न भागना चाहिये। 
तुम सबव॑ लोग जद | देखे यह मेरा कभो न द्वारने वाला पुत्र 
लड़ने जाता है ॥ ६ । 
ततः शक्रस॒ते देवों भयन्त इति विश्वुतः 
रथेनादुतकस्पेन संग्रामे से।औस्यवर्तते ॥ ७ ॥ 
इन्द्रनन्द्न अयन्तदेव एक बड़े विलत्तण रथ पर सवार हो 
समरत्तेत्र में घ्ाया ॥ ७ ॥ 
ततस्ते त्रिदशाः सर्वे परिवाय शचीसुतम्‌ । 
रावणस्थ सुतं युद्धे समासाथ प्रजप्तिरे ॥ ८॥ 
. तब वे समष्त देवता इन्द्र के पुत्र को घेर कर आये और रावण- 
पुष्र मेघनाद पर प्रहार करने क्षगे ॥ ८॥ 


कक 


३३० उत्तरक यडे 


तेषां युद्ध समभवत्सह्॒श देवरक्षसाम्‌ | 
महेन्द्रस्य च पुत्रस्य राक्षसेन्द्रसुतस्य च ॥ ९ ॥ 
शव पुनः वेषताओं और राक्तसों को एवं जयन्त और मेधनाद्‌ 
फी वराबरों को लड़ाई दाने लगी ॥ ६॥ 
- ततो मातलिपुत्रस्य गामुखस्य स रावणि: | 
सारथे; पातयामास शरान्कनकभूषणान्‌ ॥ १० ॥ 
इतने में मेघनाद ने मातलिपुत्र गामुख (जे ज्ञयन्त का रथ ' 
हक रहा था ) के वहुत से खुबर्णभूषित बाण मारे ॥ १० ॥ 
शचीसुतश्रापि तथा जयन्तस्तस्य सारयिम्‌ । 
त॑ चापि रावणिः क्रुद्ध/ समनन्‍्तात्रत्यविध्यत || ११॥ 


इसके ज्ञगञाव में शचोछुत ज्ञयन्त ने भो क्रोध में भर मेधनाद 
के सारथि के और म्रेघताद के भी वाण मार कर भल्ती भाँति 
घायल किया ॥ ११ ॥ 


स॒ हि क्रीपसमाविष्टो बली विस्फारितेक्षण! | 
रावणि; शक्रतनय॑ शरवर्षरवाकिरत्‌ ॥ १२॥ 
तब तो मेघनाद क्रोध में भर और थांखे तरेरता हुआ वाणों की 
वर्षा कर इन्द्र के पुत्र को पोड़ित, ऋरने लगा ॥ १२ ॥. 
तते नानाप्रहरणाब्छितधारान्सइसञ्ञ! | 
पातयामास संक्रुद्ध/ सुरसेन्येषु रावणिः १३॥ 


फिर मेघनाढ श्रत्यन्त केप कर अनेक प्रकार के पैने हजारों 
आयुध देवताओं की सेना के ऊपर चलाने ज्रगा ॥ १३॥ 


अ्र्रविशः स्गः ३३१ 


शतप्रीमुतलप्रासगद[|खडडपरइवपान्‌ | 
महान्ति मिरिश्रृद्धारि पतयपात्त रावणि। ॥ १४ ॥ 
शतज्नी, मूत्तत, गदा, प्रास, खड़, परण्वध और बड़े बड़े पर्वत- 
खगड़ों से वद देवसेना पर प्रदार करने लगा ॥ १४॥ 
ततः प्रव्यथिता लेकाः सज्ञज्ञ च तमस्ततः । 
तरंथ रावणपुत्रस्य शत्रुसेन्यानि निम्नतः ॥ १५॥ 
इस प्रकार से मेघवाद शन्सैन्य पर प्रहार कर रहा था कि, 
इसी वीच में उसको माया से चारो ओर श्रन्वक्वार छा गया | जिस 
से विज्लेकवासी ममप्त्त प्रज्ञा घड़ा उठो ॥ १४ ॥ 
ततस्तहेव॒तवर्ल समस्तात्त शचोसुतम | ० 
वहुप्रकारमखर्थमभवच्छरपीडितम्‌ || १६ ॥ 
जयन्त के घेर कर जे देवसेना श्रायो थो, वह मेघनाद के 
वाणों से पीड़ित दे गयी और वहुप्रकार से विकल द्वी उठो ॥१६॥ ' 
नाम्यजानन्त चान्योन्यं रक्षे वा देवताथवा | 
तत्र तत्र विपयस्त समन्तात्परिधावत ॥ १७ ॥ 
उस समय दोनों श्र की सेना की ऐसी दशा दी गयी कि, 
उन्हें अपने विराने का ज्ञान तक न रह गया हि, यह देवता पत्त का 


व्यक्ति है कि रात्तस पत्त का | युद्धमूमि में जिघर देखे उधर वड़ी 
दुव्यवध्या उत्पन्न है| गयी। सव सैनिक धबड़ाये हुए चारो श्रोर 


घूमने लगे ॥ १७ ॥ 
देवा देवान्निजप्लुस्ते राक्षसान्‌ राक्षसास्तथा | 
संमूढास्तमसाच्छन्ना व्यद्रवन्नपरे वथा ॥ १८ ॥ 


३३२५ उत्तरकायदे 


यहाँ तक कि, देवता देवता को, शतक्षत रात्तस ही का मारने 
लगे । वीर लेाग प्रस्धक्वार से घवड़ीं कर शोर अत्यन्त घबड़ा कर 
भागने लगे ॥ १८ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे वीर) पुछामा नाम वीयवान । 
देत्येद्वस्तेन संगृह्य शचीपुत्रोष्पवाहितः ॥ १९ ॥ 


यह दशा दे, पराक्रमी वीर पुल्लामा नामक देव, शी क्षे पुत्र 
जयन्त की ले कर भाग गया ॥ १६ ॥ 


संग्रह्म तं तु दौहित्न॑ प्रविष्ठ। सागर तदा । 
' आयकः; स हि तस्यासीत्पुलामा येन सा शची ॥२०।॥ 
चह पुक्लामों शची का पिता था। पश्रत+ चह जयस्त का नाना 
अपने घेवते के जे सम्रुद्र में घुस गया ॥ २० ॥| 
ज्ञाला 'प्रणाश तु तदा जयन्तस्याथ देवता; | 
अप्रहृ्टास्तत; सर्वा व्ययिता: सम्पदुद्वु! ॥ २१ ॥ 
तब समरक्षूम्ि में जयन्त के न देख और उसे नष्ठ हआ ज्ञान 
देववा बड़े दु'त्री थ्रोर व्यथित हो, वहाँ से भाग खड़े हुए ॥२१॥ 
रावणिस्त्वय संक्रुद्धों बले! परिहृत! खके। । 
अभ्यधावत देवांस्तान्युपोच च महाखनम्‌ ॥२२॥ 
फिर ग्रेघनाद अपनी सेना को साथ लिये हुए रध में भर 
सिंदनाद करता दुष्पा देवताओं को खबेड़ने लगा ॥ २२॥ 
इृट्ठा भणाह पुत्रस्य देवतेषु च विद्ुतम | 
मातलि चाह देवेशे। रथः सम्ुपनीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 


१ प्रणाशनं--अददयानं । ( गों० 


३२७ उस्तरकायदे 


इन्द्र की रणयात्रा के समय रुखी हवा चलने लगी, छू प्रभा- 
दीन है| गये ओर शाकाश से मद्दाउदकापात हुथ्रा ॥ २८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शूरो दबग्रीवः पतापवान्‌ । 
आरुरोह रथ॑ दिव्य॑ निर्मितं विश्वकमंणा || २९ ॥ 
इस वीच में रावण भी विश्वकर्मा के वनाये दिव्य रथ पर 
'सवार हुआ ॥ २६ ॥ 
पत्रगेः सुमहाकायेवेंष्टितं लामहपणेः । 
येषां निःश्वासवातेन प्रदीक्तमिव संयुगे ॥| ३० ॥ 
इस रथ में ऐसे बड़े भारी भारो साँप लिपरे हुए थे, जिनके 
देखने से देखने वाले के (मारे भय के ) रोंगट खड़े हो ज्ञावे 
'ये। उन मदाविषधर सर्यों को फुफक्वारों से समरभूमि में डजि- 
यात्रा हे ज्ञाता था ॥ ३० ॥ ट 
देत्येनिंशाचरैशेव स रथ! परिवारितः | 
समराभियुखे दिव्यों महेन्द्रं साउस्यवतत ॥ ३१ || 
देत्य और राक्तत उस रथ के घेरे हुए थे | रावण का वह 
दिव्य रथ युवभूमि में इच्ध के रथ के सामने ज्ञा उठा ॥ ३१॥ . 
पुत्र तं।वारयित्वा तु खयमेव व्यवस्थित! | ह 
सेाअपि युद्धाद्िनिष्क्रम्य रावणि! सम्मुपाविशत्‌ ॥३२॥ 


रावण अपने पुत्र मेघनाद को इन्द्र के साथ लड़ने की म्रनाईं 
कर, स्वयं लड़ने लगा । तव मेघनाद भा रणत्तेन्न लोड घत्रग जा 
बैठा ॥ ३२ ) ' 


' श्रशविशः सर्यः १३४ 


ततो यह्ध॑ पर तु सुराणां राक्षसे! सह ! 
शत्नाणि वंषतां तेपां मेघानामिव संयंगे ॥ २३ ॥ 
थ्रव पुना देवताश्ों श्रौर रत्तसों का विकंद युद्ध ध्रारम् 
हुथा। दोनों ही भोर से मेधों से जलवृष्टि को तरह शन्तों झो वर्षा 
होने लगी ॥ २३ ॥ 
कुम्मकणस्तु दृश्ांमा नानाप्ररणेधतः | 
नाज्ायत तदा राजन्युद्ध केनाभ्यपधत ॥ २४ ॥ 
है रजर | दुए कुम्मफरश भी वहुत से श्र लिये हुए था, पर 
उसके यह ज्ञान न था, हि में किससे जहूँ श्रथवा उसे यह तक 
मालूम न हुप्रा हि विपत्ो कैन है ॥ २४ ॥ 
दे! पदेभुमेइंस्तेः गकतितेमरम॒दूगरः । 
येन तेनैव संक्रद्धताव्यामास देवता! ॥ २५ ॥ 
ता उसके आगे .. देवता पड़ ज्ञाता उप्ते वह दाँतों से 
ल्ातों से, मंत्रों पे, शक्तियों से तोमरों से और मुद्गों से अ्रथवा 
उप समय उपनझे हाथ गे वस्तु ( सशमृत्ति में ) थ्रा जाती, उसीसे 
क्रोध में भर, मारने जगता था ॥ ३५॥ 
स॒ तु सोपहापेरे सजस्याथ निशाचरः 
प्रयद्धसलैथ सब्यामे पता शब्नेरनिस्तरम ॥ २६ ॥ 
लहते लड़ते वह महाभयानह् रुद्ों से जा भिड़ा। रों के 
' शुख्धप्रहार से उसका सारा शरीर चल्लदी दे गया ॥ रे९ ॥ 
ततसद्ा्षसं सैन्यं प्रयद्धं समरूगणे! | 
रणे विद्वारिर से नानाप्रहरणैस्दा ॥ २७ ॥ 


३३६ उत्तरक्ागे 


उधर राक्तसी सेना' की मरुदुगणों के साथ विकद लड़ाई हो 
रहो थी | मरुद्गणों ने विविध प्रकार के अख शर्तों से सारी 
राक्षसी सेना के भगा दिया ॥ ३७ ॥ 
केचिद्विनिहताः क्ृत्ताश्चेष्टन्ति स्प महीतले | 
वाहनेष्ववसक्ताइच स्थिता एवापरे रणे ॥ २८ ॥ 
कितने द्वी राज्ञस तो मारे गये और कितने ही घायल ही रण- 
भमि में' पड़े तड़फड़ाने लगे और कितने ही अ्रपनो सवारियों 
पर मूक्ित है| गिर कर उनसे चिपट गये ॥ ३८ ॥| 
रथान्नागान्खराजुष्ट्ान्पन्रगांस्तुरगांस्तथा । 
शिश्षुमारान्वराहंंथ पिश्ाचवदनानपि ॥ २९ ॥ 
तान्समालिंग्य वाहुभ्यां विष्ठव्धा: केचिदुत्थिताः | 
देवेस्तु शस्संभिन्ना मम्रिरे च निशाचरा। ॥ ४० ॥ 
कितने ही राक्तस रथों, हाथियों, गधों और ' वहुत से ऊँटों, 
सांपों, घाड़ों, सूंसों, खुभरों और पिशाचप्तुख धाड़ों का भपनी 
भुज्ञाप्ों से लिपयाये हुए अधमरे से हो रहे थे भर कितने ही 
देवताओं के श्लों के प्रहार से मर चुके थे ॥ ३६ ॥४० ॥| 
चित्रकर्म! इवाभाति सर्वेषां रणसंधुव | 
निहितानां प्रस॒ुप्तानां राक्षसानां महीतले ।| ४७१॥ 
उस समय राणभूमि में मर कर अथवा अधमरे दो कर पड़े 
हुए राक्षसों से रणभूमि का अदभुत दृश्य देख पड़ता था ॥ ४१॥ 
१ चित्रकर्में वाश्चयकरभाभातीलथेः । ( गे ) 


बे 
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शेणितेदकनिष्पन्दा काकगृभ्र समाकछुछा | 
प्रतत्ता संयुगमुखे शस्षग्राइवती नदी ॥ ४२ ॥ 
हत आदत सैनिकों के रक्त की नदी वहने लगी थी । वहाँ गीघ 
और कैशों के मुंड के कुंड इकहे दे गये थे। उसमें श्र रुपी 
मगर ( घड़ियात्ल ) देख पढ़ते थे ॥ ४२ ॥ 
एतस्मित्नन्तरे क्रुद्धों दशग्रीवः प्रतापवान्‌ | 
निरीक्ष्य तु व्॑ सब देवतैर्विनिपातितम ॥ 9३ ॥ 
घत्यन्त प्रतापवान्‌ रावण देवताओं द्वारा प्रपनो समस्त राक्षेसी 
सेना का नाश देख, अत्यन्त क्रुद्ध दा ॥ ४२ ॥ 
स॒ त॑ प्रति विगाह्मादु पहद्धं सेन्यसागरस्‌ | 
छ 
त्रिदशान्समरे निष्ननशक्रमेवाश्यवततंत || ४४ ॥ 
वह देवसेना रूपी उमड़ते हुए सागर में तुरूत घुस पड़ा भर 
देवतापों के मारता मारता इन्द्र के सामने जा पहुँचा ॥ ४४ ॥ 
ततः शक्रों महच्ापं विस्फाय सुमहाखनम्‌। 
यस्य विस्फार भिेषि! स्तनन्ति सम दिशे दश ॥४५॥ 
रावण के सामने देख, इन्द्र ने श्रपना विशाल धनुष ठंकारा, 
जिसके टठंकार का पेरशब्द दूसों दिशाशों में प्रतिध्चनित 
हुआ ॥ ४५ 0 
तद्िक्ृष्य महल्यापमिस्रों रावणमू्षनि | 
पातयामास स शरान्पावकादित्यवचेंसः ॥ ४६॥ 
इन्द ने अपने उस विशाल धनुष के तान कर, भ्रप्नि और छयु 


के समान चमचमाते बाण रावण के मस्तक पर मारे ॥ ४६ ॥ 
धघा० रा० छ४०--र* 


३४८ उत्तरकाणडे 


तथैव च महावाहुदशग्रीवे! निशाचरः । 
श्र कामुकविश्रष्टे: शरवर्पैरवाकिरत्‌ ॥ ४७७॥ 


उसी तरह महावीर रावण ने भी धनुष पर बाण रख, इन्द्र के 
ऊपर वाणों की वर्षा की ॥ ४७ ॥ 


प्रयुध्यतेरथ तयेवाणवर्षें! समन्‍्ततः । 
नाज्ञायत तदा क्रिश्वित्सवों हि तमसा हृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति अप्टविशः सर्गः ॥ 
जब देनों स्थी इस प्रकार निरन्तर युद्ध करते हुए वाणों की वर्षा 


करने लगें, तव चारों ओर अन्धकार छा गया। भध्मतः उस समय 
किसी को कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता था ॥ ४५॥ 


उत्तरकाण्ड का भ्रद्टाइलवाँ सर्ग पुरा हुआ | 
-+- दिन 
एकोनत्रिशः सगः 
ततस्तप्रसि सख्जाते सर्वे ते देवराक्षसा) । 
आयुद्धचन्त वलेान्मताः सदयन्तः परस्परम्‌ ॥ १॥ 
उस समय देवता और राक्तस शपने अपने वतन से मतवाक्षे हो, 
, एक दूसरे के पीड़ित करते हुए, तुपुल युद्ध कररदे थे॥१॥ 
इन्द्रथ रावणश्रेव रावणिश्व महावकू । 
तस्मिस्तमेजालहते मेहमीयुन ते त्रयः ॥ २ ॥ 


पकेनत्रिशः सर्गः ३३६ 


उस धघन्धकार में इन्ध, रावण ओर मेघनाद--ये तौन दी साव- 
घान रह सक्के ॥ २ ॥ 


स॒ तु दृष्टा वलू सब रावणों निहत॑ प्षणात्‌ । 
क्रोपमभ्यगमत्तीतं महानाद॑ च मुक्तवान ॥ हे ॥ 
एक क्षण भर में अपनो समस्त सेना का नाश वेज, रावण बढ़ा 
क्रद्ध हुआ और गरज्ञा ॥ ३ ॥ 
क्रोधात्सू्त च दुधपःस्यन्दनस्थप्रुवाच ह | 
परसन्यस्य मध्येन यावदन्तो नयख मा ॥ 9 ॥ 
दुर्घप रावण ने रथ पर बैठे हुए छूत से क्रोध भें भर फहा--मेरा 
रथ देवसेना के इस थार से उच्त द्वार तक के चले ॥ ७ ॥ 
अ््ेव त्रिदशान्सवान्विक्रम! समरे खयम्‌ | 
नानाशख्रमहासारैनयामि यमसादनम ॥ ५ ॥ 
में ग्रमी अपने पराक्रम से ग्रनेक शत्त्रों की वृष्टि कर देवताशों 
के यमपुर का पाहुन वनाता हूँ ॥ ४ ॥ 
अहमिद वषिष्याम्रि धनंदं चरुणं यम्रम । 
त्रिदशान्विनिहत्याशु स्वयं स्थास्याम्ययापरि ॥॥॥ 
' मैं स्वयं इन्द, कुबेर, वर्ण और यम को मार, मव के पर 
मालिक वन कर, रहूँगा ॥ ६ ॥ 
विपादानेव कतज्यः शीघ्र वाहय मे रथम | 
दि। खलु त्वां ब्रवीम्यध यावदन्तं नयसव माय ॥७॥ 


३४० उत्तरकागढ़े 


अय॑ से नन्दनेदेशा यत्र वतामह वयम | 
५ (४ 
नये भामब्व ततन्र त्वम्नदयी यत्र पदत! ॥ 4 ॥ 
तुम दःखी ने है| कर शोत्र मेय रथ हॉँक़ा । मुझे उस द्वार पर 
चाश् । मेने तुमसे दो वार कहा कि, इस समय जहाँ दम ज्लाग हैं, 
यह नन्दनवन है| तुम उद्याचल तक मेरा रथ ले चत्ता ॥ 98 ८॥ 
तस्य तद्चर्न श्रुत्वा तुरगान्स मनाजवान | 
आदिदेशाय गत्रुणां मथ्येनेव च सारथिः ॥ ९ ॥ 
रावण के यह वचन सुन, छत ने शत्रुओं के बीच में दे कर ही 
मन के वेग के समान चलने वाले थाड़ों के दांका ॥ ६ ॥ 
तस्य तं निश्चय ज्ञात्वा शक्रों देवेश्वरस्तदा । 
रथस्थः समरस्थस्तान्देवान्वाक्यमथाव्रवीत | १० ॥ 
तब सम्रसमतिि में प्थित देवराज्ञ इन्द्र ने रावण के इस निश्चय 
का ज्ञान कर, रथ में वेढे हुए देवताओं से ऋह्ा ॥ १३ ॥ 
छुराः शुणुतमद्दाक्यं यत्तावन्मम रेचते | 
जीवन्नव दशग्रीवः साधु रक्षा निमह्मताम ॥ ११॥ 
है देवताओं ! देखे, इस समय मुझे जे। ठोक ज्ञान पड़ रहा है 


वह में ऋहता हूँ।वह यह है कि, राचण के ज्ञोवित ही पकड़ 
लो ॥ ११ ॥ 


एप हातिवरूः सेन्‍्ये रथेन पवनौजसा | 
ग़मिष्यति प्रहद्धोर्मि! समुद्र इव पर्वेणि ॥ १२ ॥ 
क्योंकि एक ते अधिक सेना रहने से यह वैसे हो अ्रिक वतन 
वान है, दूसरे यह बड़े वेगवान रथ पर सवार दी हवा की तरह 
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' सेवा के बीच से ऐसे जा रहा है, मेसे पृणिमासी का महातरक्ष 
घारी समुद्र उमड़ता है॥ १२॥ 
नशीप हन्तं शक्‍्योध्य वरदानात्सुनिभय! 
तदयगह्ीप्यामहे रक्षे यत्ता भवत संयगे ॥ १३ ॥ 
फिर बरदान के कारण यह निर्भय है प्र्यात्‌ मारा ते जा ही 
नहीं सकता । झ्रतः शीघ्र तैयार दे जाओ जिससे हम इसे पकड़ 
तने ॥ १३॥ 
यथा बढ़े निरुद्धे च ब्रेलाक्यं भुज्यते यया | 
एवमेतस्य पापस्य निरोधा मय रोचते ॥ १४ ॥ 
जैसे वलि के वंध जाने पर मेने त्रिप्ुतत का राज्य भागा है 
वैसे ही तिभुवन की रक्ता के लिये इस पापी रावण क्र में दंदी 
बनाना चाहता हूँ ॥ १४ ॥ 
ततेन्यं देशमास्थाय शक्र! सन्त्यज्य रावणम्‌ | 
अयुध्यत महाराज राक्षसांख्ासयन्‌ रणे ॥ १५ ॥ 
है राम ! यह कह ईंचरात्र इन्द्र, राचण का सामना लड़, दूसरी 
जगह ज्ञा कर, राक्षतों के पस्त फरते हुए, उनसे लड़ने लगे ॥ १५ ॥ 
उत्तरेण दक्षग्रीवः प्रविवेशानिवर्तकः । 
दक्षिणेन तु पार्वेन प्रविवेश शतक़तु। | १६ ॥ 


युद्ध में मुख न माड़ने वाला रावण वेराकरैक उत्तर को ओर 
से देंवमेना में घुस गया और द्त्तिण की श्रोर से इन्द्र रात्तसी सेवा 


में घुसे ॥ १६ ॥ 
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तत; से याजनशतं प्रविष्टे राक्षसाधरिपः । 
देधतानां वर सबे शरवर्षेरवाकिरत्‌ | १७ ॥ 
रवंथा सो याज़ञन तक घुसता ही चला गया। उसने मारे 
वां फे समस्त देवसेना का चिदारित कर ढाला ॥ १७ ॥ 
ततः शक्रों निरीक्ष्याथ प्रनष्ट तु स्वक वलस्‌ | 
न्यवतंयद्सम्धान्तः समाहत्य दशाननम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्द्र अपती सेना का नाश देख, सावधान हुए ओर रावण की 
घेर छू, उसे उधर से ल्ोदाते हुए, स्वयं भी उसके साथ लोटे ॥१८॥ 
एतरिमजन्तरे नादे मुक्तों दानवराक्षसे) | 
ह हता; सुपर इति ग्रस्तं हृष्ठा शक्रेण रावणम्‌ ॥ १९॥ 
इतने में दानवों और राक्तसों ने बड़ा हाद्मझार किया । में 
सब वह कह कर कि, हा हम सब मारे गये, उच्च खर से चिल्लाने 
लगें । ज््मोंकि उन लोगों की निश्चय हो गया कि इन्द्र ने रावण 
के! पकड़ लिया ॥ १६ ॥| 
तते| रथं समास्थाय रावणिः क्रोधमूछितः 


तत्सैन्यमति संक्रद्ध! प्रविवेश सुदारुणम्‌ || २० ॥ 
तब दो बड़े छोध में भर, मेघनाद्‌ रथ पर सवार द्वो, उस दारुण 
देवसेना में घुसा ॥ २० ॥ 
ता गविष्य महामायां प्राप्तां पशुपते! पुरा | 
प्रतिवेश सुसंरव्धस्तत्सेन्यं समभिद्रवत्‌ ॥ २१ ॥ 
पूर्वफाल में मद्रादेव जी से वरदान में जे। माया मेघनाद ने 
पाई थी, उसी माया के प्रकृद ऋर देवसेना में घुस वह देवताश्ों 
के खदेड़ुने लगा ॥ २१ ॥ 
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स सवा देवतास्त्यक्तवा शक्रमेवास्यधावत | 
महेन्द्ररव महातेमा नापश्यच्च छुतं रिपे! ॥२२॥ 
फिर वद समस्त देवताओं का पीछा करना लोड़, श्रकेक्ते इ्ध 
पर क्षपठा | परन्तु इन्द्र ने शन्नपुत्र मेघनाद के देख पाया ॥ २२ ॥ 
विमुक्तकवचस्तत्र वध्यमानाउपि रावणिः । 
त्रिदशे; सुमहावीर्येन चकार च किश्वन ॥ २३ ॥ 
कपच रहित महावल्ली मेघनाद देवों के द्वारा प्रहार किये जाने 
पर भी, जरा सा सी विचजित न हुआ ॥ २३ ॥ 
स मांतलिं समायान्तं ताइयित्वा शरोत्तमेः । 
महेन्द्र वाणवर्षण भूय एवाभ्यवाकिरत्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रधम ता, उसने उंच्तम वाण मातलि के मारे, फिर वाणों की 
वर्षा कर उसने इन्द्र को पीड़ित किया ॥ २४ ॥ 
ततस्त्यकत्वा रथ॑ शक्रों विससर् च सारबिम । 
ऐरावतं समारुद्य मृगयामास रावणिम्र्‌ ॥ २५ ॥ 


तब इन्द्र, रथ और सारथि का छोड़, ऐेयवत पर सवार दो 
रावण पुत्र मेघनाद्‌ के हुढ़ने लगे ॥ २५ ॥ 
स तन्न मायावलवानदष्योज्यान्तरिक्षग! | 
इन्द्र मायापरिक्षिप्त कृत्वा स प्राद्वच्छरे; ॥ २६ ॥ 
किन्तु चद महावली मेधनाद्‌ ते अन्तरित्त में माया द्वारा 
प्रदुए्य दो रद्दा था। वह इन्र पर वाणों की त्र४्टि कर तथा इच्ध 
के अपनी माया में फँसा, उन पर दौड़ा ॥ २६ ॥ 
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स त॑ यदा परिभाग्तमिद्ध॑ जशेष्य रावणिः | 
तदेनं म्रायया वद्धा खसैन्यमभितेनयत्‌ ॥ २७॥ 
जव उसने ज्ञाना कि, इच्ध थक गये, तब माया से इच्ध्ध को बाँध, 
वह उन्हें प्पनी सेना में ले गया ॥ २७ ॥ 
तं तु हृष्टा वलात्तेन नीयपानं महारणात्‌ | 
महेन्द्रममरा: सर्वे कि नु स्थादित्य चिन्तयन्‌ || २८ ॥ 
जव मद्ारण से वलपूर्वक इत्ध के बाँध कर, मेघनाद के गया 
तब यह देख, देवता चिन्तित हुए | २८॥ 
वश्यते न स मायावी शक्रजित्समितिज्नयः । 
विद्यावानपि येनेन्रों मायया5पहुते वकछात्‌।) २९ ॥ 
विशेषता यह थी कि, रणविज्ञयी पव॑ म्रायावी सेधनाद्‌ इन्द्र 
के वांध कर तो ले गया, पर चय॑ अद्वश्य हो रहा, उसे कई भी 
न देख सका | यद्यपि इन्द्र स्वयं थ्नेक् पकार की प्राया जानते 
थे, तथापि इन्द्रजञीत वरज्ञारी उनके पक्रड कर के गया ॥ २६ ॥ 
एतस्मिलन्चरे क्रुद्धा: सर्वे मुरगणाइतदा | 
राबणं विग्युखी कृत्य शरवर्षरबाकिरम्‌ ॥ ३० ॥ 
इतने में समस्त देवताओं ने क्रोध में भर, वाणों की चूषि 
कर, राषण के पिक्रत कर, उसे रण से विप्ुश्त ऋर दिया ॥ ३० ॥ 
रावणस्तु समासाद्य आदिलांश् वर्संस्‍्तदा । 
न शशाक स संग्रामे येदुं शत्रुभिरदितः ॥ ३१ ॥ 
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शादित्य और बछुओं के दीच में फँस, रावण ऐसा ध्वस्त 
हुआ कि, उसमें उस समय और अधिक लड़ने फ्री शक्ति न रह 
गयी ॥ ३१॥ 
स॒त॑ं हृष्ठा परिस्लान प्रहरेमनरीक्षतम्‌ | 
९ ५ छः 
रावणिः पितर॑ युद्धे दशनस्थे।अ्रवीदिदम ॥ २१५॥ 
रावण मारे प्रहारों के जअज्ञरित शरीर हे अत्यन्त थक गया। 
तब भैघनाद पिता को इस दशा के देख और घ्वयं भ्रद्वश्य रह 
कर, यह बाला ॥ ३२॥) 
आगच्छ तात गच्छामे रणकरम निवर्तताम । 
जितं ने विदितं तेअस्तु स्वस्थो। भव गतज्वरः ॥३३॥ 
है तात ! दम लेग ज्ञीत गये | आप यह ज्ञान कर क्ुशित न 
हों और सावधान हो जाँ7 | अब लड़ाई सम्राप्त जे गयो | चलिये 
घर के चले ॥ ३३ ॥ 
अय॑ हि सुरसेन्यस्य त्रेलाक्यस्थ च यः पथ | 
स गृहीते। देववलाद्रश्दपाः झुरा! कृता। ॥ ३४ ॥ 
जे। देवताओं की सेना के ही नदों, उकिक्रि जे विज्ञेकी के स्वामी 
हैं. उन इन्द्र का मेने पकड़ लिया है। अव देववाधों का भ्पिमान 
सुर खूर हे गया ॥ ३४ ॥ 
ययेष्ड भुक्ष्व लाकांख्रीनिशल्यारातिमोजसा । 
हथा कि ते श्रमेणेह युद्धमथ तु निष्फलम्‌ ॥ २५॥ 
थ्रव आप तीनों लेकों का यथेष्ठ भाग कीजिये और अपने शन्न 
का बन्दीगृद में पंद कर दीज्षिये। अव आपका युद्ध कर धरम बठाना 


व्यर्थ है ॥ ३५ ॥ 
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ततस्ते देवतगणा निहत्ता रणकमणः । 
तच्छुत्वा रावणेवाक्यं शक्रहीना) सुरा गता। ॥ ३६ ॥ 
तव देवताओं ने युद्ध वंद ऋर दिया | मेघनाद के ये चचम सुन 
और इन्द्र का गंवा, देवता चहां से चलन दिये ॥ ३६ ॥ 
अथ स रणविगतमुत्तमाजा- 
खिदशरिपु! प्रथिते निशाचरेन्द्र! | 
स्वसुतवचनमाहत प्रिय॑ 
तत्समतुनिशम्य जगादचेव सूनुम ॥२७॥ 


घत्यन्त बलवान इन्द्रशनु एवं प्रसिद्ध राक्तसराज रावण, अपने 


पुत्र के ऐसे प्रिववचन खुन और रण से नोट, भादर सहित पुत्र से 
बाला ॥ ३9 ॥ ' 


अतिवलूसहणीः पराक्रमेरत्वं 
ममकुलवंशविवध न! प्रभे । 
यद्यमतुलवलस्तयाद वे 
त्रिदशपतिद्िदशाश्र निर्जिता। ॥ ३८ ॥ 
दे बेठा | भति वलचान पुरुष की तरह पराक्रम प्रकट कर, तूने 


मेरे कुल और दंश का गैर वढ़ाया | तूने आज इन्द्र के और देव- 
ताथों के भी जीत लिया ॥ ३८॥ 


नय रथमधिरोष्य वासवं 
नगरभितो ब्रज सेनया हृतस्त्वम | 
अहृमपि तब पृष्ठते दूं 
हसचिवैरनुयात्रि हृहवत्‌ ॥ ३९ ॥ 


भिशः संग ३४७ 


थ्रव तू इन्द्र का रथ पर चढ़ा और प्रपनों सेना के साथ क्षे, 
लता को ने जा। में भी तेरे पीछे पीछे श्रपने मंप्रियों को साथ के 
दृपित दी आता हूँ ॥ ३६ ॥ 
अथ स वरल्इत; सदाहित- 
खिदशपर्ति परिग्रद्न रावणि; | 
स्वभवनमधिगस्य वीय॑बान 
कृतसमरान्विससर्ज राक्षसान्‌ ॥ ४० ॥ 
इति एक्रोनत्रिंगः सर्गः ॥ 
तदनन्तर बलवान भेघनाद स्वर्गाधीश इन्द्र का पकड़ कर, सेना 
और वादनों सहित अपने घर के चला गया ओर वहाँ ज्ञा उसमे 
सैनिकों के प्पने अपने घरों का लोठ ज्ञाने की आज्ञा दी ॥ ४० ॥ 
उत्तरकायड' का उनतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


लत 
त्रिशः सगे 


बाई 0 ०००० 
मिते महेन्द्रेणिवले रावणस्थ सुतेन वे | 
प्रजापति पुरस्क्ृत्य ययुलझ्वां सुरास्तदा ॥ १ ॥ 
पूस प्रकार जब इन्द्र पकड़ कर लड़ा में के जाये गये, तब ब्रह्मा, 
ज्ञी का ग्रागे कर समस्त देवता छड्ढा। में पहुँचे ॥ १॥ 
तन्न रावणमासाद पुत्रश्नाटभिराहतस | 
अद्वीदगगने तिट्ठन्सामपूर्त प्रभापति! ॥ २ ॥ 


३७८ उस कागडे 


उस समय पुत्र और भाइयों सहित बैठे हुए रावण से, प्राकाश- 
स्थित ब्रह्मा ज्ञी ने, जाम्तिपूंक कहा ॥ २॥ 
वत्स रावण तुट्ठीषईस्मि पुम्नस्य तव संयगे | 
अद्दाश्स्य विक्रमादाय तब तुल्पे+धिक्षोपिया ॥ ३े ॥ 
दे वत्स रावश ! में तेरे लड़के की बहादुरी से सन्तु९ हूँ। वाह! 
उसकी वहादुरी की वह़ाई जया को ज्ञाय। तुम्हारे समान ; नहीं 
नहां, चह तुम से भी बढ़ वढ़ कर पराक्रमी है ॥ 5 ॥ 
जित॑ हि भवता सब ज्रेलेक्यं स्वेन तेजसा । 
कृता प्तिज्ञ सफला प्रीते5स्मि समुतस्य ते ॥४॥ 


तुमने अपने पराक्रम से तीनों लेक जीते और अपनी प्रतिज्ञा 


भी पूरी की। प्रतः में तुम दोनों अर्थात्‌ पिता पुत्र के ऊपर प्रसत् 
॥७॥ 


अय॑ च्‌ पुत्रोइतिवलस्तव रावण वीयबान्‌ | 
जगतीदुजिदित्येव परिख्याते भविष्यति ॥ ५॥ 
दँ रावण | यह तेरा अतिवली पन्न संसार में इन्द्रज्ञित नाम 
, से पुकारा जञावगा ॥ ४ ॥ 
बलवानुजेयश्वेव भविष्यत्येव राक्षस: | 
य॑ समाभ्रित्य ते राजन्स्थापिताबविदशा वे ॥ ६ | 


हे राजन ! तुमने जिसकी सहायता से-देवताशों के घपने वश 


में कूर लिया हैं, से। तुहारा यह निशाचर--पुत्र, बलवान श्र 
दुजेय होगा ॥ ६ ॥ 


। 
निशा सगे। २४६ 


तसयुच्यतां महावाहा पद! पा+ शासन! | 
6 तक 
कि चारयमेक्षणाथाय प्यच्छन्तु दियाकस। ॥ ७॥ 
गत हे प्रदावलवान्‌ | तुम इच्ध को देड़ दो भर इनके वद्क्े 
तुम दंवताशों से फ्या चाहते ही से भो वतला दे ॥ ७ ॥ 
अथान्रवीनाहतेना इन्रमित्समितिज्ञय) | 
अगरत्महं देव इणेयद्रेप परच्यते ॥ ८ ॥ 
इस पर समरपिज्ञयी महावत्री इस्धजितः वोज्ा--हे देव! 
यदि भाव इंद्र के छुड़वाता चाहते हैं, तो तुझे अ्रमरतर प्रदान 
फीजिये ॥ ८॥ 
ततेवीन्महातेजा मेपनादं प्रभापति | 
'नास्ति सवाप्रल हि कस्पचित्माणिने। भुवि ॥९॥ 
चतुणदः पत्तिशथर भूतानां वा मदोजसाम । 
भ्रृत्वा पितामहनाक्तमिद्जितभरुणाव्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
तब ग्हातेजस्थी ब्क्षा जी ने मेघनाद से फ्रेह्ा- है मेघनाद | 
पृथियों पर कोई भो प्राणी क्या चोपाये क्या पत्तो, अथवा अन्य बड़े 
बड़े पराक्रमी प्राशो-कीई भी भ्रप्तर नहीं है। अविनाशी भगवान्‌ 
ब्रह्मा जी के वचन सुन इन्धरजित्‌.॥ ६ ॥ १० ॥ 
अथाव्रवीत्स ततस्थं मेघनादों महावल्त) | 
श्रयतां वा भवेत्तिद्धि! बतक्रतुविमेक्षणे ॥११॥ 


.. जले महावलवान था, प्रक्षा जी से बोला कि, हु | इद के 
द्वाएने के बदले आप मुझे थे सिद्धियाँ दें ने में माँगू ॥ ११॥, 


३४० उत्तरकायडे 


ममेष्टं नित्यशे। हव्येमन्त्रे: सम्पूज्य पावक्म । 
संग्राममवतत' च शत्रुनिजेयकाकिणः ॥ १२ ॥ 
अश्वयुक्तो रथे। मश्नमुत्तिष्ठेतु विभावसेः 
तत्स्थस्यामरता स्यान्मे एप मे न्थिता वर! | १३ ॥ 
तंस्मिन्यद्य समाप्त च जप्यहोमे विभावसे | 
युध्येय॑ देव संग्रामे तदा में स्याद्विनाशनम ।| १४ ॥ 
से! हि तपसा देव हृणोत्यमरतां पुमान्‌ । 
विक्रमेण मया त्वेतदमरत्वं प्रवर्तितम्‌ ॥ १५ ॥ 
ज्ञव में शन् को ज्ञीतने के लिये निकलू. और उस समय श्रप्मि- 
देव का पुजन कर हवनीय द्रव्य की श्राहुति दूँ, तव उस प्रप्नि 
में से मेरे लिये घाड्ों सहित रथ निकले | उस रथ पर ज्ञव तक में 
सवार रहूँ, वव तक में अमर रहेूँ॥ यही मेशा निश्चित वर है | दे 
देव | यदि में उस ज्ञप होम के पूरा किये विन युद्ध करूँ, तो में 
मारा जञाऊ। है देव | अन्य सब ल्ाग तो तप द्वारा श्प्तरता चाहते 
हैं, किन्तु में तो अपने पराक्रम के द्वारा श्रमरत्व चाहता हैं॥ १२॥ 
१३॥ १७ ॥ २५ ॥ 
एवमस्त्विति त॑ चाह वाक्य देव! पितामह; । 
' मुक्तश्वेद्रजिता शक्तो गताश्॒ त्रिदिवं सुरा। ॥१३॥ 
तब लेाकपितामह ब्रह्मा जी ने फहा--है इच्धजित | ऐसा ही 


दे | तब मेघधनाद ने इन्द्र को छोड़ दिया | तव सब देवता स्व 
के चल्ते गये ॥ १६ ॥ 


भिएः सम; ३४१ 


एतस्मित्रन्तरे राम दीना अष्टामरदुति! । 
इ्दशिन्तापरीतात्मा ध्यानतत्परतां गत। ॥ १७॥ 
दे राम ! इन्द्र तो छूट गये, किन्तु वे उदास थे एवं उनमें जे। 
देवत्व की कान्ति थो वह अत्र नहीं रद गयी थी । श्रतः वे चिन्ता- 
मत्न हो कुछ सोचने लगे ॥ १७ ॥ 
त॑ तु दृष्ठा तथामूत प्राह देव! पितामह! | 
शतकते किम्रु पुरा करोति सम सुदुष्कृतम ॥ १८ ॥ 
इन के चिग्वित देख ब्रह्म जी वाले--हे इत्र ! चिन्ता कया 
फरते दा । धपने कुक्तत्य का स्मरण करो | १८ ॥ 
अमरेद्ध मया बुद्धया प्रजा सप्टास्तथा प्रभो | 
एकवर्णा; सम्रा भाषा एकरुपारच स्वेश! ॥ १९ ॥|* 
दे इन्द्र ! मैंने पदिले कुछ झष्टि सहुद्प से रचो थीं। उसका 
एक ही सा छप रंग और एक ही सी वाली थी ॥ १६ ॥ 
तासां नास्ति विशेपो हि दशने लक्षणेतपि वा | 
तता5मेकाग्रमनास्ता! प्रजा। सपचिन्तयम || २० ॥ 
उनमें क्या कप में तथा फ्य अन्य लक्षणों में कुछ भी अन्तर न 
था। तब मेंने मन के एकाग्र कर विचारा ॥ २० ॥ 
से तासां विशेषाय खियमेकां विनिम्ममे | 
' यययत्रजानां प्रत्यंगं विशिष्ट तत्त दुद्धृतम ॥ २१ ॥ 
तद्नम्तर सोच घिचार कर मेने उनमें कुछ पिशेषता पिखलाने 


वो किये एक स्वतंत्र ख्री वनायी | उस सी के बनाने में मेंने सब 
प्रज्ञा के उत्तम उत्तम अंगों का सारभाग प्रहदण किया ॥ २१॥ 


३४२ उत्तरकायदे 


२ रे का मिता्‌ 
तते मैया रूपगुणरहरया श्री विभिभिता। 
हल॑ नामेववेरुप्यं हरय॑ तत्मभवं भवेत्‌॥ २२ || ' 
मैंने भत्यन्त झपवती और ग़ुणवती अहल्या नाम की स्त्री 
वनाई। दल शब्द का अर्थ है-कुझपता | उस हल अर्थात्‌ कुछपता 
से जे उत्पन्न कि उसके हल्य कद्दते हैं ॥ २२ ॥ 
यरया न विद्यते हल्य॑ तेनाइल्‍येति विभ्ुता । 
अहस्येत्वेव च मया तस्या नाम प्रीकीतितस ॥ २३ ॥ 
जिसमें हल्य शर्थात्‌ु कुछपता नहीं उसे अहल्या ऋददते दें। 
( अर्थात्‌ ज्ञा सर्वाड्ड छुद्दरी दा उसका नाम अहृल्या है । ) इसीसे 
मेंने उसका नाम धहबया राह ॥ २३॥ 
निर्मितायां च देवेन्द्र तस्यां नाया सुरपभ । 
भविष्यतीति कस्येषा मय चिन्ता तताउमवत्‌ ॥२४॥ 
हे देवश्रेष्ठ उस नारो के वनाने के बाद मेरे मन में इस बात 
की चिन्ता हुई कि, यह किपकी स्लो देगी ? ॥ २० ॥) 
त॑ तु शक्र तदा नारी जानीपे मनसा पभे | 
स्थानाधिकतया पत्नी म्रेपेति पुरन्दर || २५ ॥| 
.. किन्तु तुमने अपने मन में सोचा कि, में तीनों लेकों का स्वामी 
हूँ, प्रतः यह मेरी ही ख्री हैगी ॥ २४ ॥ 
सा मया न्यास भता तु गैतमस्य महात्मन। | 
न्यस्ता वहूनि वर्षाणि तेन निर्यातिता च ह | २६ ॥ 
किन्तु मेने घरोहर की तरह उसे गातम मुनि क्षे श्रधीन कर 
दिया । वह चहाँ पुनि के पास वहुत दिनों तक रद्दी । तदूनन्दर 
पुनि ने उसे मुझे जोढा दिया ॥ २६ ॥ 


भिशः सर्मः ३४३ 


ततस्तस्य परिज्ञाय महास्थैय महामुने! | 
जात्वा तपसि सिद्धि च पत्नयर्थ सपर्शिता तदा ॥२७॥ 
परन्तु जब मेंने उस मद्यापुनि की ( मानसिक ) स्थिरता और 
तपःसिद्धि देखी ; तव प्ेंने प्रहल्या पुनः उन्हींके श्रधीन कर दी 
और उनसे कह दिया कि, उसे वे अपनी भार्या वना लें ॥ २७ || 
से तया सह परमात्मा रमते रम महापुनि। । 
आसन्निराज्ा देवारतु गातमे दत्तया तया ॥ १८ ॥ 
तब गैतम जी उसके साथ सुल्षपुर्वक क्राल बिताने लगे | इस 
प्रकार प्रहल्या के गीतभ की ख्री वना देने पर, देवता उसकी प्राप्ति 
की घोर से थआाश द्लेड़ बैठे ॥ २८ ॥ 
ल॑ क्रुद्धस्लिह कामात्मा गला तस्याभश्रम झुने। | 
हृएवांध तदा तां स्रीं दीप्ताममिश्िसामिव ॥ २९ | 
किन्तु तुम काम्र के घशनतों दी, कुद्ध हुए श्रार ऋषि के 
आश्रम में जा, तुमने अग्निशिला के तुल्य उस स्री का देखा ॥ २६ ॥ | 
सा तया धर्षिता शक्र कामार्तेन समन्धुना | 
दृहस्तं स तदा तेन आशभ्रमे परमषिणा ॥ ३० ॥ 
तुमने कामदेव से उन्मत्त हो श्र क्रोध में भर, उस स्ली का ' 
सतीत्य नए किया । उस सम्रय गौतम ने तुमकेा अपने आश्रम में 
देख लिया ॥ २० ॥ 
ततः क्रुद्धेन तेनासि शप्तः परम तेमसा । 
गते5सि येन देवेन्द्र दशाभागविपयेयस्‌ ॥ ३१ ॥ 


धा० रा० ३०-०-३ 


३४५७ उत्तरकायडे: 


यस्मान्मे ध्षिता पत्नी त्वया वासव निर्भयात्‌ । 
तस्मात्त्वं समरे शक्र शत्रु हस्तं गमिष्यसि ॥ ३२ ॥ 
तव महापम्रुनि गैतम ज्ञी ने कंद्ध दो तुप्रका यह शाप दिया: 
कि, हे देवराज ! तुमने अपना रूप वदल कर, मेरी स्त्री का सवीः 
नए किया और कुछ भी न डरे; अतः तुम्हारी विपरीत दशा दो 
जायगी श्रार तुम युद्ध में शत्रु द्वारा पकड़े ज्ञाओगे ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
नल «५ प्रवर्ति 
अय॑ तु भावे दुवृद्धे यरत्वयेह-प्रव्तितः । 
म्रानुषेष्यपि लोकेपु भविष्यति न संशय: ॥ ३३ ॥ 


हे दुवद्धे ! तुमने यह एक भ्रनुचित प्रधा ज्ञारो की। से इस 
दृषित प्रथा की छूत मनुष्यों के भी लग जायगी | इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥ ३३ ॥ 
तन्राध तस्य यः कर्ता लब्यघ निपतिष्यति | 
न च ते स्थावरं स्थानं भविष्यति न संशयः ॥ ३४ ॥ 
अतः जे! पुरुष यह ज्ञारकर्म करेगा, इसके शा पाप के 
तुम भागी दोगे और झराधा पाप उस जारकर्म. करने वाज्ते के 


लगेगा । (इतना ही नहीं ) देवराज्य पर सदा तुप्त रहने भो न 
पाओगे ॥ ३४ ॥ 


थर यश्र सुरेन्द्र स्यादभ्रव! स न भविष्यति । 
एप शापी मया मुक्त इलसे त्वां तदाबबीत ॥ ३५ ॥| , 


यह शाप केवल तुम्दारे लिये ही ( व्यक्तियत ) नहीं है, किन्तु जे। 
काई इच्द्रपद पर बठेगा, वही घरख्यर होगा। मेरा शाप इन्द्रमान्न के 
लिये है । गौतम पुनि ने इस प्रकार तुप्ते कह्दा था ॥ ३४.॥ 


त्रिण। सर्गः ह ३५४ 


ता तु माया सुनिर्मररय से।जियोत्युपहतवा। । 
दुविनीते विनिश्व॑त्त मत्राअव्रप्रोपत) ॥ ३६ ॥ 
तदननतर व मद्ातवल्लों गौतम जञा अपनों स्लो को विक्कारत 
हुए बेक्षि--दे दुर्विनोते ! पेर ग्राश्रप्त है निकट हो तू रूपदीम ही 
कर २हमा ॥ ३६ ॥ 
रुपयोवनसम्पन्ता यस्‍्मालपनव्स्थिता | 
तस्माद्रपवता लाके न खग्ेका भविष्यति ॥ ३७ || 


ऐसा रूप और येवन पा ऋर भो तेरा' चित्त इतना चश्ञल्ल है 
और तूने प्रध्माग का प्रवन्न॑ंवत किंग, प्रतः अब से तू ही एक 
ऐसी छपवतों न रहेगो ( श्र्यात्‌ तेरा जैत्तो ग्रन्य छियां भो रुपचती 


हुआ करेंगीं। ) ॥ ३७ ॥ 
रुपं च ते धन सवा गमिष्यति न संशयः | 
यत्तदेक॑ समाभ्ित्य विश्रवोयम्रुपस्थितः ॥ ३८ ॥ 


' क्ेचल तेरे रूपचता होने के कारण ही यद विश्वाठ उपत्यित 
हुआ है, श्रतः शव से तुक्त जैसी और छ्लियाँ भी निस्‍्सन्देह रूप- 


घती हुआ करेगी ॥ ३८ ॥ 
तदाप्रभृति भूयिप्ठ प्रमा रूपसमन्विता | 
सा त॑ प्रसादयामास महर्षिगेतियं तदा ॥ ३९ ॥ 
तभी से. प्रज्ञा श्रधिक रुपवती दोने क्रगी। यह शाप खुद 
अहल्या ने मुनि के प्रसन्न करने के किये कदा ॥ ३६ ॥ 
अज्ञानाद्धपिता वित्र ल्वद्रपेण दिवोकसा । 
ने काप्रकाराद्विपं प्रताद कतेभह सि॥ ४० ॥ 


३४६ उत्तरकायडे :. 


है विप्र ) इन्ध ने तुम्दारा रूप धर कर, मुंकके ला दै.। में जान 
ने पायी कि, यह इन्द्र हे । मेंने ज्ञान वृ कर यह पाप नहीं किया । 
से आप मुझे क्षमा करें और मेरे ऊपर प्रसन्न ही ॥ ४० ॥ 


. अहस्यया ल्वेवमुक्तः प्रत्युवाच स गातम; । 
उत्पत्स्यति महातेजा इक्ष्वाकृूणां महारथ ॥ ४१ ॥ 
रामे। नाम श्रते लछाके वन चाप्यपयास्यति । 
ब्राह्मणार्थे महावाहुविष्णुमानुषविग्रह! | ४२ ॥ 


अदल्या के ऐसे वचन सुन गौतम जी ने कह्ा-्वाक्षझों के. 
दितारथ महावत्नवान भगवान्‌ विध्णु मनुष्यदह धारण कर इच्चवाकु- 
वंश में उत्पन्न दोंगे। वे महातेजस्वी महारथी इस संसार में राम के 
नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वन में आवदेंगे ॥ ४१ ॥ ४२ | 


तं द्रश्यसि यदा भद्दे ततः पूता भविष्यसि | ' 
स हि पावयितुं भक्तरत्वया यहृष्कृतं कृतम्‌ ॥.४३ ॥ 
दे भद्दे | उनका दर्शन कर के तेरे पाप दूर होगे । वे श्रीराम॑- , 
चन्द्र ज्ञी ही तेरें इस किये हुए पाप के दूर कर सकेंगे | ४३ ॥ 
तस्यातिथ्य॑ च क्ृंत्वा वे मत्समीप॑ गमिष्यसि । 
वत्स्यसि त्व॑ गया साथ. तदा हि वरवर्णिनि ॥४४ ॥ 


है श्रेष्ठणंवात्री ! उनका आतिथ्य कर के जब तू मेरे निक्रठ 
आपेगी, तव तू पुनः मेरे साथ रहने येग्य दा सकेगी ॥ ४४ ॥ 


एवमुक्त्वा स्‌ विप्रधिराजगाम खमाश्रमम्र।  ', 
'तपश्चचार सुमहत्सा पत्नी ब्रह्मवांदिन! ॥ ४५ ॥. 


त्रिणः सर्गे 4 ३४७ 


यद कह कर, वे ब्रह्मत्ि किर अपने ध्ाश्रम के चक्षे गये | तव 
से इन ब्रह्मदादी की ज्ली प्रहल्या ने भी वड़ा तप करना आरूम 
किया ॥ ४५ ॥ 
शापेत्सगांद्धि तसयेदं मुने! सर्वमुपस्थितमू |... 
तत्स्मर त्व॑ महावाही दुष्कृतं यक्तया कृतम ॥ ४६॥ 
है इन्द्र ! गौतम जो के जाप ही से तुम्दारों यद्द दशा हुई है। है 
महावादी ! अतः तुम भ्रपने उस कुकृत्य के याद्‌ करे ॥ ४६ ॥ ..' 
तेन तं ग्रदृणं शन्नोयाति नान्येन बासव | 
शीघ्रं व यज यह त्व॑ वष्णवं सुसमाहितः) ॥ ४७॥ 
है इन्द्र | उसी शाप के कारण गप्न ने तुमको पकड़ा है। शव 
तुम सावधानता पूर्वक शीघ्र वैध्याचयक्ष करो ॥ ४३ ॥ 
पावितस्तेन यज्ञेन यास्यसे त्रिदिवं ततः 
पुत्रएच तब देवेन्द्र न विनष्ठो महारणे ॥ ४८ ॥ 
इस यज्ञ के झरने पर शुद्ध हो कर, तुम फिर देवलेक में ज्ञ, 
सकेंगि। दे देवराज | युद्ध में तुम्हारा पुत्र ज्ञवन्त मारा नहीं गया 
है.॥ ४५ ॥ 
नीतः सन्निहितश्चेव आर्यकेण महेदबै |. 
एतच्छुत्वा महेन्द्रस्तु यज्ञमिठ्ठा च वेष्णयम ॥ ४९ ॥ 
पुनद्धिदिवमाक्रामदन्वशासच देवराट | 
एतदिन्द्रजिता नाम वलं यत्कीर्तितं मया ॥ ५० ॥ 


५४८ उत्तरकाणडे 


नि्ितस्तेन देवेन्द्र! प्राणिनाअन्ये तु कि पुनः | 
आश्चरयमिति रामश्च लक्ष्मणश्चाव्रवीत्तदा ॥५१॥ 
उसे तुर्द्वारे सघुर पुलेमा सप्तुद्र में के गये हैं । यह खुन कर 

इन्द्र ने वेध्यवयज्ञ किया। ( उस यक्ष के प्रभाव से ) वे पिच दो, 
ध्वर्ग में गये ओर पुनः राज्यासन पर विराज़े । है रघुनन्दन ! 
एछद्ृजित इस प्रद्मार का वल्ली था। दूसरों की ता विसाँत ही 
प्या, उसने देवराज़ इनख्ध तक के जीत लिया था। ध्गस्त्य पुनि 
की वातें छुन, भीरामचन्द्र और लक्ष्मण का पआश्चय हुआ ॥४१ 
॥9०॥ ५१ ॥ । 

अगरत्यवचन भ्रुत्वा वानरा राक्षसास्तदा । 

विभीषणस्तु रामस्य पारवस्थे। वाक्यमब्बीत्‌ ॥५२॥ 


प्गरुय जी के तचन सुन, वानर तथा राक्तस और विभीषण, 
जे भीरामचन्द्र ज्ञी के निकट बैठे थे, यह बात्ते ॥ ४५२॥ 


आश्चय स्मारितासयद यक्तद्दृष्ट पुरातनम । 
अगस्त्य सवन्नवीद्रामः सत्यमेतच्छुतं च मे ॥| ५३ ॥ 
आश्चर्य है! वहुत दिनों वाद झाज मुझको फिर पुरानी बातें 


बाद हो श्रायीं। तव श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने अगस्त्य ज्ञी से कहा कि; 
आपने जे! कहा, वह सत्य है | क्योंकि में ये सब वातें ख़ुन चुका 
हैं ॥ 9२॥ 

एवं राम समुद्भते रावणो लेककण्टकः | 

सपुत्रो येन संग्रामे जित) शक्रः सुरे्वरः ॥ ५४ ॥ 


/ ' इति त्िशः सगे ॥ 


हि 


एकत्रिशः सर्गः ३४४ 


( प्रन्‍्त में) अ्गस्त्य जी वोले--दहे राम ! जिस रावश ने 
इन्द्र को तथा उनके पुत्र जवन्त को युद्ध में हरा दिया था, उस ज्ञाक- 
कग्ठक रावण की उत्पक्तिकथा यही है ॥ ५४ ॥ 

[ ने।ठ-- लंकाकाण्ड के अन्तिम संग में सुप्रीवादि वानरों और विभी- 
पणादि राक्षत्ों का अपने अपने स्थानों को जाना कद्दा जा चुका है। किन्तु 
९२वें छोक में पुनः इनकी उपस्थिति देख आश्रय होता है | ] 

उच्तरका एड का तोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ। 
“१-० 
एकत्रिण: सगे: 

* ततो राये महातेजा विस्मयात्पुनरेव हि । 

उवाच अप्रणते वाक्यमगरत्यमूपिसत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

तदनन्तर महातेज्ञप्वी श्रौरामचन्द्र जी विस्मित दी तथा प्रणाम 

कर ऋषिशधरेए अगरत्य जी से बेले ॥ १॥ 

भगवन्‌ राक्षस क्रो यदा प्रभृति मेदिनीम । 

पयर्टत्कि तदा लाका; शुन्या आसन्द्िजोत्तम | २॥ 

हे ब्रा्मणश्रेष्ठ | है भगवन्‌ ! क्र स्वभाव राचण जब पृथिवी पर 
घूमता था, तब क्या इस पृथिवी पर कोई वीर था ही नहीं / ॥ २॥ 

राजा वा राजपात्रों वा कि तदा नात्र कथन । 
धर्षणं यत्र न प्राप्तो रावणे राक्षत्रेशवरः ॥ रे ॥ 


उस समय क्या फाई राजा या भ्न्‍्य कोई राजपुरुष ऐसा न 
रह गया था, जे! रावण का दूत सकता 7 ॥ ३ ॥ 


$ धांठान्तरे--“ प्रश्नते हे 


३६० उत्तरकायड़े 


उताही'हतवीयास्ते वभवृ। पृथिदीक्षितः 
वहिष्कृता वराखंइव वहवा नििता पा; ॥ ४ ॥ 
ज््णा उस समय राज़ागं में दलवन्दीं थो श्थवा सब राजाओं 
का तेज और बल नए्ट दो गया था ? श्रथवा क्या वे उत्तम शर्तरों के 
चलाने की विद्या नहीं जानते थे, जिससे वे सब्र रावण से हार 
गये 7॥ ४॥ 
राघवस्य वचुः श्रुल्ा अगस्त्यों भगवाद्॒पिः | 
डवाच राम॑ प्रहसन्पितामह इवेश्वरमू ॥ ७५॥ 
श्रीरामचद्ध जो के इन वचनों के छुत, भगवान्‌ अगस्य ऋष 
जो हँस कर, ओरामचन्द्र जो से ऐसे वाले, मानों ब्रह्म जी शिव 
जी से वालतें दो | » ॥ 
इत्येव॑ वाधमानस्तु पार्थिवान्‌ पार्थिवरषभ । 
चचार रावणो राम पृथित्रीं पृथिवीपत || ६ ॥ 
है राजाओं में श्रेष्ठ | हे पृधिवीपते ! इस प्रकार राज्ाशों का 
पीड़ित करता दुआ रावण ; नव प्रांधवी पर धूम रहा था ॥ 6 ॥ 
तते माहिष्मतीं नाम पुर्री खगपुरीप्रभाम । 
सम्पाप्ती यत्र सान्निध्यं सदासीउसुरेतसः || ७ |! 
ठव चुद घूपघता बूमता छगतुल्य डख माहिष्मती पुरी मे 
पहुँचा, जहाँ सदा भान्नदच वास करते थ ॥ ७ ८ 
तुल्य आसीनपस्तस्य प्रभावाइसुरेतसः 
अनना नाम यजत्रात्र शरकुण्व्श्य।र सदा । ८ |! 


उतहा--पक्षान्तरे दतते । ( गा७ ) हे शस्ऋुण्डेश्व:---श्ररास्तरय- 
बेर छग्ड सन्रशेत इडि | (गा) 





एकर्रिशः सम: ३६ 


वहां का राजा प्रज्जञुत भी भ्रम्म के.प्रभाव से भ्रप्ति ही के समान 
था। वां शरकुएड में ग्रग्मि सदा दृहझता रहता था ॥ ८५ ॥ 
तमेव दिवस से5थ हहयाधिपतिवली । 
(०, ०. ड हे ० 
अजुने नम्मदां रन्तुं गत! ल्लीभि! सहेश्वर! ॥ ९ ॥ 
तमेव दिवस सेाञ्य रावणस्तत्र आगतः | 
रावणो राक्षसेन्धरतु तस्यायात्यानपृच्छत ॥ १० ॥ 
हैदयाधिपति वलवान्‌ राजा भ्र्जन स्त्रियों के सद्दित जिस 
द्विस नर्मदा पर जलविहार करने गया; उसी दिन राचश भी चहां 
पहुँचा श्रर उसने भ्रज्ञ न के म्रंत्ियों से पृद्धा ॥ ६ ॥ १० ॥ 
का्जना दृपतिः शीघ्र सम्यगार्यातुमहथ | 
रावणाआमनुप्राप्ती बुद्धंप्सुदेवरेण है॥ ११ ॥ 
राजा अज्ञन कहां है ? शीत्र उतताग्रे । में रावण हैँ । में उसके 
साथ युद्ध करूँगा ॥ ११ ॥ 
म्रमागमनमप्यग्रे युष्पाभि! सन्रिवेधताम । 
इत्येवं रावणेनोक्तास्तेज्मात्या! सुविषश्चित:) ॥ १२ ॥ 


सव से पहले तुम उसे मेरे आने को छुत्रना दो। राजा अजैन के 
बड़े समझदार उन मंत्रियों ने रावण के इन वचनों के सुन ॥ १२ ॥ 


अव्वन्‌ राक्षसपतिमसान्निध्यं गहीपते) । 
श्रत्वा विश्ववस; पुत्र) पोराणामजन गतस्‌ ॥ १३ ॥ 


रावण से कहा कि, इस समय मद्दाराज्ञ राजधानी में नहीं हैं। 
रावण पुरवाधियों के धुख से यह खुन ॥ १३ ॥ 


३६२ उत्तरकायडे 


अपरुत्यागते विन्ध्यं हिमवत्सन्निमं गिरिम्‌। 

से तमभ्रमिवाविष्ठमुद्आ्रान्तमिव मेदिनीस्‌ ॥ १४ ॥ 
अपश्यद्रावणों विन्ध्यमालिखन्तमिवाम्वरस | _ 
सहस्तनशिखरोपेतं सिंहाध्युपितकन्दरम्‌ ॥ १५॥ 
प्रपातपतित! शीतेः साइहासमिवाम्बुभि: | 
देवदानवगन्धर्वें! साप्सरोभि! सकिनरे ॥ १६॥ 
सखद्रीमिः क्रीउमानैथ खगभूतं महाच्छयम । 
नदीमि; स्यन्दमानाभि) सफटिक प्रतिमश्जलम्‌ ॥१७॥ 
फणाभिश्वल॒जिहाभिरनन्तम्रिव विष्वितम्‌ । 
उत्करामन्तं दरीवन्तं हिमवत्सन्रिम गिरिय ॥१८॥ 
पर्यमानस्तते। विन्ध्यं रावणे। नमेदां ययो । 
चलापलजढां एुण्यां पश्चिमेद्धिगामिनीम्‌ ।। १९ ॥ 


उस पुरी का छोदद दिमालय के समान विन्व्याचल पर आया। 
वहाँ ज्ञाकर उसने वह पव॑त देखा, जे ग्राकाश के! स्पश ऋरता 
हुआ सा और पृथिवी का फोड़ कर निकला हुआ सा जान पड़ता 
था। वह हज्ञारों शिखरों से शोमित था और सिहादि अनेक जनन्‍्तु 
उसकी कन्द्रा्ों में रहते थे। सैकड़ों इवेत रंग के झरने उससे 
निकल रहे थ, जिससे ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों पव॑त अद्दह्यस 
कर रहा है। देव, दानव, ध्प्सराशों सहित गाधरव और किन्नर उस 
पवृत पर ख्धियों के ले कर क्रीड़ा कर रहे थे | इसोसे वद बड़ा ऊँचा 
पव॑त छवगं जेला ज्ञान पड़ता था। स्फटिक के समान स्वच्छ जल 
से भरी हुई नदियों से वह सषित था; धतः वह पर्चेत फणधारी 


एकन्रिणः सर्गः ३६३ 


चश्चज जिंहा वाज्ने शेष भरी की तरह शाभायप्रान था | हिमालय क्षे 
समान ऊँचा और कन्दराओ्ों से युक्त, उस विन्थ्यपर्वत के देखता 
देखता रावण नर्मदा नदी पर पहुँचा | वह पवित्र नदो स्वच्छ पर्व तों 
पर बहती श्रार पश्चिम सपुद्र में गिरती थी ॥ १४॥ १४॥ (६ ॥ 
१७ ॥ १८॥ १६ ॥ 
के | है और ७ 0 «५ ४5 
महिपे! छमरे! सिंह शादरूक्षेगजात्तम: | 
उष्णामितप्रैस्तृपितः संक्षोमित जलाशयाम्‌ || २० ॥| 
मेंसे, समर, लिए, शार्टूल, भालू श्र मन्नेन्द्र श्रादि ज्ञीष, 
धू्य की गर्मो से उतप्त हो, नर्मदा के अल में घुस, उसझे गंदा 
कर रहे थे ॥ २० ॥ 
धर, के कर 
चक्रवाके! सकारण्टे! महंसनलकुक्कुटें) | 
सारसेश्च सदामत्ते! कृजद्वि! सुसमाहताम ॥ २१ ॥ 
चक्रवाक, फारण्डव, हँस, जलपकुकुद श्रोर सारस पत्ती उसे 
बेर कर, सदा मतवाक़े है| शब्द्‌ किया करते थे ॥ २१ ॥ 


फुछदुमकतेतंसां चक्रवाकयुगस्तनीम्‌ | 
विस्तीणपुलिनभ्रोणी हंसावलिसुमेसलाम्‌ )। २२ ॥ 


मनभादने वाली नमदा ने मानों सुलरी ऋपिनों की तरह 
कान्ति धारण कर ली थी। पुष्पित वृक्ष उसके भुषण, चकवाक 
उसके कुच, विशालतट उसके नितम्व, और हसपंक्ति मानों उसकी 


करधनी थी ॥ २२ ॥ 
पुष्परेण्यनुलिप्ताड़ीं जलफेनामलांशकाम्‌ | 
जलावगाहसुस्पणा' फुछोत्पलशुमेक्षणार ॥ २३ ॥ 


३६४ उत्तरकायडे 


पुष्पपराग उसका श्ेगराग, जलफेन उसका सफेद पद, स्तान- 
सुद्च उसका स्पर्शछुख़ और पुष्पित कप्रल द्वी मानों उसके शु॒म्र 
नेत्र थे ॥ २३ ॥ 
पृष्पकादंवरुद्याशु नमेदां सरितां वराम्‌ । 
इश्टामिव वरा नारीमवगाह्य दशानन; ॥ २४ ॥ 
चहाँ रायण तुरन्त पुष्पफक से उतर पड़ा और उत्तप्ता प्रियतपा 
किसी छ्ली की तरह नद्दियों में श्रेष्ठ नर्मदा नदी में उसने स्तान 
किया ॥ २४ ॥ 
स तस्या; पुलिने रम्ये नानोग्ुनिनिषेविते । 
उपेपविष्ठ; सचिव! साथ राक्षसपुद्धव/ ॥ २५॥ 
तदनन्तर रावण अपने मंत्रियों सहित उस अनेक मुनिसेवित 
जमदा के रम्य तट पर बैठ गया ॥ २४ ॥ 
प्रर्याय नमेंदां साउथ गल्लंयमिति रावण! । 
( (७ ५ 
नमंदा दशन हषमाप्तवान्स दशानन; ॥ २६ ॥ 
रावण ने नमंदा के मज़ा की तरह वतला उसही प्रशुंसा की 
और उसके दर्शन कर वह हित हुआ ॥ २६ ॥ 
उबाच सचिवांस्तत्र सलीलं शुकसारणा । 
एप रश्मिसहर्सेण जगर्कृत्वेव काश्वनम्‌ || २७ ॥| 


तदुनन्तर उसने अनायास ( भ्रथवा खेल ही खेल में ) हंस कर 
मारोच, शुक ओर सारण नामक अपने मंत्रियों से कहा--देखे, 
अपनो सहस्यों किरणों से जगत्‌ के छुच्रर्ण के वर्ण का.कर ॥ २७॥ 


एज सर्गः ३६५ 


तीक्ष्णतापकरः मय नभसे। मध्यमास्थित! | 
मामासीन विदित्वेव चन्द्रायति दिवाकरः ॥ २८ ॥| 
इस समय तीद्धण ताप देने वाज्ते छुव श्राकाश में विराजमान 
है रहा है; किन्तु मुझे यहाँ बैठा हुआ ज्ञान, वह चंद्रमा की तरह 
ठेंडी किरनों से मुझे छू रहा है ॥ २८॥ 
नर्मदाजलशी तश्न सुगन्धि; अमनाशनः । 
मद्यादनिले। होप वात्यसा सुसमाहितः ॥ २९ ॥ 
मेरे डर से यह पवन नर्मदा के जल के छू कर शीतल और 
सुगन्धियुक्त दाने के कारण थकाचट के दूर कर रहा है और वड़ी' 
सावधानी से चल्न रद्दा है ॥ २६ ॥ 
इयूं-वापि सरिच्छेष्टा नमंदा शर्मवर्धिनी | 
नक्रमीनविहड्भोमिंः सभयेवाड़ूना स्थिता ॥ ३० ॥ 

, भगर मच्छ और पत्तियों से युक्त यह मनेद्वारिणी नमदरा,. 
तरड्रों से व्याप्त देने पर भी, डरी हुई ल्कना के समान ज्ञान 
पड़ती है ॥ ३० ॥ 

तद्भवन्तः क्षता; भस्नेह पेरिन्द्र समेयुधि । .. 
चन्दनस्य रसेनेव रुधिरेण समुक्षिता) ॥ ३१॥ ' 
इत्ध के समान पराक्रम राजाश्रों के शस्त्रों की तुम क्षार्गों ने 
चार्ट सद्दी हैं श्रे।र चन्दन के रख की तरद् रुधिर तुम्दारे सब शरीर 
में लिपया हुआ है॥ ३१ ॥ 
ते यूयमंवगाहृध्व नमंदां शमदों शुभास । 
सावभामगुखा मत्ता ग़ड्ामित्र महागजा: ॥ ३२ ॥ 


३६ ६. उत्तरकायडे , 


श्तः जैसे सार्वभोमादि मतवाले गनेन्द्र गठढ्ठा में स्तान करते 
हैं, बैसे ही तुम क्लेग भी इस सुखदायिनी झोर कल्याणकारिणी 
नर्मदा में स्तान कर डाला ॥ ६२ ॥ 
अस्यां स्नाखा महानयां पाप्मना विप्रमेक्ष्यथ । 
अहमप्यध पुलिने शरदिन्दुसमग्रभे || १३ ॥ 
झौर इस महानदी में स्वान कर आपने पापों के थे वहाओ! । में 
भी अब शारदीय ज्योत्स्ता के समान इस प्रभायुक्त रतो में ॥ ३३ ॥ 
पुष्पापहारं शनके करिष्यामि कपर्दिन: । 
रावणेनेवमुक्तास्तु पहस्तशुकसारणा। ॥ ३४ ॥ 


समहेदरधूम्राक्षा नमंदां विनगाहिरे । 
राफ्तसेन्रग्ेस्तेस्तु प्लोमिता नमंदा नदी ॥ ३५ ॥ 
कपदी महादेवी जी को पूजा के लिये फूलों की भेंठ सज्ञाता 
हैंँ। रावण के ऐसा कहने पर, प्रहस्त, शुक, सारण, महीदर, , 
धूम्राज्ञ आदि मंत्रिव रुपो हाथियों ने नर्मदा के। चैसे ही छुब्ध 
कर डात्ञा ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 
दामनास्नपत्मदगड़्ा इंच महांगज | 
ततस्ते राक्षसा; सनात्वा नमदायां महावल्ला। ॥.३६ ॥ 
जैसे वामन, शज्ञन, ओर पद्म नामक महादिगिज्ञ गढ्भा जी के 
छुन्ध कर डालते हैं। फिर वे महावत्नी राक्तस लेग, नमंदा में 
स्तान कर ॥ ३६ ॥ 
उत्तीय पुष्पाण्याजहुवस्यर्थ रावणस्य तु । 
नमंदापुलिने हथे शभ्रा्नसदशप्रभे || ३७ ॥ 
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नदी से निझत्ते ओर रावण की पृज्रा के लिये फूल इक 
करने लगे | मफेद वादत की तरह नमदा नदो की रेती में | ३७ ॥ 
राक्षसस्तु प्रुहर्तेन कृतः पुष्पमये। गिरिः | 
* पुष्येषृपह॒तेष्वेबं राबणों राक्षसेश्वर! ॥ ३८ ॥ 
उन ग्तमों ने थाड़ी दी देर में पर्वत की तरह फूत्नों का ढेर 
कर दिया | जव फूल ग्रागये तव रात्तपराज रावण ॥ २८ ॥ 
अवतीर्णो नदीं स्नातुं गड्डामिव महागजः | 
तत्र स्नात्वा च विधिवज्जप्पा जप्यमनुत्तमम ॥३९॥ 
स्नान करने के नमंदा नदो में वेसे ही घुथा ; जैसे गड्जा जो में 
मद्दायज्ञ धुसता है। तदनन्तर रुवान ओर जपने याग्य उत्तम मंत्र 
का जप कर, वह नदी के वाहर झाया ॥ ३६ ॥ 
नमंदासलिलात्तस्मादुत्ततार स रावण! । 
तत; किन्नाम्वरं त्यक्खा शुक्षवद्धसमाहतः ॥ ४० ॥ 
नमदा के जल से निकल रादश ने गीले कपड़ों के उतार घूले 
सफेद कपड़े पहिने ॥ ४० ॥ 
रावण प्राज्नलि यान्तमल्वयः सबराध्तसा: | 
तदगतीबशमापन्ना मृतिगन्त इवाचछा। ॥ ४१ ॥ 
फिर वह प्रजा का स्थान निश्चय करने के लिये हाथ जोड़े 
किनारे की ओर चला। उसके पीछे पीछे समस्त राक्षस मूर्ति 
मान पव॑तों की तरह चक्षे ॥ ४१॥ 
यत्रयत्र च याति सम रावणो राक्षसेश्वर; | 
जाम्बूनदमयं लिड्ढे तम्रतत्र स्प नीयते ॥ ४३ ॥ 


३६८ उत्तरकायडे 


राज्षसराज रावण जहाँ जहाँ ज्ञाता था, वां वहाँ रात्तत भाग 
खुबर्ण का शिवलिडु लिये जाते थे ॥ ४२ ॥ 
|[ नेाट--इृप छोक से प्राचीन काल में मूतिपूजा के प्रचलित दे।ने में 
कुछ भी संशय नहीं रद्द जाता | साथ दी यद भो मिद्ध होता है झि, प्रायः 
ताम्स प्रकृति के छोग ही शिवपूजन किया करते थे | ] 
वालुकावेदिमध्ये तु तलिड्ठं स्थाप्य रावण: | 
अचेयामास गन्पैश्च पुष्पैश्चामृतगन्धिभिः ॥४३॥ 
रावण ने वालू की वेदी १२ उस शिवलिकु के रख, अमृत के 
सम्रान छुगस्धियुक्त पुष्प व चन्दनादि से पुज्न उसका ( शिवलिडु 
का ) किया ॥ ४३ ॥ 
ततः सतामार्तिहरं पर वर 
वर॒भद चन्द्रभयुखभूपणम्‌ | 
५ ् 
सम्रचेयित्वा स निशाचरो जगा 
५ 
प्रसाय हस्तान्मणनत चाग्रतः ॥४४॥ 
इति पकत्रिश। सगे; ॥ 
भक्तजनों के छलशों के दरने वाले, वरदानो, चदन्रभूषण 
श्रीमहादेव ज्ञी की सर्वप्रकार से पूजा कर, राक्तसश्रेशठ. रावण 


हांथ पसार कर भसक्तिपूषेक शिवलिड् के सामने नाचने 
लगा ॥ ४४ | 


उत्तरकाणंड का इकतीसर्वा सर्ग पूरा हुआ । 
“न 
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पे अ, 
नमग्दापुलिने यत्र राध्षसेद्र! से दारण! । 
पृष्योपहारं कुछ तस्मारेशादद्रतः ॥ १ ॥ 
अजने जयतां भ्रष्ट माहिष्णत्या। पति: पु! 
क्रौहते सह तारीमिनमंदातेयमाशित) ॥ २ ॥| 
राजसप्रेध्ठ रावण प्रण्यधलित्ञा नममदा के तट पर, जहाँ शिव 
जी का पुणों से पूजन कर रहा था, वहाँ से कुछ ही दूर हृठ कर 
प्रादिध्धतों नगरी का राजा मदाविजयों भ्रजन अपनी बहुत सी 
रानियों के साथ ज़लचबिहार कर रहा था ॥ १॥ २॥ 
तासां मध्यगते राजा रराज च तदाजुन। | 
फरेणनां सहस्तस्य मध्यर्थ इव कुझ्नर! ॥ ३ ॥ 
, उस समय उन रातियों के बीच राजा को बैसी ही शेन्ा ६ 
, ही रहो थी भैसी कि, दृथिनियों के वीच गजयन की होती है ॥३॥ 
भिज्ञातु) स तु बाहूनां सहसस्ये।ततम॑ बलगम । 
लता ममदावेगं वाहुमिबेहुमितंत! ॥ ४ ॥ 
राजा ने अपनी हजार भरुज्ञाओ्रों का वल भ्राजूमाने के लिये 
नमदा की धार के जत के धपनी सहक्नों मुज्नाओं से रोका ॥0॥ 
. कात॑वीयंशुुनासक्त तब्जहं प्राप्य निरंतर । 
कूलेपद्ारं कुवाणं पतिस्तोतः मधावति ॥ ५ ॥ 
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ज्व अज्ञन ने इस मकरार ज़छ की धार रोकी, तव जल उमड़ 
कर तटों के ऊपर तक ज्ञा पहुँचा और घार भी उद्दी वदने 
लगी ॥ ५ ॥ 
समीननक्रमकर;. सपुष्पकुशसंस्तर) | 
स नमदाम्भसेवेगः प्राहटकाल इंवाबभे ॥ ६ ॥ 
वर्षा की वरह जल के उमडने पर मत्ूय, नक्र, मंगर, तठ पर 
के फूछ और कुश भाव जल्नप्रवाह के साथ बहने लगे ॥ ६ ॥ 
स वेग! कांतवीयेंण सम्पेषित इवाम्भसः । 
पृष्पापहारं सकल रावणरय जहार ह ॥ ७ |॥ 
अज्ुन के रेकके हुए , जल्लप्रवाह से रावण को पूजा के लिये 
एकत्रित किये हुए सव फूल वह गये ॥ 9॥ 
रावणोज्ध॑समाप्त॑ तमुत्सज्य नियम तदा | 
0 ३ का. + 
नमदां पश्यते कान्‍्तां प्रतिकूलां यथा प्रिया ॥ ८ ॥ 


रावण अपना पूजन अभी समाप्त नहीं कर पाया था| अतः 
उसे अधविध द्वी में ज़ल की वाढ़ के कारण अपना पूजन दोाड़ 
पुना पड़ा। उस समय वह नमदा की ओर घूर कर वैसे ही देखने 
लगा ; जैसे कोई पुरुष प्रतिकूल घाचरण करने वाली अपनी स्री 
को घोर देखे ॥ ८५॥ 


पश्चिमेन तु त॑ दृष्ठा सागरोदगारसब्निभग । 
वधन्तमम्भसे वेग पूवरामाशां प्रविश्य तु ॥ ९ ॥ 


उसने देखा कि, सागर के वेग के समान ज्ञक्ञ की धार पश्चिम 
: छोर से पूर्व दिशा करी थ्रार बढ़ रहो है ॥ ६ 
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ततेथ्लुद्भ्रान्तश्कुनां खभावे परमे स्थिताम। 
निर्विकाराडुनाभासमपरश्यद्रावणो नदीम ॥ १० ॥ 

५ थोड़ी दी देर में विकार रदित कामिनी की तरद नमेंदा चदी 
वृर्नंचत्‌ शान्तभाव से ज्यों की त्यों बहने लगी। अतः तब्वासी 
समस्त पत्ती निडर दो गये ॥ १० ॥ 

सब्येतरकराहूगुल्या हगव्दास्यो दशाननः । 
वेगप्रभावमन्येप्टं सो।दिशच्छुकसारणों ॥ ११ ॥ 
तव रावगा ने मुख से कुछ भी न कह कर, वहिने दाथ को 
उंगली से शुक भार सारण के। नदी की वाढ़े का कारण जानने के 
लिये सट्ठुंत किया ॥ ११॥ 
ता तु रावशसन्दिष्तों श्रातरी शुकसारणी | 
व्योमान्तरगता वीर प्रस्थितों पश्चिमामुखा ॥११॥ 
रावण के प्राज्ञाठुसार वे दोनों वार भाई शुक्र और सारण, 
पश्चिम की और आकाश में उड़े ॥ १९ ॥ 
अधयेजनमात्र तु गला ता रजनीचरो । 
पश्येतां पुरुष तोये क्रीडन्तं सहयेपितम ॥ १३ ॥॥ 
ज्ञव वे दोनों रज्ञनीचर उड़ते उड़ते आधे येजन निकल गये, 
तब उन्होंने देखा क्रि, एक पुरुष द्लियों के साथ जअलबिदार कर 
रद्दा है ॥ १३ ॥ 
बृहत्सालपतीकाशं ते।यव्याहुलमूपे जम | 
मदरक्तान्तनयन मदव्याकुलचेतसस्‌ | १४ ॥ 
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वह साल बृत्त की तरह ऊँचा है | उसके सिर के वाल खुले 
हुए हैं उसकी आँखे नशे के कारण सुर हे रहो हैं ओर वद मदिरा- 
पान से मतवाल्ला द्वो रहा है ॥ १४ ॥ 
नदीं वाहुसइस्लेण रून्पन्तमरिमदेनस्‌ । 
गिरि पादसहसेण रुन्पन्तम्िव मेदिनीम ॥ १५ ॥ 
खुमेउपर्वत ज्ञिस प्रकार सहस्न चरणों से पृथिवों का दवाये 
हुए हे, उसी प्रकार अज्जुन अपनी हजार भुज्ञाओों से नदी के जल 
के शेके हुए ( अचल पअठल ) खड़ा था ॥ १५ ॥ 
_बाछानां वरनारीणं सहस्तेण समाहतम । 
समदानां करेणुनां सहस्चेणेव कुझ्नस्म ॥ १६ ॥ 
हजारों उुन्दरी युवतियां उसकी बेसे ही घेरे हुए थीं; जैसे हज़ारों 
मंतवात्ती दथिनियां गन्नेन्र के घेरे हों ॥ १६ ॥ 
तमदूभुततरं दृष्ठा राक्षसा शुकसारणा | 
सन्निहत्तावपागम्य रावणान्तमथेचतु! ॥ १७ ॥ . 


शुक्र और सारण उस अदुसुत दृश्य के! देख कर लौटे श्रैर 
रायण से, समस्त देखा हुआ चृत्तान्त कहने लगे ॥॥ १७ ॥ 


बृहत्सालप्रतीकाग! कोप्प्यसे राक्षसेशवर! । 
( ५ 
नमदां रोधवदुद्भध) क्रीडापयति येपितः ॥ १८ ॥ 
हे राज्सेश्वर | बड़े भारी सात्र तृत्त के समान काई विशाल 


पुरुष, वाँध की तरह नमेदा के जल की रोक कर, स्त्रियों के साथ 
जलविदार कर रहा है॥ १८॥ 


तेन वाहुसहस्तेण सब्निर्द्धनला नदी-। 
सागरोद्गारसझ्ञाशानुदूगारानछजते मुहु। ॥ १९ ॥ 
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उसझी सहकत वाह से राशी ज्ञा कर नर्मद्रा की धार के जल 
की, बेसे दी वाढ़ वार बार श्ाती है, जैसे सप्तुद्र में' वाढ़ भाती 
है॥ १६॥ 
इत्येब॑ भापमाणा ता निशम्य शुकसारणोा | 
० थे 
रावणो्जुन इत्युबल्वा स ययो युद्धछाछसः ॥२०॥ 
'उन दोनों शुरू सारण राक्तसों के मुख से यह बृचान्त सुन, 
रावण वेाला--वही प्रज्"ुंन है। तदनन्तर रावण उसीकी पोर 
चला, क्योंकि उसे युद्ध की बड़ी लालघा थी ॥ २० ॥ 
अजुनाभिमुखे तस्मिन्‌ रावणे राक्षसापिपे । 
चण्ड प्रधाति पवन; सनाद। सरजर्तथा | २१ ॥ 


सकृदेव कृता राव! सरक्तपृषते घने! । 
ए 
महोदरमहापास्वपृत्राक्षशुकसारणे। ॥ २२॥ 
ज्ञव रावण भ्रजुन से लड़ने के 'त्षिये जाने लगा, तव श्रति 
प्रचण्ट धूल उड़ाता हुआ पचन, बड़े जोर से चला और घेर गर्जन 
कर बादलों ने रुघ्िर की वूंदें वरसायीं । मदेदर, महापाएव, घुम्नात्त, 
शुक्र श्रार सारण का ॥ २१॥ २२ ॥ 
संहते राक्षसेन्द्रस्तु तत्रागायत्रचाजुन! । 
अदीधेंगेव काढेन स तदा राक्षसो वछी ॥ २३ ॥ 
साध लिये दृुए बलवान रात्तसराज्ञ रावण वहाँ तुरन्त गया, 
जहाँ भ्रज्जुन जलकीड़ा कर रद्द था ॥ २३ ॥ 
त॑ नमंदाहदं भीममाजगामाझ्ननप्रभः । 
से तन्न स्लीपरिहृतं वाशिताभिरिव द्विपम््‌ ॥ २४ ॥ 
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धन के समान रृष्णकान्ति वाला रावण, जव उस कुण्ड 

के समीप पहुँचा, तव उसने अज्जुव केा स्लियों के साथ उसी प्रकार 
जअलघिहाार करते देखा जिस प्रकार गजेन्द्र हथिनियों के साथ जल- 
विहार करता हैं ॥ २४ ॥ 

रेन्द्रं पक्यते राजा राक्षसानां तदाजुनस्‌ । 

से शेषाद्क्तनयना राक्षसेद्रों बलाद्धत/  २५॥ , 

इस्येवमजुनामात्यानाह गम्भीरया गिरा | 

अप्ात्या; क्षिप्रमाख्यात देहयस्थ तृपस्थ वे ॥ २६ ॥ 

युद्धाथ समजुप्राप्ती रावणों नाम नामतः । 

रावणस्य वचः श्रुत्वा मन्त्रियो3्थाजुनस्य ते ॥२७॥ 


राजा अज्जुन के राक्तसराज़ रावण ने देखा और देखते दी 
क्रोध के मारे लाल लाल नेत्र कर उसने श्ज्जुंन के मंत्रियों से 
गस्भीर वाणी से यह कहा-हे मंत्रियों | तुम लाग हैहयनृपति 
शर्ञुन से तुरन्त कहे कि, रावण नाम का राक्षप्तराज़ तुर्दारे 
साथ लड़ने के लिये आया है। रावण ऊ ये वचच छुन, अज्जुन के 
थे #धिगण ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


उत्तस्थु; सायुधास्‍्तं च रावणं वाक्यमत्रुवन्‌ | 
... युद्धस्य काछो चिज्ञातः साधु भा साधु रावण ॥२८॥ 


' अपने अपने हथियार तान कर उठ खड़े हुए ओर वेल्ले--वाद 


“ रे रावण वाह ! युद्ध कस्ते के जिये तूने बड़ा अच्छा समय प्लाजा 
है 
हैं। २८ ॥ 


थे; क्षीव॑ छ्ीहृतं चेव योझ्मुत्सहसे चृपम्‌ | 
स्ीसमक्षगत यत्त याुमुत्सहसे उृपस्‌ || २९ || 
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फह्हाँ ते महाराज इ्स समय मदपान कर ख्तरियों के साथ जल- 
विहार कर रहे हैं भ्रोर कहाँ तुम उनके साथ युद्ध करने को भ्राये 
है। ॥ २६ ॥ 
प्षमखाद्र दशग्रीय उष्यतां रजनी तवया । 
युद्धय श्रद्धा तु यद्यस्ति श्वस्ताव समरेज्जुनम्‌ ॥३०॥ 
थ्राज्ञ के दिन माफ करे और श्राज्ष की रात यहीं टिके रहो । 
कल परज्जञुन से पित्त कर युद्ध कर क्षेना। यदि घुद्ध करने की 
तुम्दारी बड़ी प्रवल इच्छा है। ॥ ३० ॥ 
यदि वापि लरा तुम्यं युद्धर॒ष्णासमाहत | 
निपात्यास्मान्‌ रणे युद्धमजनेनापयास्यसि ॥ २१ ॥ 

' और यदि तुफ्का लड़ने की वड़ी उतावल्ली दो, ते हम लोगों 
के साथ लड़ | दम क्ोगों के युद्ध में गिरा कर फिर अजुन के 
साथ युद्ध करना ॥ ३१॥ 

शक 2 
ततस्ते रावणामात्यरमात्यास्ते दृपस्य तु । 
सद्ताश्रापि ते युद्धे मक्षिताथ बुशुक्तिते! ॥ ३२॥ 
यह सुन रावश के मंत्रियों ते प्रञ्ुन के कितने दी मंत्रियों 
का ते मार डाला श्रार कितते ही के भूछे दोने के कारण खा 
डाला ॥ ३२ ॥ 
क्र (0 गरगो[ 
तते हलइलाशब्दे! नमंदातीरगा व्भो | 
अजुनस्यालुयात्राणां रावणस्य च मन्त्रिणाम्‌ ॥३३॥ 


उस समय रावण के मंत्रियों और श्रज्ञुन के अठुचरों ने लड़ते 
हुए नमदा के तड पर बड़ा भारो कालाइल मचाया ,॥ ३३ ॥ 


३७६ वत्तरकायडे 


इपुमिस्तेमर! परासेश्चिशलेवज्रकपण!! । 
सराबणा नद॑यन्तः समन्तात्समभिवता। ॥ २१४ ॥ 
धर्जुन के पत्त के याद्धा दोड़ दोड़ कर सैकड़ों वाण! तोमर, 
प्रास, तिशुल, पञ्न्‍र, कषएणादि णरस्ों द्वारा रावण और < उसके 
मंत्रियों पर मर्ज गर्ज के प्रहार करने लगे ॥ ३४ | 
, हैहयाधिपये।धानां वेग आसीत्सुदारुण! । 
समक्रमीनमकरसमुद्रस्येव निःस्वनः | ३२५ ॥ 
नक, मत्स्य, मकर सहित सागर में जैसा दारुण शब्द हुआ 
करता है, वैसा ही हैहयाधिपति अज्जुन के पत्त के याद्धागण युद्ध 
की तेजी वढ़ने पर दारुण णब्द्‌ बड़ें ज्ञोर से करने लगे ॥ ३५ ॥ 
रावणस्य तु तेब्यात्या। प्रह्तशकसारणा: । 
का्तेवीयवर्ल क्रुद्धा निहन्ति स्प्र खतेजसा ॥ २६ ॥ 
जब रावण के मंत्रिगण प्रहस्त, शुकसारण आदि कऋद्ध हो 
कांतिवीय की सेना का वत्लपूवक नाश करने लगे ॥ ३६ ॥ | * 
अजुनाय तु तत्कम रावणस्य समन्त्रिण; । 
क्रीव्मानाय कथित पुरुषभयविहले। ॥ २७ ॥ 


तब भअज्ञुन के अजुचरों ने हरते हरते विद्दार में रत महाराज 
अज्ञुन के निकट जा रावण और उसके मंत्रियों की इस करतूत 
का दाल कहा ॥ ३७ ॥ 


श्रुत्वा न भेतव्यमिति स्लीजनं स तदाजुन! .! 
उत्ततार जछात्तस्मादगड्भातेयादिवाज्न! ॥ ३८ ॥ 
१ कर्पणं- आयुधविश्वेषः । (गरो०) 


द्वानिशः सर्गः ३७७ 


सारा हाल छुन, ग्रझ्|ुत्त ने उन लागों से कहा डरे मत । फिर 
उसने स्त्रियों को जल से इस प्रकार वाहिर निकाला, जिस प्रभार 
अश्त नामक दिग्गज अपनी हयिनियों को गडग से वाहिर 
निकात्षे ॥ ३८॥ 

. क्रोषदूपितनेत्रस्तु स तदाजुनपावकः । 

प्रजज्वाल महाघारों युगान्त इव पावक। ॥ ३९ ॥ 

क्रुद्ध दाने के कारण लाल लाल नेत्र कर श्रज्भुन रुपी श्रप्ि, 

प्रंय कालीन भरप्नि की तरह मद्दामपकुर रूप से भमक उठा ॥३६॥ 


स तुर्णतरमादाय वरद्ेेमाजुदे! गदाम्‌ | 
अभिदुद्राव रक्षांसि तमांसीव दिवाकर। ॥ ४० ॥ 
सेने के बढ़िया वाजूबंदों से शाभायमान वह भ्रज्ञव, गदा दाथ 
में के कर, रात्तसों के ऊपर ऐसा पिल पड़ा, जैसे धुय॑ भ्रर्धकार पर 
पिल्ल पड़ता हैं ॥ ४० ॥ 
वाहुविश्षेपकरणां समुद्रम्य महागदाम्‌ | 
गारुढ वेगमास्थाय आपपातैव सेउ्जुन! ॥ ४१ ॥ 
राजा श्रज्जुन, गदा घुमाता दुआ, गरुड़ ज्ञी के समान भ्रति 
वेग से, राक्षसों के समोप ज्ञा पहुँचा ॥ ४१ ॥ 
तस्य मार्ग समारुद्धयोविन्ध्येत्कस्पेष परवेतः | 
स्थिते विन्ध्य इवाकम्प्य। प्रहस्तो मुसलायुध। ॥४२॥ 


राजा के झाते हुए देख, जिस प्रकार विन्व्यपर्वत छू भगवान्‌ 
क्वे म्रा्ग की मदलमभाव से शेक्के हा, उसी प्रकार प्रदृस्त, 


३७८ उत्तरकायदे 


हाथ में मूसल के राजा प्रज्भुन का रास्ता रोक कर खड़ा दी 
गया ॥ ४२ ॥ 

तता5स्य घुस घारं छाहबद्धं मदेद्धृत) । 

प्रहस्तः प्रेपयन्‌ क्रुद्ों रसास च यथान्तक। ॥ ४३ ॥ 

फिर भय से उद्धत प्रहष्ट ने क्रोध में भर क्लोदे के वंदों से 

युक्त उस भयानक सूसल के राजा के मारने के लिये उस पर 
छोड़ा तथा काह्न की तरह वह गर्जा भी ॥ ४३ ॥ 

तस्याग्रे मुसलस्याभिरशाकापीडसब्निमः । 

प्रहस्तकरमुक्तस्य वभृव प्रददल्षिव ॥ ४४ ॥ 


हाथ से छूठते ही उस .छूपत की नोंक से प्रशेक्रपुष्प 
की तरह आग भभमकी, मानों राजा अजन के भस्म ही कर 
डाल्नेगी ॥ ४५ ॥ 


आधावमान मुसर्ं कारतवीयस्तदाजुनः । 
निपुर्ण वश्चयामास गदया गतविक्कव। ॥ ४५ ॥| 
परन्तु कार्तंवोर्याजुन ने उस सूसल के, अपने ऊपर आते देख, 


ज़रा भी घवड़ाये बिना, अ्रपत्ती गदा के ऊपर उसे बड़ी सावधानी 
से रोका ॥ ७५ ॥ 


ततस्तमभिदुद्राव सगदे। हैहयाधिपः 
भ्रामयानों गदां गुर्वी पश्चवाहुशतेाच्छयास || ४६ ॥ 


तदनन्तर गदाधारोी हहयपति अर्जञन ने, अ्पनो पाँच सो हाथ 
लंबी गदा घुमाते हुए और ग्रहस्त क्षी ओर फपठ कर, उस पर गदा 
का प्रहार किया ॥ ७६ ॥ 
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तते हते।इतिवेगेन प्रहस्तो गदया तदा । 
निपपांत स्थितः शैले। वज़िवजहते! यथा ॥ ४७ ॥ 
तव उस गदा के बड़े जोर के प्रहार से प्रहस्त ते वैसे ही गिर 
पड़ा; जैसे वच्च की चे।द से फ्राई खड़ा हुआ पव॑त टुट कर गिर 
पड़ता है ॥ ४७ ॥ 
प्रदस्त पतित॑ हृष्ठा मारीचशुकसारणा; । 
समहेदरभ्रम्राक्षा अपरष्टारणाजिरातू ॥ ४८ ॥ 
प्रदसुत के गिरा सथा देख, मारीच, शुकू भोर सारण, मदौद्र 
श्रौर धूत्रात्त लड़ाई के मेदान से भाग गये ॥ ४८ ॥ 
अपक्रान्तेष्वमात्येषु प्रहस्ते च निपातिते | 
२ ( ५ ह 
रावणोअ्भ्यद्रवत्तुणमजुन उपसत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रदर्त के गिर ज्ञाने और मंत्रियों के भाग जाने पर, रापण 
वड़ी फुर्ती के साथ अर्जुन पर क्रपठा ॥ ४६ ॥ 
सहस्रवाहेस्तय॒द्धं विशद्धाहि्व॒ दारुणम 
तपराक्षसयेरतत्र आरव्धं रोमहपेणम्‌ ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर हज़ार भुजाभों वाल्ले अर्जुन के साथ वीस भुजा वाले 
रावश का, रोमाञअकारों युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ४० ॥ 
सागराविव संध्ुन्या चलमूछाविवाचली । 
तेजे।युक्ताविवादित्यों प्दहन्‍्ताविवानली ॥ ५१ ॥ 
खल्नवल्नाते हुए दे सपुद्र, गर्मनशोल्न दी. पर्वत, तैज्ञयुक्त दे 
धुयं, दृदन करने वाले दा भर्ि ॥ ४१ ॥ 


च्रध० उत्तरकायडे 


वलेद्धतौ यथा नागा 'बाशिताथें यथा हपों। 
मेघाविव विनदेन्तों सिंहाविव बलछात्कट ॥ ५१॥ 
हथिनी के लिये युद्ध करने वाले दो वजवान हाथियों की 
तरह, दो मस्त सांडों को तरह, वादक्ञों की तरह गजते हुए 
वल्गवित दो सिद्दों छी तरह ॥ ५२ ॥ 
रुद्रकालाबिव क्रद्धां ता तदा राक्षसाजंना | 
परस्परं गदों ग्रह्म ताइयामासतुभशम्‌ ॥ ५३ ॥॥ 


रुद्र व काल की तरह, राक्तस रावण शोर राजा अज्ञुन, दे।नों 
ही गदायुद्ध करते हुए, एक दूसरे पर वार वार प्रहार करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 


वज्प्रहारानचल यथा पेरान्विपेहिरे । 
4 चर जे थे 
गदापरहारांस्तों तत्र सेहाते नरराक्षसा ॥ ५४ || 
जैसे पर्वत भवडुर वज्ञप्रदार सहत हैं, वैसे हो वे दोनों नर शोर 
राक्षस पक दूसरे की गदा की चार सह रदे थे ॥ ४४ ॥ 
यथाध्शनिरवेन्यरतु जायतेथ्य प्रतिश्रतिः । 
तथा तयोगदापोथेर्दिश! सवा) प्रतिश्रता। ॥ ५५ ॥ 
जैसी की विजली की कड़क क्ली प्रतिध्वनि द्वोती है, बैसी ही 
उनकी गदाओं की चढापट को प्रतिध्चति से समस्त दिशाएँ प्रति- 
ध्वनित होने लगीं ॥ ५४ ॥ 
( 
अजुनस्य गदा सा तु पात्यमानाहितेरसि । 
__ काञ्ननामं नभेअक्रे विद्युत्सादामनी यथा ॥ ५६ ॥ 
१ वाशिताथं--करेण्वर्थ | (गो ) 
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जब भ्रज्ञुन रावण की छ्वाती पर गदा का प्रहार करता, तव 
विजजली की तरह प्राक्राशमण्डल छुनहती श्राभा से व्याप्त दो 
ज्ञाता था ॥-५३ 
तथंव रावणेनापि पात्यमाना मुहं 
अज॑नारसि निर्भाति गदेरकेव महागिरों | ५७ | 
उधर रावण को गदा भी अ्रज्ञुंन की छाती पर वारवार पड़ 
कर, परवतराज़ के अपर उद्कापात की तरह चमक उठती थी ॥ ५७ ॥ 
नाजेनः खेदमायाति न राफ्तसगणेश्वर! 
सममासीत्तयायद्ध यथा पूष वलीन्धये! ॥ ५८ ॥ 
श्स गदायुद्ध में न ता अजून ही का और न रावण ही के 
थकावर मालूम पड़ती थी | दानों की बराबरी की लड़ाई हे रही 
थी। पुराकाल में जैसा कि, राजा वलि और इन्द्र का युद्ध हुआ 
था, वैसा ही इन देनों का यह युद्ध है रहा था ॥ ५४८ ॥ 
शुज़्ेरिव हपायुध्यन्‌ दन्ताग्रेरिव कुझ्नरो | 
परस्पर विनिध्नन्ता नरराक्षससत्तमा ॥ ५९ ॥ 
सौंगों से आपस में लड़ने वाले दो वैल्ों को तरह अथवा दाँतों 
से झापस में लड़ने वाले दो कुश्नरों की तरह वे दोनों नरश्रेष्ठ 
भर राक्तसश्रेष्ठ एफ दूसरे पर चेठ कर रहे थे ॥ ५६ ॥ 
तताप्मनेन ऋद्धेन सर्वभाणन सा गंदा । 
स्तनयेरन्तरे मुक्ता रावणस्य महोरसि ॥ ३६० ॥ 
ब्रदानकृतत्राणे सा गदा रावणोरसि । 
दुर्वज्ञेव यथावेगं द्विधाभृवापतत्लितों ॥ ६१ ॥ 


उघर उत्तरकायडे 


( जड़ते लड़ते ) अजन ने क्रोध म॑ भर, अपना सम्रस्त शारी 
'रिक वल्न लगा, राचण को विशाल छाती पर गदा का प्रद्वार किया । 
परन्तु वरदान के कारण उधको छाती तो न ट्ूदी भ्रधाव्‌ वह मरा 
ते नहीं ; डिन्तु गदा दो टुकड़े है प्रथिवी पर गिर बेफाम हो 
गयी ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

स लजुनप्रयुक्तेन गदाघातेन रावण! । 
अपासपंद्धनु्मात्नं निषसाद च निप्नन्‌ ॥ ६२॥ 

तो भी रावण अज्ञुन को चतायो उस गदा के प्रहार से धनुप 

भर पीछे हट गया श्रोर उसको चेढ से रोने और चिह्लाने 


लगा ॥ ६२ ॥ 
विहलं तदालक्ष्य दशग्रोव॑ ततोडनन! 
सहसेात्पत्य जग्राह गरुत्मानिव पन्नगम ॥ ६३ ॥ 


जब अजुन ने इखा कि, रावश चेट छे मारे विकल है रहा . 


है, तव झट ऋपठ कर उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ ज्ञी साँप 
के पकडइते हैं॥ ३३ ॥ 


स॒तु बाहुसहसतेण बलादग दशाननम | 
ववन्ध वलवान्‌ राजा वलि नारायणों यथा ॥६४॥ 


अपामन जी ने जैसे राजा वक्षि के वाँधा था, बैसे ही वत्न 


वात राजा भजुन ने अपना हजार भुज्ञाओं से रावण के पकड़ 
ऋर बाँध लिया ॥ ६ 


वध्यमाने दशग्रीवे सिद्धचारणदेवता। | 
साथ्वीति वादिनः पुष्प: किरन्लजुनमू्नि ॥ ६५ ॥ 


द्वानिशः सर्गः * ३८३ 


जव रावण वध गया; तव सिद्ध, चारण भर देवता ज्लागों ने 
“वाह वाह” कह फर राजा भ्रज्ञुन के सिर के ऊपर फूल 
वरसाये ॥ ६४ || 
व्याप्रो झगभिवादाय घृगराडिव कुझरम्‌ । 
ररास हैहये। राजा हपादम्बुदवन्मुहु ॥ ६६ ॥ 


जैसे व्याप्र दिरन के तथा सिंध गज्ेद्ध को पकड़ लेता है, वेसे 
दी राचण के पकड़ कर, भ्ज्जुन दृषित दो मेघों की तरद्द वार वार 


' गजजने लगा ॥ ६६ ॥ 
प्रहर्तस्तु समाइवस्तों दृष्टा वद्धं दशाननस्‌ | 
सहसा राक्षस: क्रुद्ध अमिदुद्राव हेहयम्‌ ॥६७॥ 
इतने में प्रहस्ट की मूर्च्दा दूर हो गयी। तब चह क्रोध में भर 
हैदयराज्ञ पर क्पटा ॥ ६७ ॥ 
, नक्त॑चराणां वेगरतु तेपामापततां वा । 
उद्भूत आतपापाये पयेदानामिवाम्बुधी ॥ ३६८ ॥ 


प्रदक्षत के प्रतिरिक्त कई राक्तत भी अज्जूंन पर ऋपटे। उस 
सम्रय ऐसा ज्ञान पड़ा मारमों वर्षाशालीन बादल पानी भरने के 


लिये सप्ुद्र की ओर दोड़े चल्ने जाते हों ॥ ६5 ॥ 
मुश्वमुश्वेति भाषन्तरितिप्ठतिष्ठेति चासकृत्‌। 
मुसलानि च शूल्ानि सेत्ससज तदा रणे ॥ ६९ ॥ 
वे सव दोड़ते हुए चिल्ला कर कहते ज्ञाते थे ” कि बोड़ छोड़ ” 
और साथ ही राजा अर्जुन के ऊपर मूसल और वल्ियाँ चलाते 
हुए कहते थे कि; खड़ा रद | खड़ा रद !! ॥ ६६ ॥ 


9८४ ' बअच्तरकाणड 


अग्राप्तान्येव तान्याग्ु असम्भ्रान्तस्तदाजुन! । 
आयुधान्यमरारीणां जग्राह्रिनिषृदन! ॥ ७० ॥ 
पर राजा अर्जुन, उनके चलाये शज्लों को अपने शरीर पर 
लगने न देसे श्रोर बीच में ही उनके! श्रनायास गुपक लेते थे ॥७०॥ 
ततस्तान्येव रक्षांसि दुधरे प्रवरायुधेः । 
भित्त्वा विद्रावयामास वायुरम्वुघरानिव ॥ ७१ ॥ 
छन्‍्त में राजा अज्ञु न ने उनके उत्तम और भयानक प्रायुधों 
से वैसे ही मार मार कर भगा दिया, जैसे हवा बादलों के उड़ा देती 
है॥७१॥ 
राक्षसांख्ासयामास कार्तवीर्याजुनस्तदा । 
रावणं ग्रह नगर प्रतिवेश सुहृदृह्ृत! ॥ ७२ ॥ 
राजा भजन, उन शात्तसों का भली भाँति डरा कर और भगा 
कर, श्रपने हितेषियों सहित तथा रावण के बंदी बनाये हुए, अपनी 
राजधानी में पहुँचा,॥ ७२ ॥ 
स कीयेमाणः कुसुमाक्षतात्‌ 
करेदिने! सपारे पुरूतसबन्निभ! । 
ततोथ्जुनः खां प्रविवेश तां पुरी 
वर्लि निमगद्येव सहस्नलेचन! ॥ ७३ ॥ 
इति द्वाज्विशः स्ग: ॥ 


उस समय ( राजधानीनिवासी ) ब्राह्मणों तथा अन्य नगर- 
निवासियों ने इन्द्र के समान पराक्रमी अजन पर ध्त्तत और पुण्यों 
को घृष्टि की | सहद्चत्ताचन इन्द्र जेसे राजा बलि को जीत कर 


भयद्लिशः सर्ग। ३५४ 


धम्रावती में शाये थे, वैसे ही अज्जुंव भी रावण को पकड़े हुए 
श्पनी मादिष्मती पुरी में पहुँचा ॥ ७३ ॥ 


उत्तरकायड का वत्तोसवाँ सग पूरा हुआ | 
“+क-- 
त्रयखिशः सगे 
रावणग्रदर्ण तच वायग्रहणसन्निभम्‌ | 
ततः पुलस्त्य/ शथ्राव कथितं दिवि देवते! ॥ १ ॥ 
राजा कार्तवीर्याजन द्वारा रावण का पकड़ा जाना क्या था, 

मानों वायु का वाँध केता था। खग में वार्तालाप करते हुए पुलस्य 
जी ने जब देवताओं के मुत्त से यद वात छुनी ॥ १ ॥ 

ततः पुत्रकृतसनेहात्कम्प्यमाने महाधुतिः 

माहिष्मतीपति दृष्टुमाजगाम महाह॒षि! ॥ २ ॥| 

से वायमागमास्थाय वायतुल्यगतिद्धिजः । 

पुरी माहिष्णतीं प्राप्तो मन/सम्पात' विक्रम! | हे ॥ 


छुनते ही मद्ाधुतिचान पुलस्य जी पुत्रस्नेह के कारण थर्रा उठे । 
फिर छान से भेंट करने के लिये पथन के समान वेगवान मदर्षि 
थाकाशमार्ग से, मन की समान पेगवती गति से, माहिष्मती में जा 


पहुँचे ॥ २॥ ३ ॥ 
सेाध्मरावतिसड्ाशां हृष्टपृष्टजनाहताम्‌ । |; 
प्रविवेश पुरी ब्रह्मा इन्दस्येवामरावतीम ॥ ४ ॥| 


१ मन/संपातविक्रा;--मनेगतिः । ( गे।* 
वा० रा० ३०--१२५ 


ज्क्कु कुल 
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प्रमरावतो के समान, भर हशपु्ठ जनों से भरी पूरी उस नग्मरी 
के भीतर, वे वैसे ही घुस गये ; जैसे ब्रह्मा जी अप्तरावती में प्रवेश 
करते हैं ॥ ४॥ 
५ + € 
पादचारमिवादित्यं निष्पतन्तं सुहुदंशस। 
(४ 
ततस्ते प्रत्यभिज्ञाय अजुनाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५ ॥ 
झथवा झति कठिमता से देखने येग्य भीधुर्यनारायण पेदल 
चल्न कर आये हैं। | तद्नन्तर राजा के द्वायपालों अथवा मंत्रियों ने 
बनके ग्ागमन की।लूचना राज्ञा के दी ॥ ५ ॥ 
पुलस्त्य इति विज्ञाय वचनादेहयाधिपः । 
 शिरस्पञ्लल्िमाधाय प्रत्युदगच्छत्तपखिनम्‌ || ६ ॥ 


राजा ने जब तपस्‍्ती पुलस्य जी का नाम अथवा आगमन 
खुना, तब वे हाथ ज्ञाड़े हुए उनकी अग॒वानी के गये ॥ ६ ॥ 
पुरोहिताज्स्य गरह्ाध्य मुधुपक तथेव च । 
पुरस्ताम्ययों राज) शक्रस्पेव बृहस्पति! ॥ ७ ॥ 


राजा के पुरोहित अच्ये शोर मधुपकक की सामग्री ले।कर राजा 
के आगे आगे दो लिये। मानों इच्ध के आगे आगे वृहस्पति चलते 
है।॥ 9 ॥ 


वतरतशृषिभायान्तप्रुदचन्तमिव भारकरस | 
अजुने| दृश्य सम्भ्ान्ते ववन्देक्द्र इवेश्वरस्‌ ॥ ८ ॥ 


उदय हुए छुर्यभगवान्‌ की तरह उन ऋषि के झाया हुआ देख, 
सहल्ववाहु ने बड़े आदर के साथ चैसे ही उनके प्रणाम किया, जैसे 
ब्रह्मा ज्ञी के इन्द्र प्रणाम करते हैं ॥ ८ ॥ 


प्रयस्रिशः से: प८७ 


से तस्य मधुपक गां पाद्मध्य निवेध च। 
(६ 
पुलस्त्यमाह राजेन्द्रों हपंगदगदया गिरा ॥ ९ ॥ 
राजा ने मधुपके, गे, पाद्य और श्रथ्यं निरेदन कर और 
अत्यन्त इपित दो, गदुगद करठ से मुनि पुल्लस्य जो से कद्दा ॥ ६ ॥ 
अग्येवममरावत्या तुस्या माहिष्पती कृता | 
,अद्याईं तु हिजेन्दर लां यस्‍्मात्पत्यामि दुु्शम ॥१०॥ , 
दे द्विमेद्ध | आज मुझे ग्रापके अ्त्भ्य दर्शन भाप्त देते से, मेरी 
यह मादिध्मती नगरी श्रम्रावती के तुल्य ही गयी है ॥ १० ॥ ह 
अद्य में कुशलं देव अद्य मे कुशल व्रतम्‌ | 
अथय में सफल जन्म अब में सफल तप ॥१ १॥ 
हे देव ! भ्राज् मेस तप सिद्द हुआ, यज्ञ सफल हुआ, मत पूरा 
हुआ श्रौर जन्म सफल हुआ | अधिक ते क्‍या आज़ सब प्रकार 
मेरी मड़क् है ॥ ११॥ ३ 
यत्ते देवगणेवन्यों वन्देष्ज॑ चरणे। तब | 
इद राज्यमिमे पुत्रा इसे दारा इसे वयम्‌ । 
ब्रह्मन्कि कुर्मि कि कार्यमाज्ञापयतु नो भवान्‌ ॥ १२ ॥ 
दे देव | देवताओं से भी वन्ध थआपके चरणों के मुस्ते श्राज 
दर्शन हुए हैं। दे अह्मन्‌ | यद राज्य, ये पुत्र, ये स्लियाँ ग्रावि हम सब 
त्लाग आपको सेवा के लिये उपस्थित हैं। ध्याप हम लेगों के भाज्षा 
दीजिये | दम क्षेम आपकी क्या सेवा करें ॥ १२॥ 
त॑ धर्मेडमिषु पुत्रेपु शिव पृष्ठा च पार्थिवम्‌ | 
पुलर्त्यो वाच राजान॑ हैहयानां तथानुनम ॥१३॥ 


देष८ उचरकायडे 


यह सुन कर, पुलसुय पुनि ने धर्म, श्रञ्नि, और पुर्ता का 
कुशल मड़ल पूंछा ! तदनन्तर वे हेदयनाथ प्र्'ुन से वाले ॥ १३ ॥ 
नरेद्राग्बुजपत्राक्ष पूर्णेचन्द्रनिभानन ) 
अतुल ते बल येन दशग्रीवस्तया जितः ॥ १४ ॥ 
दे नरेन्द्र ! है कमलनयन ! हे चन्द्रमुख ! तुममें अ्रतुत्षित वल 
है। तभी तो तुमने दृशगप्रीव के। जीत लिया है॥ १४॥ 
भयादस्येपतिष्ठेतां निष्पन्दो सागरानिला | क्‍ 
७ भ्षैे थु 
सेज्यं मुषे तवया वद्धः पात्रों मे रणदुजेयः ॥ १५॥ 
थ्रद्दे! जिसके भय से सागर और पचन भी चुपचाप भाज्ञा 


पाने की प्रतीक्षा किया करते हैं, हे राजन ! तुमने मेरे उसी रण दु्जय 
पैन्न के युद्ध में परास्त कर, वौध लिया है ॥ १४ ॥ 


पुत्रकस्य यद्ञः पीत॑ नाम विश्वावितं त्वया | 
मद्ाक्याद्याच्यमानेज्य सुश्व वत्स दशाननम्‌॥ १६॥ 


तुमने उसका यश पीकर (अर्थात्‌ दवा कर ) अपना नाम 
विख्यात किया है। हे वत्स ! धव में तुमसे यही मागता हूँ कि, मेरा 
कहना मान कर, तुम रावण के छोड़ दो ॥ १६ | 


पुलस्त्याज्ञां पमृद्याथ न किश्वन वचेउजुनः | 
मुमेच वे पार्थिवेन्द्रो राक्षसेन्द्रं पर्वत ॥ १७ ॥ 


नृपश्रेष्ठ अरुन ने ऋषि की धाज्ञा के माथे चढ़ाया और कुछ 
भी आपत्ति किये विना ही सह्ष राक्तसराज़ रावण के देड़ 
दिया ॥ १७ ॥ 


भ्रयत्लिशः सगे: शेप 


सृतं प्रमुच्य त्रिदशारिमर्ुनः 

प्रपृज्य दिव्याभरणसगम्रे | 
अह्िसक॑ ससख्यप्ुपेत्य सामरिक 

प्रणम्य त॑ बह्मसुतं गृह ययों ॥ १८ ॥ 

( छोड़ा दी नहीं वल्कि ) मृज्यवान्‌ बल्लों, आाभूषणों भर वढ़िया 
पुष्पमालाओं से रावण का सत्कार भी किया । फिर थ्रप्मि के सामने 
उसके साथ अपने मन के शुद्ध कर मेत्री भो कर ली | तदनस्वर 
प्रह्मा जी के पुत्र पुलस्य जी के प्रणाप कर, राज्ञा अज्जुन अपने 
भवन में चजा गया ॥ १८ ॥ 

पुलस्त्येनापि सन्त्यक्तों राफ्षसेन्द्रः प्तापवान | 
परिषक्त; कृतातिध्ये। लज्जपाने। विनिजित! ॥१९%॥ 
पुलस्य ने भी रावण के विदा किया | यथपि अज्जुंग ने रावण 
के गले लगाया भौर उत्तक्ी पहुताई को, तथापि द्वार जाने के 
फारण, रावण लज्ञित होता हुग्रा लड़ा को गया ॥ १६॥ 
पितामहसुतश्वापि पुलस्तो मुनिपुड्रव। । 
प्रोचयिता दशग्रीव॑ ब्रह्मलेक जगाम है| २० ॥ 
ब्रह्मपुत्र एवं मुनिर्भेष्ठ पुज्नएय जो भो रावण के छुढा, व गले।क 
का चलने गये ॥ २० ॥ 
० ९ 6 
एवं स रावण; प्राप्ठः का्तवीयाट्पर्षणम्‌ | 
पुलस््यवचनाचापि पुनमुक्तो महावढ़। | २९ ॥ 
मद्ावल्ली रावण, कार्तवीर्य से इस प्रकार पराज्ञित दो, वाँधा 
गया था और फिर पुललस्य जो के कदने से वह छूठा था. ॥ २१॥ 


३९० उच्तरकागरड़े 


एवं वल्षिभ्ये! पलिन। सन्ति रापवनन्दन | 
नावज्ञा हि परे काया य इच्छेच्छे य आत्मन। ॥ २१॥ 
है रघुनग्दन | इस प्रकार के वलवान से भी श्रधिक वलवान हैं; 
झतणव जे कोई धपना भज्रा चाहे, उसे दूसरों का अपमान करना 
उचित नहीं है ॥ २२ ॥ 
तत; स राजा पिशिताशनानाम्‌ 
सहस्रवाहेरुपलभ्य मेत्रीम्‌ | 
पुनन॒पाणां कदन॑ चकार 
चचार सर्वा' पूथिवीं च दर्पांत्‌॥ २३ ॥ 
इति ध्यस्िशः सगेः ॥ 
तदूनन्तर निशाचरराज रावण, सहस्तवराहु भ्र्ज्जुन से मैत्नी कर 
और गर्व में भर, तृपाज़ों का वाश करता दुआ, पूृथिवीमएड्ल पर 
धूमने क्षणा ॥ २३॥ 
उत्तरकागढ का तेतो सवा सम पूरा दुआ । 
सकी अल 
चतुद्धिशः समेः 
>> 9 ;-- 
अजुनन विमुक्ततस्तु राबणे। राक्षसात्रिप: | 
चचार पृथितवी सवामनिर्दिण्णस्तथा कृत; ॥ १ ॥ 
रा्तमराज़ रावग जय प्रजुंच ढारा छोड़ दिया गया, तथ बंद 
पेदूनारद्ित द्वा ( अयवा निर्मज्ञ ) दे, सारी पूथिवां पर घूमने 
कगा॥ *॥ 
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राक्षस वा मनुष्यं वा शुणुतेष्यं बलाधिकम्‌। 
रापणर्त समासाथ युद्धे दयति दर्पितः ॥ २॥ 
जद कहीं वह अधिक वत्ष वान मनुष्य या रात्तस का पता पाता, 
वी दौड़ कर जाता और उसे युद्ध के लिये ललकारता था ॥ २॥ 
तत; कंदाचित्किक्ित्पां नगरीं वालिपालिताब । 
गल्लाहयति युद्धाय वालिने हेममालिनम || ३ | 
एक दिन रावण वाजिपात्ित किफ़रिल्धापुरो में पहुँचा और 
उसने सुवर्शमानाधारी वाल्ि का लड़ने के लिये चुल्लाया ॥ ३॥ 
ततर्तु वानरामात्यास्तारस्तारापिता प्रभु) । 
उवाच वानरो वाक्य युद्धप्रेप्सुमरपागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तद तार के पिता श्र वाल्नि के मंत्री तार ने युद्ध को पभि- 
लापा से भाये हुए रावण से कहा ॥ ४ ॥ 
राप्षसेन्द्र गते वाली यस्‍्ते प्रतिवले भवेत्‌ | 
केउन्य! प्रमुखतः स्थातुं तव भक्त! इबज़्म। ॥ ५॥ 
है रात्तसेन्द्र | वालि, ने तुमसे लड़ सकता है, कहीँ बाहर गया 


६ हुआ है| अन्य किसी वानर में इतनी शक्ति है नहीं, जे तुमसे लड़ 
सके ॥ ४ ॥ 


चतुभ्ये|पि समुद्रेभ्य! सन्ध्यामन्वास्य रावण । 
हुं मुहृर्तमायाति वाली तिष्ठ मुहृर्तकम्‌ ॥ ६॥ 


प्रतः दे रावण ! पक मुद्दत्त भर 5६दरा | वालि चारों समुद्रों पर 
सन्यया फर, भ्रव आया ही चाहता है ॥ ६ ॥ 


३६२ , उत्तरकायणड़े 


[ नेाठ--सन्ध्योपासव के सम्पन्ध में रामामिरामीटोकाकार ते छिखा 
है, " पम्पम्ध्येयदेवतायहाहपामस्वास्यव्यात्वा ” अर्थात्‌ यदां पर सब्ध्यो- 
पासन का अमिप्राय अधम्रपंण मार्मनादि मंत्र विशिष्ठ दिज्ोंचित वैदिक कृ् 
से नं है; किन्तु भगवान का ध्यान ह्लुद्यादि कम ले है । ) 


एतानस्थिचयान्पर॒य य एते शह्ृपाण्डरा। | 
युद्धार्थिनामि मे राजास्वानराधिपतेजसा ॥ ७ ॥ 


हे राजन! शह्ड के समान सफेद हष्डियों के इस ढेर को देख क्े।। 
थे उनकी हृड्डियां है, जे चानरराज़ वालि से युद्ध करने की इच्छा 
रख, यहां ध्याचुके है ॥ ७॥ 


यद्वामृतरस; पीतस्त्वया रावण राक्षस | 
तदा वालिनमासाथ तदनन्‍्तं तव जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 


है रात्तसराज़ ! यदि तुमने भ्रम्नतरस भी पान किये दोगा, ते! 
भी वालि के सामने पड़, तुम फिर ज्ञीते ज्ञागते लौट न॑ 
सकेगे ॥ ८५॥ 


परयेदानीं जगश्चित्रमिम॑ विभ्रवसः सुत । 
#इृद॑ मुहूर्त तिष्ठ दुल॒भ॑ ते भविष्यति ॥ ९॥ 


दे वेधवण | थ्राज्न तुम इस धदुभ्ुत संसार का देख के और 
थाड़ी देर ठहर, फिर ते तुम्दारा जीवन दुर्लभ दो जायगा ॥ ६ ॥ 


अथवा त्वस्से मतु गच्छ दक्षिणसागरम् । 
वालिन द्रश््यसे तत्र भूमिस्थमिव प्रावकम्‌ ॥ १० ॥ 


और यदि तुम्हें मरने की त्वरा, हो तो वृत्तिणसमुद्र के तठ पर 
चलते जञाओ। वहाँ कहीं उससे तुम्हारी भेंट दो जायगी | वाकि पृथिवी 


# प्राठान्तरे--इसं | 
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पर स्थित भप्मि की तरद भभकता है। ( हतः इस चिन्द्ानी से तुरहेँ 
उसे पदिचानने में भी कष्ट न उठाना पड़ेगा । ) ॥ १० ॥ 
स॒ तु तार॑ विनिभत्त्य रावणों लोकराबणः । 
पुष्पर्क तत्समारह अययों दक्षिणाणवम्र ॥ ११ ॥ 
तार की इन वातों के! छुन ग्रेर उसका तिरस्कार कर, रावण 
पुष्पक पर सवार द्वी, दृत्तिण सप्ुद्र की भर गया ॥ ११॥ 
तन्र हेमगिरिप्रर्यं तरुणाकनिभाननम | 
रावणे वालिन दृष्टा सन्ध्योपासनतत्परम्‌ ॥| १२ ॥ 
वहाँ पहुँच कर, रावण ने से।ने के पहाड़ की तरद एवं दोपहर 
के घर के समान प्रकाशित मुश्न वाले और मगवदाराधन में ततलीन 
चालि का देखा ॥ ११॥ 
पृष्पकादवरुद्याय रावणोज्ज्नसब्निभः | 
ग्रहीतुं वालिनं तूण निःशब्दपदमत्रजत्‌ ॥ १३॥ 
काज्जल के समान काले रंग का रावण विमान से तुरन्त उतर 
दवे पैर वाल्षि के पकड़ने के लिये थ्रागे वढ़ा ॥ १३ ॥ 
यहच्छया तदा दृष्टो वालिनापि स रावणः । 
पापाभिप्रायक दृष्ठा चकार न तु सम्भ्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 


किन्तु वालि ने श्रवानक रावण के देख लिया और उसका दुष्ट 
ध्यभिप्राय जान' कर भी वह ज्ञरा भी न घबड़ाया ॥ १४ ॥ 


शशमालक्ष्य सिंहे वा पत्रगं गरठो यथा | 
न चिन्तयति त॑ वाली रावणं पापनिश्रयम्र ॥ १५॥ 


३६७४ उत्त रकायड़े 


जैसे सिंह खरहे को और गरुड़ सर्प के देख नहीं घवड़ाता, 
वैसे ही वालि भी, मन में दुए श्रभिप्राय रखने वाले रावण को देख, 
तित्न भर भी न घवड़ाया ॥ १५ ॥ 
जिध्ृक्षमाणामायान्तं रावणं पापचेतसम | 
कक्षावलम्बिनं कृत्या गमिष्ये त्रीन्‍्महाणवास ॥ १६ ॥ 
वाल्ति श्रपने मन में विचार रहा था कि, यह पापी रात्तस मुझे 
पकड़ने के भा रहा है। से यह ज्यों ही मेरे निकट आया कि, मेंने 
इसे एपनी काँख में दवाया | फिर में इसे दवा कर तीन सप्मुद्रों पर 
जाऊंगा ॥ १६ ॥ 
द्रक्ष्यन्त्यरिं ममाड्ुस्थं संसदरुकरास्वरम | 
लम्वमानं दशग्रीवं गरुडस्येव पत्नगम ॥ १७॥ 
तव सव लोग देखेंगे कि, शत्र रावण मेरी काँख में गरड़ जी 
द्वारा पकड़े गये सर्प की तरह लटकता हुआ जाता है । कहीं इसकी 
जाँबे, कहीं इसके हाथ और कहीं इसके वस्र लदकगे ॥ १७॥ 
इत्येव॑ं मतिमास्थाय वाली मानमुपास्थितः | 
जपन्ते नेगमान्मंत्रांस्सस्थों पवेतराडिव ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार अपने मन में निश्चित कर, वालि चुफचाप भगवदा- . 
राधन करता हुग्मा, पर्वंतराज़् की तरह निश्चवत्न दो वहाँ खड़ा' 
रहा ॥ १८॥ 
[ नेट--नैगमान्‌--पैदिकान्‌ । देवकुमा र्वान्मस्त्ररत्व । ( गेविन्दराजीय 
भूषणदीछा) वाल्यादयेदिश्वयंप्रतिभातसलकइछवेदा: । (शामामिरास्तीदीका । ] 
तावन्योन्यं भिधृक्षन्ती! हरिराक्षसपार्थिवों 
प्रयत्षवन्ता तत्कम इेहतुबलूदर्पितों ॥ १९॥ 
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उस समय एक दूसरे के पकड़ने की कामना से चानरराज और 
राक्तसराज़ प्रयत्ष करते हुए अपने अपने वल का अहड्डार प्रदर्शित 
कर रहे थे ॥ १६ ॥ 


इस्तग्राई तु त॑ मत्वा पादशब्देन रावणम | 
परा्मुखेअपि जग्राह वाली सपमिवाण्डन! ॥ २० ॥ 
ऐरों की झाद्यट से जब वालि ने जान लिया कि, रावण उसके 
हाथ की पकड़ के भीतर आ गया है तब वाल्नि ने पीछे के मुँद मेड़े 
विना ही हाथ वढ़ा कर रावण को पैसे ही पकड़ लिया, जैसे गरुड़ 
सर्व के पकड़ लेते हैं ॥ २० ॥ 


ग्रदीतुकाएं तं गृह रक्षतामीरवर हरि! । 
खममुत्पपात वेगेन कृत्वा कक्षावठम्बिनय ॥ २१॥ 
जे रावण स्वयं वालि का पकड़ने के लिये आया था, उसे 
वालि ने पकड़ प्रपनी काँख में दवा लिया श्रार तव वह बड़े ज्ञोर से 
शाकाश में उड़ गया ॥ २१ ॥ 
त॑ च पीडयमान तु वितुदन्तं नसेमुहु। । 
हार रावणं वाली पवनस्तायदं यथा।॥ २२ ॥ 
चालि रावण के वारवार दवा पीड़ित करता था और उसे . 
नोंचते प्साटते पैसे हो लिये ज्ञाता था, जैसे पवनदेव मेघों की 
उड़ा कर के ज्ञाते हैं ॥ २२ ॥ 
अथ दे राक्षसामात्या दियमाणे दशानने । 
मुमेक्षयिषये। वालि रवमाणा अभिदुता। ॥२३॥ 


३६६ उत्तरकायणदे 


ज्ञव रावण पक्रड़ा गया, तव रावण के मंत्री उसके छुड़ाने की 
इच्छा से चिल्लाते हुए वालि के पीछे वड़े ज़ोर से दौड़े ॥ २३॥ 
अन्वीयमानस्तवाली भ्राजतेउम्वरमध्यग) । 
अन्वीयमाने मेघोपेरम्वरस्थ इवांगुमान्‌ ॥ २४ ॥ 
वाल्नि आगे आगे ज्ञा रशा था और रावण के मंत्री उसके पी 
पीछे । उस समय ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों भराक्राशध्यित दुय के 
पीछे पीछे मेघ दौड़ रहे हो ॥ २७ ॥ 
तेज्शक्रुवन्तः सम्प्राप्तुं वालिनं राक्षसेत्तमाः | 
तस्यवाहूर्वेगेन परिभ्रान्ता व्यवस्थिता। || २५ ॥ 


रात्तलों ने वहुत चाहा कि, वे वात्नि के निकट तक पहुँचे, पर 
चालि की जंघाओं और छुज्ञाओ्रों के वेग के वे न पा सके और थक 
कर बीच ही में रह गये ॥ २४ ॥ 


वालिमागोदपाक्रामस्पवेतेन्द्रापि गच्छत) | 
कि पुन्जीवनप्रेप्मु्िश्रद्दे मांसशोणितम ॥ २६ ॥ 
वाल्नि ऐसे चेग से जा रहा था कि, बड़े बड़े पहाड़ भी यदि उसका 

पीछा करते, तो उसके नहीं पकड़ सकते थे। फिर भत्षा माँस और 
रुधिर के शरीरधारी, जे। जीने के भपित्नाषी थे, ग्रथवा मरना नहीं 
चाहते थे, उनझी शक्ति कहाँ, जे! वालि के पकड़ते ॥ २६ ॥ 

अपक्षिगणसम्पातान्वानरेन्रो महाजवः | 

क्रमश) सागरान्सवॉन्सन्ध्याकालमवन्दत || २७ ॥ 


बड़े वेग से गमन करने वाला वालि, इतना ऊँचा उड़ कर जाता 
था कि, वहां पत्तिगण भो नहीं पहुँच सहते थे। भस्तु, रावण के 
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कांख में दवाये वालि ने ऋम से सब सागरों के तठों पर पहुँच, भगव- 
दाराधन किया ॥ २७॥ 
सम्पूज्यमाना यातस्तु खचरें; खचरोत्तम! । 
पश्निम सागर वाली आजगाम सरावण! || २८ ॥ 
घ्राक्राशचारियों में श्रेष्ठ वाल्ि, रावण के वगल्न में दवाये, 
आकाशचारियों से सत्कारित ही, पश्चिमसप्तुद्र की प्रोर आने 
लगा।॥ २८॥। 
तसिमन्सन्ध्यामुपासित्वा स्नाखा जप्त्ता च वानरः । 
उत्तर सागर प्रायाहइमाने दशाननम्‌॥ २९ ॥ 
वहाँ स्नान कर भ्गवादाराधन तथा जप करता हुआ वालि, 
रावण के फाँख़ में दवाये हुए उत्तरतागर पर गया )) २६ ॥ 


बहुयेजनसाइसं वहमाने महाहरि! । 
वायुवच्च मनावच् नगाम सह शत्रुणा ॥ ३० ॥ 
यद मद्दावली चिशात्र वानर चाहि, रावण के वग़ल् में दवाये 
हुए कितने ही हज़ार येजन, चायु प्रथवा मन की तरह तेज़ी के 
साथ चल्षा गया ॥ ३० ॥ 
उत्तरे सागरे सन्ध्यामुपासित्वा दशाननभ्‌ | 
बहमानेआमद्वाली पूर्व वे समहोदषिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उत्तरसप्ठुद्र के तट पर भगवदाराधन कर, उसी प्रकार रावण 
के काँख में दवाये हुए वालि, पूर्ब॑समुद्र पर पहुँचा ॥ ३१ ॥| 
तन्नापि सन्ध्यामन्वास्य वासविः सहरीश्वर! | 
किष्किन्धाममिते! यूद्द रावण घुनरागमत्‌ ॥ २२ ॥ 


३६८ उत्तरकायहे 


इुन्द्रपुत्न तथा बानरराज़ वालि वहाँ भी मगवदाराघन कर, और 
शावण को वग़ल में दवाये हुए क्रिश्ित्या में झा पहुँचा ॥ ३२ ॥ 


चतुष्यपि सप्ुद्रेषु सन्ध्यामन्वास्य वानरः । 


रावणोहहनश्रान्तः किष्किन्पेषवनेब्पतत्‌ ॥ रे३े ॥ 
वाल्ि ते रावण को काँख में दवाये हुए चारों सागरों की यात्रा 
की थी ओोर प्रत्येक सागरतठ पर भगवदाराधन किया था। पतः 
मार्ग चलने की भ्रोर रावण जैसे भारी राक्षस का वेऋ उठाने की 
थक्रावठ से चूर वालि, किक्िन्धापुरों के उपवन में कूदा ॥ ३३ ॥ 
रावणं तु गुमेचाथ खकक्षाक्रपिसत्तम; | 
कुतस्तवमिति चावाच प्रहसन्‌ रावणं मुहु। ॥ २४ ॥ 
फिर कपिश्रेष्ठ वालि ने अपनी काँख से रावण के निकाला 
ओर बार वार हँस कर उससे पूछा-कहिये आप कहाँ से चल्ते भा 
रहे हैं ॥ २७ | 
विस्मयं तु महदगत्वा श्रमलेलनिरीक्षणः । 
राक्षसेन्रो हरींद्रं तमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
दग़ल्न में इतनी देर तक दवे रहने के कारण रावण भी थक 
गया था | उसकी आँखों से उसके मंत्र की घबड़ाहुण प्रकठ दो 
रही थी। शाक्तसराज़ रावण अत्यन्त विस्मित हा, वानरराज़ वालिं 
से वेला ॥ ३४ ॥ 
वानरेन्द्र महेन्द्राभ राक्षसेन्द्रोईस्पि रावण; । 
युद्धंप्सुरिह सम्पाप्तः सचाद्यासादितस्तवया ॥ ३६ |) 
है इच्द्र-तुल्य-पराक्रमी वानरेन्द्र | में रात्तसों का राज्ञा हैं। 


भेरा नाम रावण है। में तुमसे युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया 
था। से में भाज तुम्दारे हाथ से पकड़ लिया गया ॥ ३६ ॥ 


३६६ 


४०० उत्तरकायडे 


हे वानगेश्वर ! ध्याज से स्री, पुत्र, पुर, राज्य, भेग, प्राच्छा- 
दन भाजन आदि सब कुछ मेरा श्रार तुम्दारा एक ही देगा ॥80॥ 
ततः प्रज्वालयित्वामिं तावुभी इरिराक्षसों | 
भ्रावृत्वमुपसम्पन्नो परिष्वज्य परस्परम्‌॥ ४२ | 
तदननन्‍्तर आग जल्लायी गयी ग्रौर श्रश्नि के सामने वानरराज 
और राक्तसराज़ की मैत्री हुईं। वोनों में भाईइचारा दो गया और 
दोनों एक दूसरे के गल्ते लगे ॥ ४१ ॥ 


[ नेट--जब श्रीरामचन्द्र और सुप्रीव में मैत्री हुईं थी ; तब भी अप्निदेव 
साक्षी बनागे गये थे । भव यहाँ भी रावण और वाहि की मैन्रीस्थापना के 
धम्य भमिदेव उपस्थित किये गये | इससे जान पढ़ता है कि, उस लमय की भवाये 
जातियों में मैत्री करते समय अभि-साक्षिध्य भ्रावश्यक समझा जाता था ।  ' 


अन्योन्यं लम्बितकरों ततस्तों दरिराक्षसों | 
0 अर कै 
किष्किन्धां विशतुहृए! सिंह गिरिगुहामिव ॥४३॥ 
फिर वालि भर रावण दर्षित दा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए 
वैसे ही किप्किन्धां में गये जैसे सिह परव॑तकन्दरा में जाता दो ॥8३॥ 
स तत्र मासपुपितः सुग्रीच इंच रावणः । 
# ४५ _ भरे कक #जु" 
अम्ात्यरागतैर्नीतद्चेलेक्योत्सादनार्थिमि। ॥४४॥ 
किफिन्धा में रावण पक मास तक ( वाल के छोटे भाई ) 
छुप्रोच की तरह रहा । फिर नैज्षेक्य का नाश करने को इच्छा रखने 
वांले रावण के मंत्री वहाँ भराये और उसे वहाँ से लिया के 
गये ॥ ४४ ॥ ' 
एवमेतत्पुरा हततं वालिना रावण; प्रभा । 


धर्षितथ कृतथापि भ्राता पावकसलिधों | ४५॥ 


चतुज्िशः स्गः ४०१ 


हे प्रभा | दे राम ! यह एक पुरानी घठना का बृत्तान्त है। धालि 
द्वारा रावण ने परास्त दो कर पीते भ्रप्मि के सामने वाति के साथ 
भारचारा किया था ॥ ४४॥ 


वलमप्रतिम॑ राम वालिने5भवदुत्तमम | 


सेपि त्वया विनिदेग्ध! शलभे। वहिना यथा ॥ ४६॥ 
इति चतुस्तिशः सर्गः ॥ 

है राम | पालि में प्रतुपम उत्तम वल्न था, किन्तु ग्राम जिस 
प्रकार पतंगे का जला-डालती है; उसी प्रकार तुमने उस वाक़ि के 

पक वाण से मार कर ढेर कर दिया ॥ ४६ ॥ 
तेट--इप्त सर्ग में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक ते वाढि द्वारा 
रावण का परात्त किया जाना | 'वाछि का जन्म इन्द्र फे भंद्र से था। इस 
पर कद्ठा जा सकता है कि, रावण में इ्द्न को ते परात्त क्र दिया ; किन्तु 
क्षि के! चद प्राष्त क्यों न कर पाया । इस शहां के प्रमाधान में कहना 
पड़ेगा कि, इन्द्र के रावण ने नहीं, प्रत्युत मेघनाद ने सर किया था | रावण 
ते इन्द्र हारा घिर ही गया थां। इसके अतिरिक्त बहा का वरदान था कि। रावण 
देवताओं पे भवध्य' है।गा ; किन्तु वरदान में मनुष्य, और वानरों का नामे- 
एछेश् न देने के कारण दी रावण क्षन्‍्त में बावरों और मनुष्यों द्वारा मारा भी 
गया | दूसरी वात रावण और वाडि की मैत्री की है । इन दोनों में परस्पर 
निष्कपट मैन्री दे! गयी थी भौर भाईचारा हे गया था | यद बात फबन्ध के 
मालूम थी । इसीसे उसने श्रीरामचतरद्र जो के सुप्रीव के साथ मैत्री करने की 
सलाह दी थी | यदि भवप्तर भाता ते वाकि का रावंग की संद्दायता करनी 
पढ़ती ; व छि भ्रीरामचर्द्र जी की । मे भपने शत्रु का मिन्न देता है। चद भी 
भपना भात्रु दी समझा जाता है | अतः वाढिवध का औौचिय इससे भी पिद्ध 
हेता है।] ' 
'...._. उत्तरकाणइ फा चोतोसर्चा सर्ग समाप्त हुआ । 

 अन्‍न्‍मब | है) टला 5-5 


घा० र० ४०--२६ 


पप्नृत्रिशः सगेः 
अपृच्छत तदा रामे दक्षिणाशाश्रयं मुनिम्र्‌ | 
७ 
प्राज्नलिविनयेपित इृदमाह वचायबत्‌ ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर भीरामचनद्धजी विनम्र दा और दाथ जड़ दत्तिण- 
दिशावासी पगरूप मुनि जी से अर्थयुक्त वचन वाले ॥ १॥ 
अतुल वलमेतह वालिने। रावणरप च | 
न लेताभ्यां हनुमता सम॑ त्विति मतिमेम॥ २ ॥ 
यद्यपि वालि और रावण में अतुल वत्न था, तथापि मेरो समझ 
में ये दोनों ही दसुमान जी के समान न थे ॥ २॥ 
शैय दाक्ष्यं वर् पैये प्राइता नयसाधनम्‌ । 
विक्रमथ प्रभाव इनूपति कृतालया। ॥ ३॥ 
शैय, चातुर्य, बल, थेयं, पाणिहत्य, नीतिपूर्वक कार्यसिद 
फरने की येग्यता, विक्रम भोर प्रभाव के ते दनुमानजो ( घर ) हैं। 
धर्थात्‌ इन गुणों के दनुमानु जी आश्रयस्य हैं ॥३॥ ' 
दृष्टेव सागर वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवाहिनीस । 
समाश्वास्य महावाहुयेजनानां शर्त प्छुतः ॥ ४॥ 
क्योंकि सीता के जखाजती हुई ज्ञव वानरी सेना सहुद्र को 


सामने देख, विक्रल हे रही थी, ।तव यह चीर उन्हें घीरज्ञ वँधा से 
याजन चौड़ा सप्तुद्र लय गये थे ॥ ४॥ 


पश्चनिशः सर्गः ४०३ 


धर्षयित्ा पुरी छड्ढां राषणान्त|पुरं तदा | 
दष्ता सम्भाषिता चापि सीता ब्राध्वासिता तथा ॥ ५ ॥ 
फिर लड्ढपुरी की भधिए्ठान्री रात्तली का परास्त कर, राषण के 
प्रन्तथुर में सीता का इन्होंने पता लगाया झोर उनसे वार्तालाप 
कर, उनकी ढाढ़स बंधाया ॥ ५ ॥ 


, सेनाग्रगा मंत्रिसुता। किड्लरा रावणात्मन) | 
एते हनुमता तत्र एकेन विनिषातिता। ॥ ६॥ 
दिए, ग्रकेक्षे हनुमान ने दी रावण के सेनापतियों के, मंत्रिपुत्रों 
का, किक्ुर नाप्नो सेना को और रावण के एक पुत्र का भो पथ 
किया ॥ ६ ॥ 
भये। वन्धाहिसुक्तेन भाषयिला दशाननम्‌ । 
लड्ढा भस्मीकृता येन पावकरेनेव मेदिनी ॥ ७ ॥ 
तद्नन्तर ब्रक्माद्र॒ के बंधन से छूढ सम्भाषण करते हुए रावण 
का तिरस्कार कर, लड़ा को हनुमान जी ने वैसे दी फू का; जैसे 
शाग प्रेथिवी के फूक देती है ॥ ७ ॥ 
न कालस्य न शक्रस्य न विष्णे।वित्तपस्य च्‌ | 
कर्माणि तानि अूयन्ते यानि युद्धे हनमतः ॥ ८ ॥ 
युद्धकाल में दनुमान जी ने जैसे जैसे कार्य किये, वैसे नते 
इच्ध, न विभाए और न कुबेर दी कर सकते हैं ॥ ५॥ 


एतस्थ बाहुवीयेंग छड्ढा सीता च लक्ष्मण! | 
प्राप्ता मया जयश्व राज्य मित्राणि वान्धवाः ॥ ९ ॥ 


४०७४ उत्तरकाय॒टे 


मेंने तो इन्दींके मुज्ञवल से लड्ढा का तर कर, सीता, लह्मण, 
दिजञय, राज्य, मित्र और वान्धवों के पाया है ॥ ६ ॥ , 
हनूपान्यदि ने न स्याद्वानराधिपते! सखा | 
प्रहत्तिमपि के वेचुं जानक्या; शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥१०॥ 
ध्रधिक क्या कहूँ; घानरनाथ के मित्र हनुमान यदि मेरी सद्दायवा 
ने करते, ते ज्ञानक्री का पता तक लगना कठिन था ॥ १०॥ 
किमथ वाली चैतेन सुग्रीवम्रियकाम्यया । 
तदा बेरे समुत्यन्ने न दग्पे। वीस्पे यथा ॥ ११ ॥ 


ज्ञव सुप्रीध और वाल्ि में वैर दो गया; तव इन हसुमान जी ने 
झपते पराक्रम से वालि के घास फूस की तरह फ्यों भस्म नहीं कर 
डाला ॥ ११॥ 


न हि वेदितवान्मन्ये इनूमानात्मना वलूम्‌ | 
यद्दृष्वान्‌ जीवितेष्ट छिश्यन्तं वानराधिपम्‌ ॥ १२॥ 


में तो यद समझता हुँ कि, उस समप हनुमान जी के अपना 
वल ध्वगत न रहा दोगा। नहीं ते, अपने प्राशप्रिय मित्र सुम्तीव 
के क्लेशित देख, ये चुपचाप म वैठ रहते ॥ १२ ॥ 


एतन्मे भगवन्सवे हनूप्नति महामुने । 
विस्तरेण यथातर्तं कथयामरपूजित ॥ १३ ॥ 


हे देवपुजित महाप्तुने | हे भगवन्‌ | श्रतः हनुप्रानज्ञी के सस्वन्ध 
का जे यथाथे बुत्तान्त दा, से सव विस्तारपुर्वंक कहिये ॥ १३ ॥ 


राघवस्य वचः भ्रुत्वा हेतुय॒क्तसपिरतदा । - 
इनूसतः समक्ष तमिदं दचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 


पश्चनिशः सर्गे। - ४०४ 


ध्रगधस्‍्य मुनि श्रीरामचन्ध जो के इन युक्तियुक बचनों की छुन 
देनुमान जी के सामने दी छदने लगे ॥ १७ ॥ 


सत्यमेतद्रघुश्रेष्ठ यद्त्रवीषि इनूमतः । 
न बल्े विद्यते तुस्पे न गता न मत पर। ॥ १५॥ 
है राम | ग्रापने दसुमान जी के विषय में मे! कुछ कहा, वह सब 
हीक है। वर्क, गति श्र बुद्धि में हसुमान जी की कोई दूसरा 
वरावरी नहीं कर सकता ॥ १५ ॥ 
अमेषशापेः शापस्तु दत्तोस्य मुनिभिः पुरा । 
न वेत्ता हि व सब बढ़ी सन्नरिगदेन | १३ ॥ 
किन्तु । है शन्रुनाशन | प्रुनियों ने इनका ऐसा भारी शाप दे 
रखा है; जिससे यदद वलवान होकर भी प्रपने सप्रस्त बल को 
भूल जाते हैं ॥ १६ ॥ 
: बास्येप्येतेन यत्कर्म कृंत॑ राम महावलल । 
तत्न वर्णयितुं शक्यधिति वारूतयाओस्यते || १७ ॥| 
है राम | पात्यकाल में महाव्नों दशुमाव ने वाज-छुलस* 
चापत्यवरश जे दुष्कर कर्म किया है; में उसका वर्णन करने को 
भी शक्ति नहीं रखता ॥ १७ ॥ ' 


यदि वाउस्ति त्वमिप्रायः संभोतुं दव राधव । 


समाधाय मति राम निशामय वरदाम्यहस ॥१४८॥ 


झथवा है राम | यदि श्राप उसको “खुनना ही चादते हैं, तो श्राप 
सावधान ही कर. सुनें; में कददता हूँ ॥ १८ ॥ .. 


४०६ उत्तरकायडे 


तरयदत्तवरखण: सुमेरनाम पवेतः | 
यत्र राज्य प्रणास्त्यस्य केसरी नाम वे पिता ॥ १९॥| 
छूर्य के घरदान के प्रभाव से छुतरंरुपी छुमेरु नाम का पक 
पर्षत है । वहाँ दसुमान के पिता केसरी राज्य करते हैं ॥ १६ ॥ 
तस्य भागा व्भूवैषा ल्लनेति परिभ्रुता । 
ननयापास तस्‍यां वे वायुरात्मजमुत्तमम््‌ ॥ २० ॥ 


शेजनी या श्क्नना नामक विख्यात उनकी प्यारी पक भार्या 
थी । उस घक्षना के गर्भ से पवन देव ने अपने श्रारस से एक उत्तम 
पृश्न उत्पन्न किया ॥ २० ॥ 
शालिशकनिभाभासं प्रासृतेेम॑ तदाब्खना | 
फल्ान्याइतुकामा वै निष्कान्ता गहनेचरा ॥ २१॥ 
तदनन्तर झुपवती धज्नना, शालबृत्त की फुनगी (नेक ) की 
तरह रंग घाले इस पुत्र को उत्पन्न कर, फल केने के लिये वन में 
गयी ॥ २१ ॥ 
एप मरातुर्वियोगाच क्षुपया च भृज्रार्दित) । 
रुरद शिज्वुरत्यय शिशु! शरवणे यथा ॥ २२ ।॥ 
उस समय यद्द वालक माता क्षे त रहने से और भूख लगने 


» के कारण वड़ा दुःखी हुआ । यह उस समय शरधन ( सरपत का 


वन ) में खामिकातिक की तरद रोने लगा ॥ २२ ॥ 
तदे।न्त॑ विवस्वन्तं जपाधुप्पोत्करोपमम । 
ददश फलकेभाच बुत्पपात 'रविं प्रति ॥ २३ ॥ 


पश्चत्रिश। सर्गः ४०७ 


इतने में गुड़दल के फूल को तरद लाल लाल और हाथी की 


तरद विशाल ध्राकार वाले ह॒र्यदेव उदय हुए। इनुमान ने जाना 
कि, यद कोई फल है। श्रतः उनके क्ेने के किये यह उस ओझोर 


लपके ॥ २९ ॥ 
वाल्कामियुसे वाले! वाढूक इव मूर्तियान्‌ | 
ग्रहीतुकामो वालाक प्ुवतेआवरमध्यग! ॥ २४ ॥| 

ढस समय घूये को पकड़ने की इच्छा किये हुए यह सूतिमान 
वालधूय की तरह वालक हमुमान ज्ञी आकाश के बीच जा 
पहुँचे ॥ २४ ॥ ५ 

एतस्मिन्पुवमाने तु शिशुभावे हनूमति | 
देवदानवयक्षाणां विस्मयः सुमहानभूत्‌ ॥ २५॥ 

यद्द शिशु हसुमान ज़ञव उछल कर उतने ऊँचे पहुँच गये, तब 

देधताशों, द्वानवों और यत्तों को बड़ा ही प्राश्चय हुआ ॥ २४ ॥ 
नाप्येवं वेगवान्वायुगंस्ढे वामनस्तथा | 
यथाघयं वायुपुत्रस्तु ऋमतेआवरमुत्तमम्‌ || २६ ॥ 

( वे भ्रापस में कहने लगे ) जैसे वेग से यद्द वायुपुत्र उड़ा 
चलना जाता है, वेसा वेग ते न वायु में है, न गरड़ में है ओर न 
मन ही में है ॥ २६ ॥ 

यदि तावच्छिशारस्य तवीदशे गतिविक्रम; । 
यौवन वलमासाथ कथ्य॑ वेगे। भविष्यति ॥ २७॥ 

जव कि, शिकश्वु भ्वस्था ही में इसकी ऐसी गति ग्रौर वेग 
है; तव न मालूम युवाचस्था में पूर्ण वल्ल प्रात्त कर, यह कैसा 
बलघान भोर वेगवान्‌ दागा ॥ २७॥ 


४०८ उचरकागडे 


'तमनुष्ठवते वायु) एपन्तं पुत्रमात्मान! ।.._ 
.. मूर्यदाइमयाद्रक्षेस्तुपारचयशीतल) ॥ २८ ॥ - 
पुत्रस्नेहवश अपने पुत्र के पीछे पीछे पवचदेंव भी चल्ते ज्ञाते 
थे और छूये के ताप से पुत्र की रक्ता करने के लिये वफे को तरह 
ढंढे दे कर हनुमान जी के ठंडक पहुँचा रदे थे ॥ २८ ॥ 
बहुयेजनसाहसं क्रमत्येष गतेम्बरम | 
पितुबाच वाल्याच भारकराभ्याशमागतः ॥ २९ ॥ 


हनुमान वाल्यचापल्यवश और पिता की सहायता से कई हज्ञार 
येज्ञन थ्राकाश में ऊपर चढ़ कर छुये के निकठ पहुँच गये ॥ २६ ॥ 


.. शिशुरेष खदेषज्ञ इति मत्वा दिवाकरः । 
' कार्य चारिमिन्समायत्तमिस्येव॑ न ददाह स। || ३० ॥ 
उस समय सुर्येदेव ने से।चा कि, एक ते भी यह चालक है, 
इसे हित अन॒दित का कुछ ज्ञान नहीं, दूसरे घ्यागे इससे देवतापों 
का वड़ा भारी कार देते वाला है ; अतः उन्होंते ( छू भगवान्‌ ने ) 
इनकी भस्प नहीं क्रिया ॥ ३० ॥ 
यमेव दिवस शोष ग्रहीतुं भास्कर प्लुतः । 
तमेव दिवस राहुर्जिपृक्षति दिवाकरम॥ ३१॥ 
जिस दिन यंह छू के पकंडने के लिंये उछले थे, उसी दिन 
राहु भी घूर्य के! ग्रसने के लिये चत्ना था ॥ ३१॥ 
' अनेन च परामष्रो राहु! सर्वर्थोपरि | 
0 
अपक्रान्तरततख्रस्तो राहुधद्धाकमद न! ॥ ३२ ॥ 
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ज्ञव इसदोते सूय के रथ पर पहुँच राहु को पहूड़ लिया, तव 
वह चद्ध धूप के मरदूंत करने वाज्ा राहु, भयभीत हो, वहाँ से 
देद गया ॥ ३२ ॥ 
इद्रस्य भवन गला सरोप! सिहिकाहुतः | 
अग्रबीदभुजुटि कृत्वा देव॑ देवगणैडतम ॥ २३ ॥ 
वह सिंदिक्ना का पुत्र राहु, क्रोध में भरा हुआ इत्र के 
भवन में ज्ञा तथा रेही भेद कर, देशताश्रों के वीच बैे हुए इस्धर से 
वैज्ञा ॥ ३३ ॥ 
बुभुक्ञापनयं दत्वा चद्धाके! मम बासव | 


किमिदं तल्यां दत्तमन्यरय वल्वुत्नइन्‌ ॥ ३४ ॥ 
है इद्ध | तुमने मेरी भूख मिटाने के लिये चद्ध और एुर्य के 
मुझे दिया था। हे वलवृत्न_न्‌ ! फिए इस सप्रय तुमने उरहें 
दूसरे के अधीन क्यों कर दिया! ॥ ३४ ॥ 
अद्याहं प्वकाह़े तु ऋभिषष्णु! धर्यमागतः 
अथान्यों राहुरास्ताध जग्राह सहसा रवि ॥ २५ ॥ 
देखिये, प्राज्ञ मेरो पवकाल था; से शान में ज्यों ही दूर का 
ग्रास करने के लिये व्दां गया; धयों ही एक दूसरे राहु ने श्राकर 
धूय के अचानक प्रस लिया ॥ २४॥ 
से रहे।वेचन भत्ता वासवः सम्प्रमान्ित! | 
इतपातासन हिला उदहन्काश्नी सम ॥ २१ ॥ 
राहु के ये पचन खुन कर, मे काश्चनमाज्ाघारी इच्ध, धवड़ा 
ये और आसन छोड़ कर उठ खड़े मृए | ३ ह 
# पाठास्तरे--/ जिपछ्! । 
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ततः कैलासकूटा्भ चतुदुन्त मदखवम्‌ । 
शुद्भारधारिणं प्रांगुं खणघण्टाइद्ासिनमू॥ ३७ ॥ 
इन्द्र! करीन्रमारुह राह कृत्वा पुरस्सरस्‌ | 
प्रायायत्राभवत्मूयं: सहानेन हनूमता ॥ रे८ ॥ 
शोर कैलास पर्वत के शिखर की तरह ऊँचे चार दाँतों वाले 
मदस्तावी, सजे सज्ञाये, साने के घंरे घनघनाते हुए द्वाथी पर सवार 
हुए पर राहु को आगे कर वहां पहुँचे, जदाँ हनुमान तथा सूय 
थे ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
अथातिरभसेनागाद्राहुरुत्छज्य वासवम््‌ | 
.अनेन च स वे द्रष्ट प्रधावन्‌ शैलकूटबत्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्द्र के पीछे छोड़, राह उनसे पढिले ही छूय॑ के समीप वड़े 
वेग से पहुँच गया था; परन्तु हनुमान के पर्व॑तश्जाकार विशाल 
शरीर के देखते ही, वद भाग गया था ॥ ३६॥ 
ततः छये समुत्सज्य राहु फलमवेक्ष्य च । 
. उत्पात पुनव्योम ग्रहीतुं सिंहिकासुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
दसुमान ने राहु के देख कर, समझा क्लि, वह भी पक्र फल है। 
ध्रतः वे सूय॑ का छोड़ कर राहु के पकड़ने के पुत्रः ध्याझ्ाश में 
उछक्े ॥ ४०॥ ह 
उत्सुज्याकमिम राम प्रधावन्त पुवद्मम | ' 
अवेश्ष्येबं पराहतों मुखशेषः पराडमुखः ॥ ४१॥ 
दे राम | जव हनुप्ान ज्ञी छूय के छोड़, राहु के पीछे दोड़े, तव 


केवल पु मात्र के आकार चाला राहु, इनका विशाल शरीर देख 
( डर कर ) भागा ॥ ४१॥ 


पश्चत्रिशः सर्गः *. छर१ 


इन्द्रमाशंसमानरतु त्रातारं सिंहिकासुत) | 
4 5५३ थु छ 
इन्द्र इद्धति संत्रासान्युहुमृहरभाषत ॥ ४२ ॥ 
श्रौर वह सिद्का का पुष्र राहु, प्रपनों रत्ता करने वाले इन्ध के 
यह वात ज़नाने के लिये और भयभीत है वारंवार “दे इत्र ! पुद्धे 
क्‍चाश्रो ? कद ४२, चिछाने लगा ॥ ४२ || 
राहोर्विक्रोशमानर्य प्रागेवालक्षितं खरम्‌ | 
श्रुवेद्वोवाच मा भेषीरहमेनं निषृदये || 9३ ॥ 
राहु की दुःख भरी वेली सुन और उसकी वेली पहचान कर, 
इत्द ने कद्दा--“ डरे मत, में इसे भारता हूँ ” ॥ ४३ ॥ 
ऐरावतं तते रृष्टा महत्तदिदमित्यपि | 
फलन्तं हरित राणानमभिदुद्राव मारुति! ॥ ४४ ॥ 
, इतने में हनुमान ऐरानत हाथी ही के वड़ा भारी कोई फल 
समझ, उसकी ओर लगके ॥ ४४ ॥ 
तथास्य धावते रूपमैरावतजिपक्षया । 
मुहृतमभवद्धोरमिद्रायुपरि भाखरम ॥ ४५ ॥ 
हे राधव ! जब हमुमान जी पेरावत को पकड़ने के लिये लपके, 
तव इनका झप पक मुहुर्त भर में कालानल की तरह भयानक दे। 
गया ॥ ४४ ॥ 
एकमाधावमान तु नातिकुद्ध! शचीपतिः! । 
हस्तान्तादतिमुक्तेव कुलिशेनाभ्यताइयत्‌ || ४६॥ 


इनके देड़ते देख, शचोपति इन्ध ने साधारण क्रोध कर, साधा- 
रण रीति से घीरे से इनके वन्च का पक प्रहार किया ॥ ४६ ॥ 


ब् 
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तते गिरे पष्तिष इन्द्रवजआामिताडितः | 
पतमानस्य चेतस्य वामाइनुरभज्यत | ४७ ॥ 
वन्ध की चाट लगते से ये इठुमान ज्ञी पर्वत पर गिर पड़े, 
और गिरने से इनकी टोड़ी का वार्या माय छुछ दुठ गया ( ठेढ़ा दो 
गया ) | ४७ ॥ 
तस्मिस्तु पतिते चापि वज्जताइन बिहुले । 
खुक्राधेद्राय पवन! प्रजानामहिताय स; | ४८ ॥ 
जब यह हनुपरान जी वच्ध की चाट से मृूच्धित दे गिर पड़े, 
वव पचनदेव इन्द्र पर ऋद्ध हुए और (इन्द्र की प्रज्ञा ) का अनि९ 
करने का पचन ने टान ठाना ॥ ४८५ ॥ 
ढ हु छः 
भार स तु संगृद्य प्रजाखन्तगंत: पशु | 
शुह्दां पविष्ठ: स्सुत॑ शिशुमादाय मारुतः ॥ ४९ || 
सव के शरीर में रहने वाजे पननदेव, अपना सथ्थार दंद 
कर श्रौर अपने वच्चे के के चुपचाप पत्र गुफा के मोतर ज्ञा 
वैठे ॥ ४६ ॥ 
 विग्मूत्राशयमाहत्य प्रजानां परमार्तिकृत्‌ | 
न ए 
रुराध स्वभतानि यथा वर्षाणि बासवः ॥ ५० ॥ 
झलत्र की बृष्टि धाम कर जिस प्रद्धार इद्ध सब प्राणियों के 
पीड़ित करते हैं, उसी प्रकार पवनदेव समघ्त प्राणियों के मल्ाशव' 
और मुन्नागय वाले अवधावायु के रोक कर, प्रजाजनें के! सताने 
लगे ॥ ४० ॥ 
वायुपकेप/द्भूतानि रुच्छवासानि सर्वृतः | 
सन्धिमिर्भियमानेश् काप्ठमुतानि जज्ञिरे ॥ ५१ ॥ 
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चायु के कुपित द्ने से प्राणिमात्र स्वास न ले सके श्र उनके 
शरीर के सारे जोड़ काठ की तरह जकड़ गये ॥ ५१ ॥ 


निःस्वाध्यायवपदकार निष्किय॑ पर्मवमितम। 
चायुपकोापाब्रेछेक्य निरयस्थमिवाभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वायु के कुपित द्वोने से न कहीं स्वाध्याय दोता, न कहीं वषद- 
कार और न फहीं कोई अन्य धामिक फ्रियाऋत्ञाप ही देख पड़ता था। 
उस समय तीनों केक धर्मरर्म रहित और नरकयातना के भाग 
में फेस हुए से जान पड़ने लगे ॥ ५२ || 


तत! प्रजा) सगन्‍्यवां: सदेवासुरमानुषाः । 

प्रजापति समाधावन्दु!खिताश सुखेच्छया ॥ ५३ | 
|. दया बेबता, क्या, गन्धर्व और क्या मनुष्य, सभी हाह्मकार 
करते थे भोर दुःख से छूटना चाहते थे। प्रतः सव के सब छुल 
पाने की इच्छा से दोड़े दोड़े श्रोत्नद्वा जी के निकट गये ॥ ५३ ॥ 

ऊचः प्राझ्नलये। देवा महेदरनिभोद्रा: ! 

त्वया तु भगवन्सुष्टाः प्रजानाथ चतुविधा। ॥ ५४ ॥ 

महीद्‌र ( जलेदर ) रोग से पीड़ित रोगी की तरह पेढों का 


फुलाये भार द्वाथ जोड़े हुए देवतागण श्रीत्रह्ञा जी से बेल्े--दे 
भगवन,! है प्रझानाथ ! घापने ( अपनी खधि में ) धार प्रकार के 


जीचों की स्वना की है॥ ४४ ॥ 


त्वया दत्तोज्यमस्माकमायुप पवनः पति! । 
सेस्मान्माणेश्रा भुला कस्मादेषेत्य सत्तम ॥ ५५॥ 


२१४ उच्तरकायड़े 


ररोध दुःखं जनयत्नन्तःपुर शव स्लिया। । | 
तस्मात्तां शरण प्राप्ता वायुनापहता वयम ॥ ५६ ॥ 
और है सत्तम | आपने पवन को हम सब की शआायु का प्रथि- 

पति बना दिया है, किन्तु भ्राज वदी हमे लोगों का प्राणेश्वर वायु 
पर्दे में ली को तरह छिप कर, दमको क्यों इस प्रकार सता रद्द 
है? झातः दम सब वायु के सताये हुए श्रापके शरण में आये 
हैं॥ ५५ ॥ ४६ ॥ 

[ वायुसंरोधजं दु।खमिद ने नुद दु!खहन । | 

एतत्जानां भ्रुत्वा तु प्रभानाथः प्रजापति! ॥ ५७ ॥ 

कारणादिति चेक्त्वाओ्सी प्रजा; पुनरभाषत । 

यस्पिश्व कारणे वायुश्रुक्रोध च रुराध च ॥ ५८ ॥ 

प्रजा; मृणुध्य॑ तत्सव श्रोतव्यं चात्मनः क्षमम्र । 

पुत्र॒श्तस्पामरेशेन इन्द्रेणायथ निषातित) ॥ ५९ ॥ 

राहेवंचनमास्थाय ततः स कुपिता्निछ) । 

अशरीरः शरीरेषु वायुश्चरति पाछयन्‌ ॥ ६५० ॥ 

है दुःखदारी | आप हम ले।गों का पवनरोघ सम्दन्धी दुःख दुर 

कीजिये। प्रजञाजनों के ऐसे वचन सुन कर, प्रजानाथ प्रजापति ब्रह्मा 
जी वेत्षे--इसका काई कारण भ्रवश्य है--जिससे वायु का सथार 
रुक गया है। ज्ञिस कारण वायु ने क्रोध कर शपना सथ्थार रोका 
है, दे सर्व प्रजाजनों.! इसके वतला देवा हमारा और उसके 


छुनना तुस्दारा कर्चेत्य है। वद्द यह दे कि, सुरपति इब्ध ने 
पवन के पुत्र को मारा है।से भी राहु के कहने से | इसीसे 
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पवनदेव कुद्ध है गये हैं। यद्यपि पवनदेव शरीररहित हैं, तथाए वे 
प्राणधारियों के शरीरों में घूमते फिरते हुए सब का पालन करते 
हैं॥ ५७ ॥ ४प५॥ ४६ ॥ ६० ॥ 


शरीर हि विना वायुं समता याति दारुभिः | 
+ 6 पिदं 
वायु; पाणः सुख वायुवायुः सवधिदं जगत्‌ ॥ ६१ ॥ 
विशेष कर वायुरदित शरीर काठ के समान हो जाता है। ध्रतः 
चायु दी प्राण, वायु दो सुख भर वायु ही समस्त जगद्रप है ॥ ६१॥ 
बायुना सम्परिलक्त न सुख विन्दते जगत | 
अद्यव च परित्यक्तं वायुना जगदायुपा ॥ ६२ ॥ 
जञव चायुदेव प्रपना सथ्चार ध्याग देते हैं, तब जगत्‌ को सु 
श्राप्त हे ही नहीं सऊृता। देख ले, भाज ही जब उन्होंने प्रपता 
सथ्चार बंद फर दिया है तव संसार की क्या दशा है रही है ॥ ६२ ॥ 
अद्येव ते निरुच्छवासाः काहकुड्योपमाः स्थिताः | 
तद्ामस्तत्र यत्रास्ते मारते रुकपदे! हि न! | 
मा विनाईं गर्मिष्याम अप्रसाधादिते! सुतम ॥ ६१॥ 


विना श्वास के लेग काठ अथवा दीवार के समान हो गये हैं ! 
झतएपव, दम ज्ञागों के पीड़ा देने वाले पनरेष जहाँ कहीं हो, वहों 
हम सव को चलना चाहिये। पवनदेव के श्रप्रसन्न कर, कहीं दम 
सव कग मर न जाँय ॥ ६३ ॥ 


' ततः प्रजामि। सहित प्रजापति) 
शै 
सदेवगन्पवेशुनड्गुश्के! | 
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जगाम यत्रास्यति तत्र मारुत 
मुत् सुरेन्द्राभिदत प्रयश्ध स। ॥ ६४ ॥ 
यह फह्द ब्रह्मा जी, देवता, गन्धवे, भुजड़, गुहाक आदि सम्रस्त 
प्रजाजनों के अपने साथ ले, चहां गये, जहां इन्द्र के मारे दुए प्पने 
पुत्र की लिये, पवनदेव वेठे हुए थे ॥ ३४॥ 
ततेक पैश्वानरकाशनप्रभ॑ 
सुतं तदेात्सड्रगत॑ सदागते; । 
चतुमुखा वीक्ष्य कृपामथा+रोत्‌ 
सदेवगन्धवर्पियक्षराक्षसे) ॥ ६५ ॥ 
इति पश्चन्रिश: सगे ॥ 


आदित्य, अन्न, अथवा खुवण जैसी कान्ति वाले पवननन्दन 
हतुमान जी का, सदा गतिशील पवनदेव की गेद्‌ में देख, ब्रह्मा 
जो ने देवताशों, गन्धवों, ऋषियों प्रौर राक्तसों सद्रित उन पर 
प्रतुगनद प्रदरर्षित किया ॥ ६४ ॥ 


उत्तरकायड का पेंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
जा आ 
/< (0 
पट निशा: संग; 
“+$0 ६००७७ 
तत; पितामह दृष्ठा वायु; पुत्रवधार्दितः । 
शिशुर्क त॑ समादाय उत्तस्था पातुखतः ॥ १॥ 


पुत्रशाक् से दु;खी पयनदेव पिताभह के देखते दी, पुत्र को 
गेद्‌ में लिये हुए, उठ कर ब्रह्मा ज्ञी के सामने खड़े दो गये ॥ १॥ 
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चललुण्डल्म्रालिस्रक्तपनीयविभषणः 
पादयेान्यपतद्वायस्रिस्पस्थाय वेधसे | २ ॥ 
छुवर्शभूषणों से भूषित पवनदेव के सहला उठ खड़े दोने से 
उनके कानों के कुपडल, सिर का मुकुट और गले का हार छत्रमला 
उठे | पवनदेव तीन वार ब्रह्मा जी का प्रणाप् कर उनके चरणों में 
गिर पड़े ॥ २॥ 
ते तु वेदविदा तेन लम्बाभरणशेमिना । 
वायुप्र॒त्थाप्य हस्तेन शिश्ं त॑ परिमृष्ठान्‌ ॥ ३ ॥ 
तव धनादि पव॑ वेदार्थक्ष अक्षा भी ने ध्मामूषणों से भूषित निञ्र 
कर से, पवनदेव के उठाया और उनके वाह्मकपुन्र के शरोर पर 
भी उन्होंने हाथ फेस ॥ ३ ॥ 
स्पृष्टयात्रतत) साथ सलीढ #पग्जन्मना | 
जरूसिक्त॑ यथा सरय॑ पुनर्जीवितमाप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 
कमलयेनि ब्रह्मा जी का करस्पश होते हो, पचनपुत्र जल से सोचे 
हुए धान की तरह, फिर जीवित थध्र्थात्‌ भ्ते चंगे है! गये ॥ ४॥ 
प्राणवन्तमिम हृष्टा पराणा गन्धवहे झुंदा | 


चचार सवभूतेषु सब्रिरुद्धं यथा पुरा ॥ ५ ॥ 
गन्धवाद्दी प्राणभूत वायुदेव अपने पुत्र के जीवित देख कर 
और भअपनो रोक वेड़; उसी ज्षण प्रसन्न हा, सभ प्राणियों में सश्ारित 


ही गये ॥ ५ ॥ ५ 
म्रद्धोधादिनिमुक्तारताः प्रजा मुदिता भवन्‌ । 
शीतवातविनियुक्ता! पत्मिन्य इव साम्बुणा। ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरै---'' पद्ययानिना । 
धा० रा० ३०--२७ 
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जैसे शीव और पवन से वच कर, क्रत्त सहित कमलिनी 
प्रफुल्ठित दो जाती है, वैसे ही सम्रस्त प्राणी वायुराथ से मुक्त दो 
कर, दृषित है गये ॥ ६ ॥ 
ततब्वियुग्पः ख्विककुत्तिधामा त्रिदशाचितः । 
उवाच देवता ब्रह्मा प्रास्तप्रियकाम्पयया ॥ ७ ॥ 
यश, चीय॑, ऐश्वर्य, कान्ति, ज्ञान, और बैराण्य समन्वित मिम्नृति- 
धारी, बिल्लेकधघाम, तथा देवताओं के पूज्य श्री ब्रह्मा ज्ञी, पवनदेव 
को प्रसन्न करने के लिये देवताओं से वेले ॥ ७ ॥ 


भा महेन्द्राभिवरुणा महेश्व॒रधनेश्वरा! | 
जानतामपि वः सवे वश्ष्यामि श्रूयतां हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दे इन्द्र ! हे अमन | दे वरुण ! दे मदेश्वर | दे धनेश्वर | य्चपि तुम 
सत्र खयं ज्ञानवान दो; तथापि में तुम ल्लागों के हित की जे। वात 
कहता हूँ ; उसे तुम सव ले।ग छुने। ॥ ८ ॥ 
अनेन शिशुना काय कतव्यं वो भविष्यति | 
तहदध्व॑ बरान्सवें मारुतस्यास्य तुष्ठये ॥ ९ ॥ 
देखा, यह शिश्ठु तुम्हारा वड़ा काम करेगा, अत; इसऊ पिता 
के प्रसन्न करने के लिये तुम सब इस शिश्षु का वरदाच दो ॥ ६ ॥ 
ततः सहस्तनयनः प्रीतियुक्त! शुभाननः | 
कुशेशयमर्यी मालामुत्क्षिप्येदं चचाउन्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
तव प्रसन्नददून ओर सहस्ननयन॒ इन्द्र ने हर्षित हे, छुवर्णमयी 


फमलपुष्पों की प्रात्ना हलुमान जी के गले में डाल कर, यह 
. क्ेंद्दा ॥ १०॥ । 
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मतरोत्सएवज्रेण इनुरस्य यथा हतः । 
नाज्ना वे कपिशादले! भविता हनुमानिति ॥ ११ ॥ 
मेरे दाथ से चलाये गये वज्न से इसकी ठोड़ी ( हनु ) कुछ 
ेढ़ी दो गयो है, भरत: भाज से इस कपिशा्दल का हनुमान नाम 
पड़ा ॥ ११ ॥ 
अहमरय प्रदास्यात्ति परम वरमदभुतम | 
इतः परभृति वज्ञस्प ममावध्यों भविष्यति ॥ १२ ॥ 
इसके में एक अदभुत वरदान यह देता हूँ कि, आज़ से यद 
देनुमान मेरे वज्च से अवध्य देगा ॥ १२॥ 
मातंदस्तवब्रवीत्तत्र भगवांस्तिमिरापह: | 
तेजसारय मदीयस्य ददामि शतिकांकलाम ॥ १३ ॥ 
तदूनन्तर तिमिरनाशक भगवान्‌ धूर्य ने कहा--मेंने श्रपने तेज 
का शर्ताश इस बाज्क के दिया ॥ १३ ॥ 
यदा च शास्नाण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति । 
तदास्य शास्त्र दास्यामि येन वास्मी भविष्यति । 
न चास्य भविता कम्रित्सदश! शास्रदशने ॥ १४ ॥ 
ज्ञव यह पढ़ने याग्य दोगा ; तब में खवयं इसके शास््र पढ़ाऊँगा, 
जिससे यह दसुमान वामी होगा शोर इसके सप्तान शास्त्रों का 
जानने वाजा दुसरा कोई न द्वोगा ॥ १७ ॥ 
वरुणश् वर प्रादाक्षास्य मृत्युभंविष्यति । 
वर्षायुतशतेनापि मत्याशादुदकादपि ) १५ ॥ 
तदनन्तर वढण जी ने इनके यह धर दिया कि, मेरी फाँसी 
शेर जक्त से दस जाख वर्षों तक भी ये न मरेगा ॥ १५ ॥ 


9२० उश्तरकायड़े 


यम दण्टादवध्यल्मरागत्व॑ च #दत्तवान्‌ । 
बरं ददामि सन्तुष्ट अविपादं च संयुगे ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर यमराज ने प्रसन्न दा, इनके यद्द चर दिया कि, भेरे 
कालद्ण्ड से इनका वाल्न भी वाँका न होगा और न कभी कोई रोग 
इनके सतावैगा तथा संग्राम में ये कभी विषाद को प्राप्त न 
होंगे॥ १६ ॥ 
ग़देय॑ मामिका चेन॑ संयुगे न वधिष्यति । 
इत्येद॑ धनद प्राह तदाह्येकाक्‍्षिपिह्ुल) ॥ १७ ॥. 
तद्नन्तर पकाज्ञी , पिछुल कुबेर ज्ञी ने उस समय हसुमान जी 
के! यद चर दिया कि, यद हसुमान युद्ध में मुझसे या मेरी गदा से 
ने मर सकंगे ॥ १७ ॥ 
मत्तो मदायुधानां च अवध्योथ्यं भविष्यति । 
इत्येब॑ शह्रेणापि दत्तोस्य परमे। दर) ॥| १८ ॥ 
तदनग्तर श्रीमह्ादेधज्ञी ने भी हनुमान ज्ञी के यद्द परम वर 
दिया कि, प्रेरे तरिश्ुल आर पाशुपतास्य से यह न मारे जाँयगे ॥ १४ 
विश्वकर्मा च हृट्टेम॑ वाल प्रति महारथ! | 
पत्कृतानि च शुद्धाणि यानि दिव्यानि तानि च | 
तैरवध्यत्वमापन्रथ्चिरजीवी भविष्यति ॥ १९ |) 


तदननन्‍्तर विश्वकर्मा ने भी वालक की शेर देख कर कहा 
कि, मेरे बनाये ले दिव्यास् और शस्त्र हैं, उन सव से यह अवध्य 
क्षे कर, चिरजीवी दागा ॥ १६ ॥ 


# पाठान्तरे-- नित्यशः ? | ॥ पाठान्तरे--" वरदः  । 
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दीपायथ महात्मा च ब्रह्मा ते प्रान्नवीदच! । 
सबपां ब्रह्मदण्डानामवध्वो७्यं भविष्यति | २० ॥ 
श्रत्त में बक्मा जी वेल्े--यद्द वालक दीर्धायु, मदहावलवान 

ओर सम्रस्त बक्षद्‌यडों से प्रवध्य होगा २० ॥ 

ततः मुराणां तु वर्षा हनमलंकृतम | 

ए 

चतुमुंखस्तुप्ठभना वायुभाह जगदगुर। ॥ २१ ॥ 

अमित्राणां भयफरो मित्राणामभयड्ूर! । 

अजेये भविता पुत्रस्तव म|रुत मारुति! || २२ ॥ 

कामरूप) कामचारी कामगः एवंताँ वर! | 

भवत्यव्याहतगतिः कीर्तिमाँश भविष्यति ॥ २३ ॥ 

रावणेत्सादनाथानि रामप्रीतिकराणि च । 

रोमहपेकराण्येप कर्ता कर्माणि संयुगे ॥ २४ ॥ 

इस प्रसार जगदु॒गद चतुप्ुंख ब्रह्मा देवताओं के वरदानों को 

छुन कर ओर प्रसक्ष दवा वायुदेव से वे।ने,--दे वाये | यह तुम्दारा 
पुत्र मारुति, शत्रओं के भपभीत करने वाला, परित्रों के अपयदाता, 
झज्ञेय, कामझुपी, कामचारों, काप्गामी, भ्रत्याहत गति वाला, 
चानरों में श्रेष्ठ तथा वड़ा क्रीतिमाव होगा। यह युद्ध में रावण के 
नाश के लिये श्रोराप जो के जिये दिवक्वाएक रब रोमाओहारों काये 
करेगा ॥ २१॥ २२॥ २र३े ॥ २४ ॥ 

एवसुक्ता तमामर्य मारुतं खमरें सह | शा 

यथागत॑ यु) सर्वे पितामहपुरोगमा। ॥ २५ ॥ 
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यह कह और वायु से विदा दे, तथा अन्य देवताओं के अपने 
साथ लिये हुए ब्रह्मा जी अपने लेक के सिधारे ॥ २५ ॥ 
सेपि गन्धवह; पुत्र प्रमृश गृहमानयत्‌ । 
2 नि 
अज्जनायास्तमाझज्याय# वरदत्तं विनिगंत। ॥ २६॥। 
गन्धवादही पवनदेव भी पु्॑न का के कर शअपने घर भाये और 
अज्लना से देवताओं के वरदान का दुत्तान्त कद्द, वहां से चत्न 


ढ्यि | रद ॥ 
प्राप्य राम वरानेष वरदानवलान्वितः । 
जवेनात्पनि संस्थेन साञ्सापूण इवाश्णंवः || २७॥ 
हे रामचन्द्र | वरदानों के प्रभाव से और स्वाभाधिक्त शारीरिक 
वतन से यह हनुमान जी समुद्र की तरह परिपुर्ण दा गये ॥ २७ ॥ 
तरसा पूर्यमाणोपि तदा वानरपुद्धव; । 
आश्रमेषु महर्षीणामपराध्यति निर्भय! || २८ ॥ 
तव यह कपिश्रेष्ठ हनुमान जी वत्ल से परिपृर्ण और निर्भय हो, 
फ्रषियों के आश्रमों में ज्ञा जा कर, उपद्रव करने लगे ॥ २८॥ 
सुग्भाण्डान्यपिहात्राणि वस्कलानां च सश्बयान्‌ ।' 
भम्नविच्छिन्न विध्वस्ताग्संशान्तानां करोल्ययम्‌ ॥२९॥ 
कहीं यक्ञपात्रों ( जैसे स्ग्भाणडों ) के, भ्श्निद्ात्र की अप्नि को, 
और बद्कल वस्चों को ताइने फोड़ने, अस्तव्यस्त करने और चीड़ने 
फाइने लगे । ऋषिगण शान्त घ्वज्ञाव के थे वे करते ही क्या ॥ २६ ॥ 
न णि | 
एवंविधानि कमाणि प्रावतेत महावरू। । 
सर्वेषां ब्रह्मदण्हानामवध्य; 'शम्घुना कृत) ॥ ३० ॥ 


९ शम्मुना--घक्षणा । ( गो० ) 
# पाठान्तरे-- सतमाचख्यों ” । | पाठाम्तरे--+ चरदानसमन्वित; 7 । 
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तदनन्तर यह इनुमान ऋषियों के शाप के प्रभाव से वलवीय 
विद्वीन दो, मुदुभाव से ऋष्याभ्रमों में घूमने लगे ॥ ३५ ॥ 
अथफ्षरजसे। नाम बालिसुग्रीवया! पिता । 
सर्वृवानरराजासीत्तेजसा इव भारकरः ॥ ३६ ॥ 
छू के समान तेजस्वी ऋत्तराज, सम्रस्‍्त वाबरों के राजा थे 
तथा चालि और सुग्रीच के पिता थे ॥ ३६ ॥ 
सतु राज्यं चिरं कृत्वा वानराणां दरीश्वरः । 
( ५6 
ततस्त्वक्षेरजा नाम कालपर्मेण येनित; ॥ २३७ ॥ 
वे वानराधिपति ऋत्तराज्ञ बहुत दिनों तक राज्य कर के, श्रन्त में 
काल्ष के वशवर्ती हो गये ॥ ३७ ॥ 
तस्मिन्नस्तमिते चाथ मन्त्रिभिमन्त्रकाविदेः । 
पिश्ये पदे कृते वाली छुप्नीवो वालिनः पदे ॥ ३८ ॥ 


जञव वे मर गये, तव मंत्रकुशल मंत्रियों ने वालि का पिता के 
पद्‌ पर ओर सुग्रोव के वाल्नि के ( युवराज्ञ ) पद पर अभिषिक्त 
किया ॥ ३८ ॥ 


सुग्रीवेण सम॑ स्वस्थ अद्वेंधं छिद्रवजितम । 
आवाद्यं सख्यमभवृदनिलस्थाग्रिना यथा ॥ २९ ॥ 
वचपन ही से हनुमान की सुग्रीव के साथ ऐसी दोषरहित 
आदर्श मैत्री थी, जैसी कि, भप्नि के साथ वायु की है ॥ ३६ ॥ 
एप शापवश्ञादेव न वेद बलमात्मनः | 
वालिसुग्रीवयेविरं यदा राम सम्मुत्यितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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परन्तु दे राम ! जिस समप बालि और उम्रोव में बैर इब्चा, 
उस समय यह हनुमान ज्ञी शापवर श्रपने वल्न के भूले हुए 
ये ॥ ४० ॥ 
न होप राम सुग्रीवे प्राम्यमाणेपि वालिना । 
देव जानाति न होप वलमात्मनि मारुति! ॥ ४१॥ 
हे दे देव | वात्नि, छुप्रोच का बहुत दोडाता श्र घुप्राता था 
और वहुत सताता था, डिन्तु हनुमान ये सब देखते रहते थे। 
क्योंकि यद शापवश अपने व का भूछ्ते हुए थे | अतः यह करते ही 
क्या ॥ ४१॥ 
ऋषिशापाहुतवलस्तदेप कपिसत्तमः । 
सिंह! कुझ्नररुद्धो वा आस्थितः सहिता रणे ॥ ४२॥ 
ऋषिशापवश अ्रपने वल्ल के भूले दुए यह फर्पिश्रेष्ठ हतुमान, 
सुप्रीव की विपत्ति मे समय, हाथो से घिरे हुए धिह की तरह, छुप्रीव 
के साथ ता रहते थे, ( क्िस्तु वाज्षि से पुद्ध नहीं कर सक्षते 
ये )॥ ४२ ॥ 
पराक्रमेत्साइमतिप्ताप 
चर च्ै 
सेशीर्यमाधुयनयानयश्र । 
गाम्भीय चातुय सुवी ये यैं- 
हनूमतः काञ्प्यधिकारित छोके ॥ ४३ ॥ 
है राघव ! पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सोशील्य, माघुय॑, 
नीति, क्षात, गम्मोरता, चनुरता, ब्ल और थेय॑ में दनुमान जी से 
वढ़ कर इस छाक में और कैन है भ्र्धात्‌ कोई इस केक में बहों 
है॥ ४३ ॥ 
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असों पुनरव्याकरणं ग्रद्दीष्यन्‌ 
सुर्येन्युखः प्रष्दमना। कपीनद्र! । 
उद्यदूमिरेरस्तगिरिं जगाम 
ग्रम्थं महद्धारयनप्रमेय! ॥ ४४ ॥ 


यद वानर व्याकरण पढ़ने की इच्छा से छू के आगे पढ़ते 
पढ़ते उद्याचल से अप्ताचल तक चने जाते थे ॥ ४४ ॥ 
9 % एे 
समृत्रह॒त्यथपदं महाथ 
ससंग्रह मिद्धयति वे कपीन्ध! । 
न हस्य कशथ्रित्सव्शास्ति शात्रे 
वेशारदे छन्‍्दगता तथेव ॥ ४५ ॥ 
इन प्रप्रभेय वानरेन्द्र ने छू (अ्रशध्यायों) चृत्ति, वातिक, भाग्य 
शऔर संग्रह ( प्रकरणादि ) भर्थयुक मदइत्‌ ग्रन्थ ( व्याकरण | पढ़ 
सिद्धि प्राप्ति कर लो और साथ ही इचद्शाह्ल में भी यह प्रयोण हो 
गये ॥ ४४ ॥ 


सर्वासु विद्यासु तपाविधाने 
प्रस्पधतेयं हि गुरुं ठुराणास्‌ | 
से|य॑ नवव्याकरणाथवेत्ता | 
ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रवीविविक्षारिव सागरस्य 
लाकान्दिपक्षारिव पावकर्य । 
लेकक्षयेष्वेव यथान्तकस्य 
हनूमतः स्थास्थति कः पुरस्तात | ४७ ॥ 
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यदद समस्त विद्या और तपाविधान में छुरगुरु वृहस्पति की 
टक्षर के हैं थ्रोर व्याकरण हे जानने वाक्षे दैं। अब आपकी छपा से 
यह ब्रह्मा भी होंगे। यह ( बलवान इतने हैं कि, ) समष्त संसार के 
भस्म करने के लिये प्रलयाज्िि के समान, पथवा अजात्तयकारी 
यम की तरद अथवा प्रलयक्ान्लीन उफनते हुए सप्ुद्र को तरह 
हैं। भक्षा इन हमुमान के सामने कौन ठड़ा रह सकता है प्रथवा 
इनका सामना कोन कर सकता है !॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


एपेव चान्ये व महाकपीदा! 
सुग्रीवमन्दद्धिविदा! सनीलाः | 
सतारतारेयनला; सरम्भा- 
स्वत्कारणद्वाम सुरोहि सुष्ठाः ॥ ४८ ॥ 
है राम ! श्राप सहायता के तिये हरहींसे समान देवतापों 


ने खु्ेव, प्रडुद, मैनद, द्विविद, नल्त, नोत, तार, तारेय श्र 
रम्भादि बड़े वड़े अन्य वानरों के मो उसन्न किया है ॥ ४८॥ 


[गे गवाक्षो गवयः सुदंष्टो 
मेन्द। प्रभाज्येतिमुखे नलथ । 
एते च कक्षा; सह वानरेनद्र 
स्‍्व॒त्कारणाद्राम सुरोहि सृष्ठ! ॥ ४९ ॥ | 


गधय, सुददंट्र और ज्योविमुंत्त का तथा 


हे प्रभा | गन, गवात्त, 
के लिये उत्पन्न किया है ॥ ४६ ॥| 


ऋत्तों का भी तुम्दारी सहायता 
तदेत्कयितं सब यन्‍्मां त्व॑ प्रिपृच्छसि । 
हनूमते। वाल्भावे कर्मतत्कथिंतं मया | ५० ॥ 


७श्८ ढचरकायड़े 


है राम | दनुमान ने वाल्यावष्था में जे। जे। कर्म किये थे, वे सव 
मैंने ग्रापकाी सुनाये। भ्रधिकर कण कहूँ, आपने मे! कुठ मंझसे 
पुछ्ठा था, उसका उत्तर मेंने आपकी दिया ॥ ४० ॥ 
शरुत्वाआरत्यस्य कथित राम: सामित्रिरेव च। 
विस्मयं परम जम्मुवानरा राक्षसे! सह ॥ ५१ ॥ 
प्रगस्य जी की ये वातें सुन, भीरामचद्ध ओर लदइ्मण, वानरों 
तथा राक्षसों सहित बड़े कफ ॥ ५१ ॥ 
अगस्त्यस्लवब्रवीद्रामं सबेमेतच्छुतं त्वया | 
हृए) सम्भापितश्वासि राम गच्छामहे वयम्‌ ॥ ५२ | 
परन्तु अगरूथ जी पुनः श्रोरामचन्द्र जी से बेक्े कि, तुमने सब 
कुछ खुना और मैंने भी तुम्दें देखा और तुम्दारे साथ वातचीत 
भी की | भव दम सब जाते हैं ॥ ५२॥ 
भ्रत्वैतद्राघवे। वाक्यमंगस्त्यस्थेग्रतेजसः । 


प्रा्नछिः प्रणतथ्ापि महर्पिप्रिदभत्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तव उप्रतेज्लवो प्रगस््य ऋषि के यह ववन खुन कर, भ्रोराम- 
चन्र जी द्ाथ जेड़ प्रथाम कर मोर नम्रता पू्षेक वाले ॥ ५३ ॥ 


अब मे देवतास्तुष्ठा। पितरः पपितामहा । 
# ए चर + 
युप्पाक॑ दशेनादेव नित्य॑ तुष्ठा! सवान्धवा।।॥ ५४ ॥ 
शाज आपके दशेन मिलने से मेरे अपर देवता प्रसन्न हुए 


तथा पिता और प्रवितामहगण भी तृप्त हुए भर भाईब॑दों सद्दित में 
प्रसन्न हुआ ॥ ५७ ॥ 


विज्ञाप्यं तु ममेतद्धि यद्ददाम्यागतरपृदक। । 
(5 
तद्गवद्धिमम कृते करतव्यमनुकम्पया ॥ ५५ ॥ 


पदूनिशः सगे: ४२६ 


किन्तु भ्रापकी सेवा में ग्रेस पक सपृद्वारहित निवेदन है। उसे 
आप मेरे ऊपर दया कर स्वीकार करें ॥ ५६ ॥ 
परजानपदान्तथाप्य खकायें घहमागत! । 
कतूनेव करिष्यामि प्रभावाद्वर्ता सताग ॥ ५६ ॥ 
मैंने घन से लै।ड कर पुरवासियों श्रौर देशवासियों के शपने 
अपने कामों में लगा दिया है। पाप सश्युरुषों की कृपा से में यज्ञ 
करना चाहता है ॥ ५६ ॥ 
'संदस्या मर यज्ञेषु भवस्तरो नित्यमेव तत्‌ | 
भविष्य महावीयां मपानुग्रहकाहिण! ॥ ५७॥ 
भाप लाग महत्‌तपवोय॑सम्न्वित तथा साधु पव॑ शीक्षवान्र हैं । 
अतएव थाप प्रपने इस थ्मप्रहकात्तो के यत्ष में निरन्तर पर्यवेत्तक 
दों॥ ४७॥ 
अह युप्ान्समाश्रित्य तपानिधूतकल्मपान्‌ | 
(५ 
अनुग्रहतः पितृभिभविष्यामि छुनिदंत! ॥ ५८ ॥ 
आप तप करते करते पापशुन्य हो गये हैं। झतः श्रापका 
आश्रय लेने से में अपने पितरों की कृपा का पात्र वन सकू गा और 
अपने यज्ञ के सुसस्पन्न कर सकूँगा ॥ ५८ ॥ 
थे ।। 
तदागन्तव्यम्रनिश्म्भवृद्धिरिद सड्ूतः । 
अगस्त्याधारतु तच्छुत्ता ऋषयः संशितत्रता। ॥ ५९ ॥| 
यक्षकाल्न में आप सब ल्लाग मिल्न कर यहाँ पधारियेगा । त्व- 
धारोअगरयादि ऋषि लोग यह सुन कर ॥ /४५॥__|_| 
4 आगता--पनादागतः अं । (यो०) २--सदस्था।--विधिदृश्शिनः । 


( भोन्) 
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एवमस्त्िति त॑ प्रोच्य धयातुमुपचक्रग्ु) । 
एवमुक्ता गताः सर्वे ऋषयरते ययागतम्‌ ॥ ६० ॥ 
और तथास्तु-ऐसा ही करेंगे, श्रीरामचन्धज्ी से कह कर, 
झपने अपने प्राश्र्ों को चलने गये ग्रथवा जहां से भाये थे वहाँ चले 
गये ॥ ६० ॥ हे 
राघवश तम्रेवाे चिन्तयामांस विस्मितः | 
ततेस्त॑ भास्करे याते विछज्य ठृपवानरान्‌ ॥ ६१ ।। 
सन्ध्यामुपास्य विधिवत्तदा नरवरोत्तमः । 
प्रवत्तायां रजन्यां तु सोनन्‍्तःपुरचरा5मवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति षदत्रिशः सगः ॥ 
उनके चल्ने जाने पर भ्रीरामचन्द्र जी माहाराज प्गसूय जी की 
कही बातों के स्मरण कर कर के, भ्राश्वय करने लगे | तद्नन्तर छूय॑ 
के अस्त हाने पर नुपों और वानरों के विद्या कर, श्रीरामचन्द्र जी ने 
विधिवत सबत्येपासन किया | तदननन्‍्तर नरश्रेप्ठ भरीरामचन्द्र ज्ञी ले 
' रामिसुण प्राप्त करने के लिये अन्तःणुर में ग्मन किश ॥ | १ ॥ $२॥ 
उत्तरकाणड का छत्तोसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“४० 
सप्तत्रिशः सर्गः 
न्शह ऐ हनी 
अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे पर्मेंण विदितात्मनि। 
व्यतीता या निश्ञा पूर्वा पाराणां इष॑वर्धिनी ॥ १ ॥ 
जगग्मसिद्ध श्रीरामचन्र जी के अभिषेक की यह पहली ही रात 


थी, जा पुरवाधियों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, किन्तु वह रात भी 
बीत गयी ॥ १॥ | 


सप्ततिणः सा: ४३१ 


तस्यां रजन्यां व्यु्टायां प्रतपतिवोधका: । 
वन्दिन! सभुपातिह्ुस्स|म्या रृपतिवेशयनि ॥ २ ॥| 
उस रात के बीत ज्ञाने पर राजा के जगाने वाले वंदीगण जे। 
सैम्यमूति थे, राजभवन में जा, उपस्थित हुए ॥ २॥ ' 
ते 'त्तवाणिन से किन्नरा इव शिक्षिता: | 
तुषबृरपति बीर॑ ययावत्सप्रदषषिण! ॥ ३ ॥ 
कि्नरों की तर ( संगोत को ) शिक्षा प्राप्त और ( मैधगिक ) 
प्रधुरकगूठ वाले वे गायक, वीरशेष्ठ महाराज्ञ के हित कर, उनका 
स्तप करते लगे ॥ ३ ॥ 
दौर सौम्य प्रवुध्यल कैसर्याप्रीतिवपन | 
जगद्ि सब सप्रिति लगि तुप्ते नराषिष ॥ ४॥ 
उत्दोंने इस प्रकार गान किया--हे तीर ! है सैम्य ! है कैशत्या 
का ध्राननद बढ़ाने वाते | भ्रापके सेने से संत ज्ञगत निद्वित रहता 
है, ग्रतः आप भव जञागिये ॥ ४ ॥ 
विक्रमस्ते यथा विष्णो रुप चेवारियनारिय । 
बुद्धधा वृहसपतेस्तुत्यः प्रवापतिसयो हृति ॥ ५ ॥ 
आप भगवान्‌ विधा के तुल्य पराक्रमों, प्रश्विनीशमातों को 
तरह हपवाब, दृहस्पति के समान बुद्धिमान और प्रजापति के समान 
प्रजञापातरक है ॥ ४ ॥ 
प्षपा ते पृथिदीतुस्या तेगसा भाखरोपम! | 
पेगस्ते वायुना तुस्पो गार्भीयंप्रुदधेरिष ॥ ६॥ 
श्राप समुद्र के समान गारमोय, पथियी के उम्रान छतम्ता, सूय 
, के समान तेज् और पवन के समान वेग है ॥ ६ ॥ 
! रद्शतः--मधुरकणा; | ( रा? ) 
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अप्रकम्प्ये यथा स्थाणुअन्द्रे साम्यवमीरशस्‌ | 
नेदशाः पार्थिव! पूषे भवितारों नराधिप ॥ ७ ॥ 
झापमें शिव की तरह ध्चलता है और चन्धमा की तरद 
सैम्यता है। है नरनाथ ! पश्रापकी समान न ते कोई राजा इशा 
और न भागे काई देगा ॥ ७ ॥ 
यथा त्वमसि दुधपों पमेनित्य; प्रजाहितः | 
(९ 
न ताां जहाति कीतिश लक्ष्मीथ पुरुषषम ॥ ८ ॥ 
है पुरुषश्रछ्ठ | आप जैसे दु्धष हैं, वेसे ही सदा धर्मपरायण 
है| फर प्रज्ञा के हित में तत्पर रहा करते हैं। इसीसे आपके कीति 
और ल्धमी नहीं व्यागती ॥ ८ ॥ 
श्रीश्र धरे काझुत्स्थ त्वयि नित्य॑ प्रतिष्ठिता । 
एताथान्याश् म्धुरा वन्दिभि) परिकीतिता! ॥ ९ ॥ 
हे काकुछ्थ ! आपमें धर्म थ्ोर लक्ष्मी सदा स्थिर रहती हैं 
( अर्थात्‌ आप धामिक हैं झतः श्राप सव प्रकार से धनधान्य से भरे 
पूरे हैं ) वंदीजनों ने इस प्रकार तथा धन्य वहु प्रकार को स्तुति मधुर 
कण्ठ से की ॥ ६॥ 
सूताश्र संस्तवेदिव्येबोंधयन्ति सम राघवस् | 
स्तुतिभि; स्तृयमानाभिः प्रत्यवुध्यत राघव) |! १० ॥ 
जब वंदोजनों ने दिव्य स्तुतियाँ कर के, श्रीरामचन्द्र जो के! 
जगाया, तब वे स्तुति किये ज्ञाने पर जागे ॥ १० ॥ 
स तह्रिदाय गयनं पाण्ुराच्छादनास्तृतम्‌ । 
उत्तस्थी नागशयनाद्धरिनारायणों यथा ॥ ११ ॥ 
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और भपना स्वच्छ विद्धेना ठाड़ ऐसे उठ बैंडे मानों शेष पर 
से शीमन्नारायण उठे हों ॥ ११॥ 
तमुत्यितं महात्मानं पह्दा! प्राज्लये नरा! । 
& छ् किक 
सलिलं भाजने! शुभ्ररुपतस्थु) सहस्रशः ॥ १२ ॥ 
उस समय हज़ारों नैौकर चाकर नम्नभाव से हाथ जोड़े खड़े थे 
और कितने ही छ्वच्छपात्रों में जन भरे हुए खड़े थे ॥ १२ ॥ 
कृतेदक: शुचिभूत्वा काले हुतहुताशनः । 
देवागारं जगामाशु एण्यमिक्राकुतेवितम ॥ १३ ॥ 
उस जलन से मद्याराज़् ने नित्य कृत्य किये । तद्नन्तर पविन्न हो 
धर्म में हवत किया। फिर वे उस देवालय में पधारे, जहाँ समस्त 


इच्वाकुवंशीय ज्ञाया करते थे ॥ १३ ॥ 
[ ने।८--इस इकोक में देवापार शब्द आने से मूति पूजा का उस काछ 


में प्रचक्तन पाया जाता है ) | 
तत्र देवान्पितन्विध्रानचेयित्वा यथाविधि । 
& ५ 
वाह्मकक्षान्तर रामे निर्मगाम जनेहेतः ॥ १४ ॥ 
चहाँ देवता, पिवर, और ब्राह्मणों का यथे।चित अथवा विधि- 
चत्‌ पूजन कर, वे साथियों को साथ लिये हुए, वाहर के चैक में 
(या इबोढ़ी पर ) गये ॥ १४ ॥ 
उपतस्थुमंद्रात्माना मन्त्रिणः सपुरोहिता! । 
. बसि्ठ पग्मुखाः सर्वे दीप्यमाना इवाश्यः ॥ ६५॥| 
प्त्रियाथ महात्माना नाना जनपरदेश्वराः । 


रामस्यापाविश्वन पारवे शक्रस्येव यथामरा! [९ 4॥ 
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वहाँ पर महात्मा मंत्रिया तथा वशिष्ठादि शभितुल्य तेजस्वी 
पुरोहित एवं वेशदेशान्तरों के राजा रस, भ्रीरामचन्द्र ज्ञी फे पास 
उसी प्रकार ग्राकर उपस्थित हुए ; जिस प्रकार इन्द्र के पास देवता 
आते हैं ॥ १५॥ १६ ॥ 
भरते लक्ष्मणथ्रात्र शत्रुन्नथ्च महायशा। । 
उपासांचक्रिरे हश वेदास्तय इवाप्खर्म्‌ ॥ १७ ॥ 
मद्दायशस्त्री भरत, लक्ठमण शोर शत्रुघ्न भी धीरामचन्द्र जी की 
सेवा में वैसे ही तत्पर थे, जैसे तीनों वेद ( ऋग,यज्धु थोर 
साम ) यक्ष में उपस्थित रहते हैं ॥ १७ ॥ 
याताः प्रा्नलये भूत्वा किज्लरा शुदितानना। । 
मुदिता नाम पाइवेस्था वहव! सप्तुपाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 
हित घोर प्रधन्ननदन सेवक लेग हाथ जेड़े महाराज श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी की सेवा के लिये वग॒ज्न में थ्रा खड़े हुए ॥ १८॥ 
वानराश्व महावीयां विंशति! कामरूपिणः | 
सुग्ीवभग्मुखा रामप्रुपासन्ते महौजस! ॥ १९ ॥ 
महापराक्रमी श्र इच्छानुसार रूप धारण कर लेने वाक्े 
सुश्नीचाद्‌+# वीस वानर भ्रीरमचन्द्र जी के निकठ पध्या बैठे ॥ १६ ॥ 
० कत्तकटीकाकार के सतानुपार बीस मुख्य वानरों के नाम ये हैं | -- 


! सुप्रीव, २ अंगदू, ३ इनुमान, ४ जास्वचान, ५ सुषेण, ६ तार, 
७ नील, ८ नछ, ९ मैंद, १० ह्विविद, ११ कुमुद, १२ शरस, १३ शतबछि, 


ै४ गन्धभादुत, १५ गज, १६ गवाक्ष, १७ गवय, १८ धूम्र, १९ रम्भ। 
२७५ ज्योतिमुस | " 


| 


विभीषणभ्र रक्षोमिश्रतुर्नि। परिवारितः । 
उपासते महात्मानं पनेशमिव मुल्क! ॥ २० | 
फिर चार रात्तसों के साथ श्रीमान विभीषण भो वहीं आ बैठे, 
मानों कुबेर के पास गुह्क लोग बैठे हों॥ २० ॥ 
तथा निगमशद्धाश्व कुलोीना ये च मानवा! | 
शिरसा वन्य राजानप्रपासन्ते विचक्षणा। ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर ( नगर के बड़े बड़े ) सेठ साहऋर, चुदजन और 
कुलीनज्ञन धाये। थे मदाराज का कुछ झुक कर प्रणाम कर कै 
ययेचित स्थानों पर वैठ गये ॥ २१ ॥ 
तथा परिहते राजा श्रीमद्धिऋपिमिवर! । 
राजमिश्व महावीयेंवानिरेश सराक्षसे! ॥ २२ ॥ 
यथा देवेश्वरे! नित्यप्रपिभिः सम्भपास्यते ! 
अधिकस्तेन रुपेण सहस्राक्षादिराचते ॥ २३ ॥ 


उस समय श्रीमान ऋषियों, महापराक्रमी राजाश्रों, चानरों और 
राक्षसों के वीच बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जो, बसे ही शोामायप्रान हुए ; 
जैसे ऋषियों द्वारा सदा इच्ध शामायमान हुआ करते हैं| इतना ही 
नहीं; वह्कि उस समय भ्रीसमचन्द्र जो की शोभा इन्द्र से भी वढ़ कर 


देख पड़ती थी ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
तेपां समुपविष्ठानां तास्ता। सुमधुरा; कथा ! 
कथ्यन्ते धर्मसंयुक्ताः पुराणवैमहात्ममिः ॥ २४ ॥ 
इति सप्तत्रिशः समेः ॥ 


४३६ उत्तरकायडे 


उस समय पुणंणवेत्ता महात्मा ज्ञाग वहाँ उपस्यित जनों फ्लो 
कर्णमचुर धमंकथाएँ सुनाने लगे ॥ २४ ॥ 
उत्तरकाण्ड का सेंतीलबाँ सर्ग पूरा हुआ ! 
[ भे5--अधिकमतानुसार भागे के पांच सर्ग प्रक्षिप्त हैं। क्योंकि पुवध्चर् 
में भगर्तय का विदा हाना लिख कर भी, पुनः उनके साथ, भागे के सगा में, 


श्रीरामचन्द्र जी का कयेपकपथन है।ना अप्तद्भृत है। कईं एक टोकाकारों ने इस 
सगे पर ज्याब्या भी नहीं छो । ] 


५ कर 
प्रत्तिप्तेषु प्रथमः सगे: 
ब्न्न्‍न्‍मईू है) (००० 
एतच्चुला तु निखिल राघवाआस्त्यमत्रवीत्‌ 
य एपक्षेरणानाम वालिसुग्रीवये! पिता ॥ १ ॥ 
भीरामचन्द्र जी यह समस्त वृत्तान्व सुन कर, फिर भी झगरूय 
जी से वेज्षि-दहै सगवन्‌ | आपने वाल एवं सुओव के पिता का नाम 
दा ऋत्तराज वतलाया ॥ १ ॥ 
जननी का च्‌ भवन सा त्वया परिकीतिता । 
वालिसुग्रीवयेश्रापि नामनी केन हेतुना ॥ २॥ 
झव आप वतलावें कि, इनकी माता कहा नाप क्या था? वे 


कहाँ को रहने वाली थीं? और यह भी वतलाश्ये कि, इनफ़े पालि 
और सुभीव नाम पड़ने का कारण क्या है ? ॥ २॥ 


एतद्वह्मन्समाचएव कातूहलूमिदं हि न । 
स पोक्तो राघवेणेवमगरत्यो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


ये सब वातें श्राप मुुझ्ते समझा कर वतज्ञाइये | क्योंकि ये सब 
वातें जानने के लिये मुझे बड़ा कोतृहल्न है । धीराम्रचद्ध जी के इस 
यकार कहने पर प्रगस्य जी कहने लगे ॥ ३ ॥ 
शुणु राम कयामेतां ययापूवे समासतः । 
नारद) कययामास ममाश्रमगुपगत। ॥ ४ ॥ 
है राम | पूर्षकाल में नारद जी ने मेरे प्राधम में पधार कर, 
जैसा मुझसे कद्दा था, वैसा ही में आ्रापसे संक्तेष में कहता हूँ। 
छुनिये ॥ ४ | 
फदाचिदस्मानाध्सावतियित्वमुपागत; | 
अचितस्तु यथान्याय॑ विधिहष्टेन क्णा ॥ ५ ॥ 
एक दिन घूमते घामते धर्माता नाख जी मेरे आश्रम में आ 
मेरे अ्रतिथि हुए । मैंने उनका यथात्रिधि सत्कार किया | ४ ॥ 
तुखासीनः कयामेनां गया पृष्टः स केतुकाद | 
कथयामास धर्मात्मा महपें भ्रयतामिति ॥ ६ ॥ 
जब वे सुख से भ्रासन पर विराजमान दी गये; तव प्ैंने कोतृ- 
हलवश उनसे यही वात पूँद्दो थी। ( मेरे पूछने पर ) उन घर्मात्मा 
ने कहा, दे मह्े ! छुने ॥ ६ ॥ 


मेसनंगवरः ्रीमज्ञाम्बुनद्मपः शुभ: | 
तस्य यम्मध्यम॑ शुर् सवदेवतपूनितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भेड़ नाम का एक पहाड़ है जे। पर्वतों में श्रेष्ठ एवं सुन्दर है। 
वह सुवर्धमय है भार सुन्दरता को ते वह खानि दी है। इसके 
बीच वाले हु के देशता बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं ॥ ७॥. 


हल 


छ३८ उततरकाणडे 


तस्मिन्दिव्या सभा रम्या ब्रह्मण! शतयेजना | 
ब््‌ ( 
तस्यामास्ते सदा देवः पद्मयेनिश्वतुमुंखः ।॥ ८ ॥ 
फ्यॉंफकि उसी शिम्तर पर ब्रह्माओों का शतयाजन विस्तीण 


रमशीय दिव्य समासवन वना हुआ है। चतुुश अ्रह्मा जी, उसीमें 
सदा विराजमान रहते हैं॥ ८ | 


येगमम्यसतस्तस्य नेत्राभ्यां यदसुसवत्‌ । 
तदग्रहीत॑ भगवता पाणिना चचितं तु तत्‌ ॥-९ ॥ 
पक दिन वे वहाँ वैठे वेठे योगाभ्यास कर रहे थे कि, उनके नेन्नों 
से अश्रुविन्द्ु निकल पढ़े | ब्रह्मा जो ने उन ध्रश्रुविन्दुओं के हाथ से 
पोंछ कर, ॥ ६ ॥ 
निश्षिप्तमात्रं तदूभूमा वह्मणा लेककतेणा । 
तस्म्िन्नश्रुकणे राम वानरः सम्बभव है ॥ १० ॥ 
पृथिवों पर फेझ दिया । लेाककरत्ता ब्रह्मा मे हाथ से उन अश्रन 
वन्दुओं के पृथिवी पर गिरते ही, एकत्र चानर उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ 
उत्पन्नमात्रस्तु तदा वानरथ् नरोत्तम | 
समाश्वास्य प्रियेवोक्यरुक्त: किल महात्मना ॥११॥ 


है नरश्रेष्ट | उस वानर के उत्पन्न होते ही महात्मा पितामह 
ब्रह्म जो ते प्रियवाक्यों से उसे समक्काया और उससे कहा ॥ ११ ॥ 
६. शैलं च्झैे पितं 
पश्य शैलं सुविस्तीण सुररध्युपितं सदा | 
तस्मिन्‌ रम्ये गिरिवरे वहुमूलफलाशनः ॥ १२॥ 
दे वानरश्रेष्ठ ! देखे, इस वहुविस्तृत पर्वत पर देवतागण 
रहा करते हैं। तुम इस रम्य परव॑तश्रेष्ठ पर अत्तेक फल सूल खा 
कर, ॥ १२॥ 


प्रत्तिप्तेप प्रधम: स्गः ४३६ 


प्रभान्तिकचरो नित्यं भव वानरपुद्भव । 
कश्चित्कालमिद्ख त्व॑ ततः श्रेये। भविष्यति ॥११॥ 
सदैव मेरे पास रहा करो | कुछ दिनों यहाँ रहने से तुम्हारा 
कक्ष्याण दंगा ॥ १३ ॥ 
एबमुक्त। स चेतेन व्रह्मणा वानरो मे! | 
प्रणम्य शिरसा पादों देवदेवर्य राघव ॥ १४७ ॥ 
है राम | जञव त्रक्मा जी ने उस वानर से इस प्रकार कहा, तव 
उस वानरश्रे्टठ ने सीस नवा, उन देवदेत अह्मदेव के चरणों के 
प्रणाम किया ॥ १४ ॥ 
उक्तवॉक्ीककतोरमादिदेव॑ जगत्पतिस्‌ | 
यथाज्ञापयसे देव स्थितेझ तव शासने ॥ १५ ॥ 
और प्रादिदेव ज्गत्पति लाककर्ता ब्रह्मा ज्ञी से कहा--है देव ! 
आप जैसी प्राज्ञा देते हैं; में वैसा ही फरूँगा । में आपके प्राज्ञाधीन 
रहूँगा ॥ १४ ॥ 
एवमुक्ला हरिदेवं ययों हृष्मनारतदा । 
स तदा दुमखण्डेपु फलपृष्पधनेषु च ॥ १६॥ 
ब्रह्मन्पतिबल!ः शी बने फलक्ृताशनः । 
चिन्वन्पधूनि मुख्यानि चिन्वन्पुष्पाण्यनेकश! ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार ब्रह्मा ज्ञी से कद कर, वह वानर प्रसक्नतापृर्वक, 
फलफूलों से भरे पूरे वनों में जा और वहाँ चुन चुन कर मीठे फल- 
फूलों को खा खा कर शीघ्र ब्रह्मा ज्ञी के ( श्रथवा देवताश्रों के ) 
सम्तान वलचान दी गया ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


४७४० उकच्तरकायदे 


दिनेदिने च सायाहे ब्रह्मणाउन्तिकमागमत्‌ । 
गहीत्वा राम मुख्यानि पृष्पाणि च फठानि च ॥१८॥ 
व वानर प्रतिदिन सन्ध्या फै समय ब्रह्मा जी के पास आ जाया 
करता था । है राम | इस प्रकार वह उत्तम फल फूल ला कर ॥ १८) 
ब्रह्मणे। देवदेवस्य पादमूले न्यवेदयत्‌ । 
एवं तस्य गतः काले वहु प्यटते गिरिम्‌॥ १९॥ 
देवदेव प्रह्मा जी के चरणकऋमल्ों में चढ़ा दिया करता था। 
इस प्रकार उप्त पव्त पर घूमते फिरते उसे वहुत दिन!हा गये ॥१६॥ 
कस्यचित्तथ कालस्य समतीतरुय राघव | 
ऋश्षराद वानर;श्रेष्ठस्तृूपया परिपीडितः ॥ २० ॥ 
है राम | तदनन्तर कुछ काज्न वोतने पर वानरश्रेष्ठ ऋत्तराज 
प्यास से अत्यन्त विकल् दही कर ॥ २० ॥ 
उत्तर मेरुशिखरं गतस्तत्र च दृष्वान्‌ | 
नानाविहगसघुष् प्रसन्नसलिलं सरः ॥ २१ ॥ 
भेरपव॑त के चर शिखर पर।चला गया । वहाँ से उसने नाना 
प्रकार के पत्तियों के शच्दों से मुज्ञाययान और खच्छ जल से पूर्ण 
पक तालाव देखा ॥ २१॥ 
चलत्केसरमात्मान॑ कृत्वा तस्य तंटे स्थित) ) 
ददश तस्मिन्सरसि वक्रच्छायामथात्मन! ॥ २२ || 
तव चह हित हा शर अपनी गन के वालों के हिलाता हुआ . 


उसके किनारे पर चला गया । उस सम्रय देववश उसे पानो में 
० 
अपने मुख की परछाई देख पड़ी || २२॥ 


प्रतिप्तेपु प्रथमः स्गः . ४४१ 


केध्यमस्मिन्मम रिपुवेसत्यन्तजले महान | 
ढ़ (१, 
रूप चान्तगतं तत्र वीक्ष्य तत्पर्यता हरि! ॥ .२३ ॥ 
उसे ( भ्रपने मुख को परद्ाँर का ) देख, वह सोचने लगा फ़ि, 
इस पानी में यह मेरा वड़ा शत्र वन कर कैन रहता है। इस प्रकार 
वानरकश्रे्ठ ने जल में वह रूप देख कर ॥ २३ ॥ 
“". क्रोधाविष्टमना होप नियत मावमन्यते | 
तदस्य दुष्टभावस्य पुष्कर कुमतेग हम ॥ २४ ॥| 
मन ही मन कहा कि, यह क्रद्ध सा रह कर, मेरा सदा प्रपमान 
किया करता है। भ्रतः इस दुरात्मा दुए का यह सुन्दर भवन में 
नष्ट कर डालू गा ॥ २४ ॥ 
एवं सचिन्त्य मनसा स वे वानरचापलात | 
आस्पलुत्य चापतत्तरिपन्‌ हदे वानरसचमः ॥ २५ ॥ 
मन ही मन इस प्रड्नार का ठान ठान कर, वह वानर चश्चलता- 
वश हलांग मार उस ताकत में कूद पड़ा ॥ २४ ॥ 
उत्प्लुल् तस्मात्स हृदादुत्यित। पवग पुन | 
तस्मिनेव क्षणे राम स्वीत्व॑ प्राप स वानर। ॥ २६ ॥ 
फिर पएक्र छुलाँग मार कर उस ताल्लाव के वाहर निकल आया। 
है राप्त | उस ताल्ाव से निकलते ही वह वानर, स्लरी है गया ॥२६॥ 
मनाजरूपा सा नारी छावण्यछलिता शुभा । 
विस्तीणमधना सुम्ननीलकुन्तलमूप॑ना ॥ २७ ॥ 
गुग्पसस्मितवक्रा च पीनस्तनतटा शुभा | 
हृदतीरे च सा भाति ऋजुयश्टिलता यथा ॥| २८ ॥| 


४७२ उत्तरकायड़े 


चह सी वड़ो लावगयबतो थो। मेटदों मेट्ी दे इसकी जंथाएँ 
थीं बार छुन्दर दोनों भोंहें थीं। उसके वाल काक्षे भोर घु घराडे थे 
तथा उसका हँसमुख मनाहर चेहरा था । उसके कुचयुगल मोर 
थे। वह बड़ी रूपवती थी घोर वड़ो अच्छी मालूम पड़ती थी। उस 
तालाव के किनारे चह एक सोधो पव॑ लंदी लता की तरह, देख 
पड़ती थी ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


त्रेलेक्यसुन्द्री कांन्‍्ता सर्व॑चित्तप्रमाथिंनी । 
लष्ष्मीव पत्मरहिता चन्द्रज्येत्स्नेव निमेछा || २९ ॥ 
भिज्लेकसुन्दरी यह रमणो सब के चित्त को मे।हित करने वाली, 
कप्र॒त्रदित लक्ष्मी के समान भथवा चन्धमा की चाँदनी $ समान 
निर्मेत्ष जान पड़तो थी ॥ २६ ॥ 
रुपेणाप्यमवत्सा तु श्रियं देवीमुमा यथा । 
योतयन्ती दिश! सर्वास्तथामृत्ता वराज़ना ॥ ३० ॥ 


अथवा लक्ष्मी पावती के सप्तान वह सुन्दरी थो । चह वरागना, 


उस ताल्ाव के तोर पर खड़ी खड़ी झपनो प्रभा से समस्त विशां 
का प्रकाशित कर रह्दी थी ॥ ३० |] 


एतसिन्नन्तरे देवे। निदत्तः सुरनायक; । 


पादाबुपास्य देवस्य व्रह्मणस्तेन वे पथा ॥ ३१ || 


इतने में ब्रह्मा जी का प्रणाम कर, उसुरनायक इन्द्र उसी ओर से' 
निकलने ॥ ३९॥ 


तस्यामेव च वेलायामादित्योअपि परिश्रमन्‌ | 
तरिमिन्नेव पदे' सा5्भचरस्मिन्सा तलुमध्यमा || ३९॥ 


साथ दी छूमते हुए भ्रीपूयंदेव भी वहीं जा पहुँचे, जहाँ वह 
पतली कमर वाली छुन्दरी वाप्ता खड़ी थी ॥ ३२ ॥ 


प्रत्तिप्तेषु प्रथमः सगेः ४४३ 


युगपत्सा तदा इ्ठा देवाभ्यां सुरसुन्दरी | 
ऋन्दपंवशगी ते तु दृष्ठा वां सम्बभूबतु! ॥ ३३ ॥ 
उस समय वह खुलरी दो देवताशों की द्वष्टि में पड़ी ओर थे 
दोनों उसे देखते ही कामातुर दी गये ॥ ३३ ॥ 
ततः श्षुभितसवोड़ी सुरेन्द्रों पत्नगाविव । 
तद्रपमद्‌जुत॑ दृष्ठा त्यानिती पेयमात्मनः ॥ २४ ॥ 
उसका अदभुत रूप निहार कर, उन दोनों देवत्रेष्ठों का पेय 
जाता रहा। दोनों देवताओं के समस्त शैग विकल्न हो गये और थे 
साँप की तरद तड़फड़ाने लगे ॥ ३४ ॥ 
ततस्तस्यां सुरेच्रेण रकन्न॑ शिरसि पातितम | 
अनासायव तां नारीं सब्रिहत्तमथाभवत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
उम स्त्री के समीप न पहुँच पाते के पूर्व ही इन्द का वीय॑ निकल 
पड़ा और वह उच्च छुन्द्री के सिर ( के वालों )पर गिरा ॥ ३४ ॥ 
ततः सा वानरपति जज्ञे वानरमीरवरस | 


अमाघरेतसरतस्य वासवस्य महात्मन! ॥ २६॥ 
किन्तु इन्द्र का वह बोय अमेध ( कभो निष्फल्न जाने वाला 
न) था, भ्रतः निष्फल् कैसे ज्ञाता। अतः उससे जे वानरश्रेष् 
उत्पन्न हुध्ा वह वानरों का राजा हुग्मा ॥ २६ ॥ 
वालेघु पतितं वीन॑ वाली नाम वभूव सः । 
भास्करेणापि तसयां वे कन्दपंवशवर्तिना ॥ ३१७ ॥ 
स्री के बांलों पर इन्द्र का वीय॑ गिरने और उससे उत्पन्न दोने 
के कारण, उस वाल्ञक का नाम वांलि पड़ा। इसी बीच में धूर्य ने 
कामातुर हा ॥ २७ ॥ 
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वीज॑ निपिक्तं ग्रीवा्यां विधानमनुवर्तत | 
तेनापि सा वरतनुनोक्ता क्रिखिदचः शुभग्‌ ॥ रें८ ॥ 
उस स्ली की गर्दन पर अपना वीय॑ डाला, परन्तु उस छुन्द्रो 
स्त्री ने ऐसा दोने पर भी कुछ भी शुभ वचन वे कहे ॥ ३८॥ 
निहत्तमदनश्राथ सूयोउपि समपद्मत | 
ग्रीवार्यां पतितं वीज॑ सुग्रीव! सममायत ॥ ३९ ॥ 
धर्य काम की पाड़ा से मुक्त हुए शोर गरदून पर गिऐ हुए वीये 
से छुप्तोव की उत्पत्ति हुई॥ ३६ ॥ 
एवप्रुत्पाद्य तो वीरी वानरेन्द्रों महावकछों । 
दत्त्ता तु काश्वनीं माला वानरेन्द्रस्य वालिन! ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार प्रहावली वालि का उत्पन्न कर और उसके काञन 
की माला दे ॥ ४० ॥ 


अक्षय्यां गुणसम्पूणा शक्रस्तु त्रिदिव ययो | 
पी ्र कल 
सूयोअपि खमुतस्येव निरूप्य पवनात्मजम्त ॥ ४१ ॥ 
इन्द्र स्वर्ग का चले गये | यह माला सर्वगुणसम्पन्न और 
कभी नए न दोने वाली थी | घुयेनारायण भी इस प्रदार महावली 
वीर छुश्रीव के उत्पन्न कर यार पचननन्दन हनुमान का ॥ 3१ ॥ 
कृत्येषु व्यवसायेषु जगाम सविताम्वरम | 
तस्यां निशायां व्युष्टायाम्र॒ुदिते च दिवाकरे || ४२ ॥|. 
ध्पने पुत्र के कार्यों और व्यवसाय में निशुक्त कर, झा क्ाशप्रार्ग 


में है कर, चत्ने गये | है राजन ! उस रात के वीत जाने और दूर्ये 
के उदय द्वोने पर ॥ ४२ ॥ 


स्‌ तद्वानररूप तु प्रतिपेदे पुनत्प | 
स एवं वानरो भूत्वा पुत्रों खस्य हवद्रमा ॥ ४१३ ॥ 
है तप ! ऋत्तराज पुनः वानर के वानर दे गये । इस प्रकार यह्‌ 
वानर ऋत्तराज अपने दे वानरपुष्नों के ॥ ४३ ॥ 
पिज्ं क्षणा हरिवरी बलिनों कामरूपिणों । 
म्रधृन्यमृतकव्पानि पायिते तेन तो तदा ॥ ४४ ॥ 
जिनके ेश्न पीले थे भैर जे। मद्दावली एवं इच्छानुसार रुप' 
धारण करने वाले थे, भ्रद्वत की समान मधु पिलाने लगे ॥ ४४॥ 
गृक्ष ऋष्तरणास्तो तु ब्रह्मणोउन्तिकमागमत्‌ | 
हृक्षरजसं पुत्र ब्रह्मा ोकपितामह! ॥ ४५ ॥ 
पुनः वानर दे कर ऋत्तराज अपने उन दो वानयुत्रों को ले 
कर ब्रह्मा जो के निकट गये | लेकपितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने. 
पुत्र ऋत्ताराज का देख ॥ ४५ ॥ . 
बहुश! सान्लयामास पुत्राभ्यां सहित हरिस्‌ । 
सान्त्वयित्वा तत; पथाइवद्तमथादिशत्‌ ॥ ४६॥ 
दोनों बच्चों को अपने साथ लिये हुए आऋत्तराज को ब्रह्मा जी 
ने अनेक प्रकार समझा बुक्का कर देवदूत की यह श्राक्षा दी ॥ ७६ ॥ 
गर्छ मद्रचनादूदूत किप्किन्धां नाम वे शुभाग्‌ । 
सा हस्य गुणसम्पत्ना महती च पुरी शुभा ॥ ४७ ॥ 


कि, दे दूत | मेरी श्राज्ञा से तुम ऋतराज का साथ के कर परम 
सुरूर नगरी किक्िस्धा में जाब्रे। उस पुरी में सब प्रकार की 
सुविधा है श्रौर वह इनके रदने येग्य है ॥ ४७ ॥ 
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तत्र वानरयूयानि सुवहूनि वसन्ति च। 


वहुरतसमाक्रीणा वानरे! कामरूपिभिः ॥ ४८ ॥ 
चह्ों पर घनेक वानर यूय रहते हैं । उसमें और भो कामरुपी 
सानर वास करते हैं | ४५॥ 
पुण्या पण्यवती ढुगा चातुवे्यपुरस्कृता | 
विश्वकमंकृता दिव्या मन्रियोगाच शेभना ॥ ४९ ॥ 
वह झनेक रलों से भरी पूरी दे थ्रार दुर्गम हैं। चारो वर्ण के 
ल्ाग उसमें रहते हैं । बड़ी शुद्ध है, खुन्दर है और व्यापार के लिये 
प्रसिद्ध है। अथवा उसमे दूकानें भो दें । पेरो श्राज्ञा से विश्वक्तर्मा 
ने उसकी रचना को है ॥ ४६ ॥| 
तत्रक्षरजसं हृष्ठा सपुत्रं वानरपंमस | 
युथपालान्समाद्याय याँध्ान्यास्पाकृतानदरीन्‌ ॥५०॥ 
तुम उसी पुरी में ऋत्षराज के इनके पुओं के साहेत वसा 


आश्ो। तुप्र यूथपति चानरों तथा अन्य साधारण वानरों के एकन्र 
कर ॥ ५० ॥ 


तेषां सम्भाव्य सर्वेषां मदीयं जनसंसदि । 
अभिषेचय राजानमारोप्य महदासने ॥ ५१ ॥ 
आर उनका आदर मान कर सप्ता के वोच इन्हें राजसिंहापन 
पर बैठा कर, इनके राजतिलक कर देना ॥ ४१॥ 
दष्म्ान्नाथ ते सर्वे वानरेण थे धीमता । 


अस्यक्षरजसे! नित्य॑ भविष्यन्ति वशानुगा। ॥ ५२ ॥ 
इन बुद्धिमात वानरश्रेंट के देखते ही दे सत्र वानर खदा दे 
लिये इनके पश में दो, इनके अनुचर दे जायेंगे ॥ ४२ ॥ 


प्रतिप्तेषु प्रथमः सगे ४४७ 


इत्येवमुक्ते बचने व्रह्मणा तं हरीश्वरम ||, 
पुरतः कृत्य दूताओ्सा प्रययो तां पुरी शुभाग ॥ ५३ ॥ 
व्रह्मा फी प्राज्षा पा कर, ऋत्तरजा के शपने साथ ले पह देव- 
दूत परम उप किफ्िन्धापुरी के गया ॥ ५३ ॥ 
स प्रविश्यानिलगतिस्तां गुहां वानरोत्तम; | 
स्थापयामास राजान पितामहनियेगतः ॥ ५४ ॥ 
वह दूत पवन के समान बैग से पर्वत की घाटी में वसी हुई 
किफिम्या मगरी में पहुँचा ओर ब्रह्मा जी की प्राज्ञा के भ्रठुसार 
उनके राजसिदासन पर वैठा दिया ॥ ४४ ॥ 
राज्याभिषेकविधिना स्नातेण्याभ्यचितस्तथा । 
स वद्धुमुकुट/ श्रीमानभिपिक्त। खंकृत! ॥ ५५ ॥ 
धीमान ऋत्तरजा राज्यासिपेक फी विधि के अ्ुसार स्वान 
कर, सिर पर मुकुठ घारण कर तथा उत्तम गहने पहन राजसिद्दा- 
सन पर बैठे ॥ ५५ ॥ 
आत्ञापयागास हरीन्सवन्शुदितमानसः | 
सप्रद्वीपसमुद्रायां पृथिव्यां ये छुवज्भमा।॥ ५३ ॥ 
आत्तरज्ञा सव प्रकार से सम्मानित दो दृषित वित्त से समुद्र 
सद्दित सप्तद्वीपमयी पृथिवी पर जितने वानर थे, उन सब पर शासन 
करने क्गे ॥ ४६ ॥ * 
वाल्सिग्रीवयेरिष एप चक्षरजः पिता | 
जननी चेष तु दरिरित्येतद्भद्ममस्तु ते ॥ ५७ ॥ 
यह ऋत्तरजा दी घालि और छुप्रीव के पिता श्र यही इनकी 
माता थे | वस यही इनका बृचान्त है। तुम्हारा मंडल हो ॥ ४७ ॥ 


४४८५ उच्चरकायडे 


श्वेतच्छावयेद्विद्ान्यव्वतच्छणुयात्ररः 
सिध्यन्ति तस्य कार्याथा मनसे इ्षवधना; || ५८ ॥ 


जे विद्वान इस वृत्तान्त के स्वयं छुनता या दूसरों का छुदाता 
है, उसका मन हृ॒थित दोता हू ओर उसके सब काय चिद्ध दांत 
हैं ॥ ५८॥ 
एतत्च सब कथितं मया विभोा 
/ कक 0 
प्रविस्तरेणेह यथायंतरतत | 
उत्पत्तिरिषा रमनीचराणाग्र्‌ 
उक्ता तथवेह हरीश्वराणाम।॥ ५९ || 
इंवि य्रत्तिप्ेपु अ्यमः सगे: ॥ | 
दे प्रभा ! राज्षसों ग्रेर बावरों की उत्पत्ति क्ला पृचान्त मेने 
आपसे जैसा वास्तव में था, विस्तारपुर्वंक कहा ॥ ४६ ॥ 
उत्तरकाणड का प्रत्तिप्त पह्चिला से समाप्त हुआ । 


े««-«»-+-म> बे 


शः 


प्रज्षितंपु द्ितीयः से 


एवां भ्रुल्ला कयां दिव्यां पाराणी राघबस्तदा | 
प्राठभिः सहिते वीरो विस्पर्य परम ययो ॥ १ ॥ 


पीर श्रीरामचन्द्र जी इस दिव्य पॉराणिक अथवा पुरातन कथा 
का छुन अपने भाशयां सहित परम वास्मत हुए ॥ २ ॥ 


रायवाध्य ऋषेयाक्य भ्रुला वचनमत्रवीद | 
कथेयं महती एुण्या लत्॑सादाच्छुता बया ॥ २॥ 
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ध्ोरामचन्ध जो ऋषि अग्रस्त के वचन छुन बैछे कि, 
आपके अनुभह से मेंने यह बड़ो पवित्र ग्रथवा वड़ा पुण्य देने वाली 
फथा सुनी ॥ २॥ 
बृहत्केतूहले चारिमन्संदते म्ुुनिपुड्व | 
ततियांच्शी 
| दिव्या वालिसुग्रीवयार्धिज ॥ ३ ॥ 
हे पुनिश्रेष्ठ | इस वाज्ति दवं सुऔव की दिव्य उत्पत्ति से सम्बन्ध 
रखने वाली ऐसी कथा के छुन, बड़ा हो प्राश्चय हुआ है ॥ ३ ॥ 
कि चित्र मम ब्रह्मपें सुरेन्द्रपपनावुभो । 
बे आप | 
जाते वानरशादूठा वलेन वलिनां बरो ॥ ४ ॥ 
दे ब्रह्मएें | जब वानरश्रेण्ठ वालि सुरनाथ इच्ध के श्र कपि- 
घेष्ठ सुप्रीव भगवान्‌ भुवतभार्कर के पुत्र हैं, तब ये दोनों स्च- 
श्रेष्ठ वल्नवान होंगे हौो-इसर्मे आाग्चरय ही क्‍या है ॥ ४ ॥ 


एवमुक्ते तु रामेण कुम्भयेनिरभाषत | 
एवमेतन्महावाहो हत्तमासीत्पुरा कि ॥ ५ ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी का यह वचन छुन कर, कुम्भसम्भव 
अगसत्य जी ने कहा--दे मद्रावादी |! सचपुच्च प्राचीन काल में 
ऐसा ही हुआ था ॥ ५ ॥ 
अथापरां कया दिव्यां शुणु राजन्सनातनीय्‌ | 
यदर्थ राम वेदेही रावणेन पुरा हृता ॥ ६ ॥ 
दे राज्न्‌ | एक और दिव्य एवं पुयतन इतिहास छुनिये । है 
राम ! रावण ने जिस काम के लिये सीता हरी थी ॥ ६ ॥ 
तत्तेःईं कीतेयिष्यामि सम्रार्धि भवणे कुर | 
पुरा कतयुगे राम प्रजापतिसुतं प्रभुम्‌ ॥ ७॥ 
शण० बा० 3०--२६ 
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शव में उधी का चर्णन आपसे करता हूँ | आप उसे सावधान 
हे कर सुने । दे राम ! पुर्वंसतयुग में प्रजापति के पुत्र ॥ ७ ॥ 
सनत्तुमारमासीन रावणों राक्षसाधिप) । 
वपुषा सूयसड्राशं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ८ ॥ 
विनयावनते| भूत्वा हभिवाद्य इताब्छिः | 
उक्तवान्‌ रावणों राम तमु्ि सल्यवादिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुर्य के समान प्रकाशप्रान शरीरधारों और बड़े सत्यवादी 
शरीसनत्कुमार जी से रावण ने विनय पूर्वक एवं हाथ जाड़ और 
प्रशाघम कर कहा ॥ ८ ॥ ९ || 
के हास्मिन्मवरोीं लाके देवानां वलवत्तर; । 
य॑ समाभ्रित्य विवुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ ॥ १० ॥ 
है सगवन्‌ |! इस लेक के समत्त देवताओं में सत से अधिक 
वलवान शोर सर्वश्रेष्ठ देवता कोन है; जिपके सहारे देवगण 
अपने शत्र का जोन लेते हैं॥ १० | 
के यजन्ति द्विजा नित्य क॑ ध्यायन्ति च यागिन! । 
एतन्मे शंस भगवन्विस्तरेण तपाधन || ११ ॥ 


दे भगवन्‌ | ब्राह्मण ल्लेग नित्य क्रिसका पृज्नन और येगी लेग 
किसका नित्य ध्यान क्रिया करते हैं? दे तपाधन ! यह वृतान्त 
मुझसे विस्तार पूचंक कहिये ॥ ११॥ 
विदित्वा हृदगत॑ तस्य ध्यान दृष्टिमंहायशा: । 
उवाच रावण प्रेग्णा श्रयतामिति पुत्रक ॥ १२॥ 
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महायशल्ली ऋषि समत्कुपार जी ध्यान द्वारा रावण के 
मन की वात ज्ञान कर, उससे प्रीति पूर्वषफ वाल्ले--हे वत्स ! 
सुनो ॥ १६ ॥ , 
ये वे भरता जगत्कृत्रन॑ यस्येत्पत्ति न वित्नहे | 
सुरासुरैनते नित्यं हरिनारायण! प्रथु! ॥ १३ ॥ 
जे। इस सारे ज्ञगत का प्रभु है श्र्यात्‌ जे सव का भरण 
पेषण करता है, जिसकी उत्पत्ति का वृत्तान्त मुझे भी नदों मालूम, 
और जिसका पूजन फ्य्ा छुर और क्या अतुर, सभी सदैव किया 
करते हैं, वह भोमप्नारायण स्वामी हैं ॥ १३ ॥ 
यरय नाभ्युद्धवा तह्मा विश्वस्य जगतः पति; । 
0 मिदं » | 
येन सवमिदं सृष्टं विश्वं स्थावरजज्भपम ॥ १४ ॥ 
'उन्हींकी नामि से ब्रह्मा जी उधन्न हुए हैं, वें ही इस संसार 
के स्वामी हैं। उन्‍दींने इस स्थावरजड्भममय संघार की सृष्टि की 
है॥ १४॥ 
त॑ समाश्रित्य विवुधा विधिना हरिमध्वरे | 
पिवंति धमृतं चैव मानिताश यजन्ति तस ॥ १५ | 
उन्हींके आश्रय में रद्द कर देवता क्ाग यक्ष मे विधिवत्‌ 
अम्नतपान करतेहें औ्रैर सम्मान पाते हैं. एवं उन्दीं सर्वेश्वर को 
सेवा किया करते हैं ॥ १५ ॥ 
राणे कण वेद थे 
पुराणैथैव वेदेश पश्चरा्रेस्तयेव च | 
ध्यायन्ति येगिने! नित्यं क्तुमिथ यजन्ति तम ॥ ३॥ 
वेदों, पुणणों और पश्चरात्रागों के अनुधतार योगी उनका 
अद्देव ध्यान करते और यश्ञों द्वारा उनकी सन्त: करते हैं॥ १६ ॥ 


४४२ उत्तरकायडे 


दैत्यदानवरक्षांसि ये चान्ये चामरद्विपः | 
सर्वाज्ञयति संग्रामे सदा सर्वे! स पूज्यते ॥ १७॥ 
जे दैत्य, दानव झौर राक्षस हैं तथा जे अन्य ज्ोच देवतारों 
से बैर क्रिया करते हैं, उन सब को ये द्वो प्रभु युद्ध में हरादियां 
फरते हैं और उनके द्वारा वे पूजित भी दोते हैं ॥ १७॥ 
श्रुत्वा महरपेंस्तद्ाक्यं रावणे। राक्षसाधिपः | 
उबाच प्रणते भूत्वा पुनरेव महागुनिम्‌ ॥ १८ ॥ 
रात्तसराज़ रावण, समतकुमार के ये वचन खुन कर, उनके 
प्रणाम कर उनसे फिर यह वचन बेला ॥ (५८ ॥ 
देत्यदानवरक्षांसि ये हता। समरेष्र्यः 
कां गति प्रतिपथ्चन्ते कि च ते हरिणा हता। ॥ १९ ॥ 
हे महर्षे | ज्ञो देव, दानव और राक्तसादि देवताशों फ्ले हाथ 
से मारे ज्ञाते हैं भौर जे भगवान्‌ हरि के हाथ से मारे जाते हैं 
उनके कानसी गति मिल्लती है! ॥ १६ ॥ 
रावणस्य बच? श्रत्वा प्रत्युवाच महाप्रुनि 
देवतेनिंहता नित्यं प्राप्छुवन्ति दिव! स्थल्म ॥ २० ॥ 
पुनस्तस्मात्परिभ्रष् जायन्ते वसुधातले | 
बे को 
पू्वा्निते! सुखेदु।खेजायन्ते च प्रियन्ति च॥ २१ ॥ 
मद्राप्ुनि सनत्कमार जी शवशण के वचन झुन कर बोले कि, 
जा देवताशों के हाथ से मारे जाते हैं, उन्हें सर में वास प्राप्त दौता 
) परन्तु जब उनका पुण्य त्ञोण हो जाता है तब वे स्वर्ग से श्रष्ट दो 
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पूथिवी पर पुनः जन्म अदण करते हैं। इस प्रकार पूर्वजन्म में 
सश्चित सुब्र दुःख श्र्थात्‌ पुएय पाप के द्वारा वे जन्म लेते और 
मरते हैं ॥ २० ॥ २१॥ 
ये ये हताथक्रपरेण राजं- 
खेले।क्यनाथेन जनादनेन | 
ते ते गतासतन्रिलयं नरेच्धा। 
क्रीपारषपि देवस्प वरेण तुल्य। ॥ २२ ॥ 
परन्तु दे राजन | जे चक्रधारी जनादंन द्वारा मारे जाते हैं, 
वे श्रेष्ठजन ऊर्हींके बेकएठधाम में जाते हैं, अतः उन देवेशनारायणश 
का कोच भी वरदान ही के तुत्य दे ॥ २२ ॥ 
श्रुत्रा ततस्तद्वचनं निशाचरः 
सनत्ुमारस्य मुखादविनिगतम्‌ | 
तथा पहुष्ठ; स वभूव विस्पितः 
कथ॑ नुयास्थाधि हरि महाहवे || २३ ॥ 
इति प्रतिप्तेपु द्वितीयः सगे! ॥ 
राक्तस दृश्य सनकुमार के इन वचनों के खुन हित 
एवं विस्मित दो सोचने लगा कि, मेरा श्रोर उन हरि का युद्ध 
किस प्रकार ही ॥ २३ ॥ 
उत्तरकाणड का पत्तिप्त दूसरा सगे समाप्त हुआ | 
न पटिलीओत 


प्रज्ितिषु तृतीयः सगेः 


२००«--« है. ९). | ब०७+०० 


एवं चिन्तयतस्तस्य रावणस्य दुरात्मन; | 
पुनरेवापरं वाक्य व्याजहार महामुनि। ॥ १ ॥ 
जव वह दुए रावण इस प्रकार मन ही मन चिन्ता करने लगा ; 
तब मह॒पि सनत्कुमार जी ने फिर कहना आरफ्म फिया ॥ १॥ 
पनसश्रेप्सितं यत्तद्भविष्यति महाहवे । 
सुखी भव महावाहे कश्िित्कालमुदीक्षय ॥ २॥ 
हे महावाहो | जे तुम्दारे मन में इच्छा है वह समर में श्रचश्य 
पूरी होगी | तुम छुखी रद ; ( किन्तु अ्रपनी श्रभ्ती्ठ सिद्ध के लिये ) 
कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करे ॥ २॥ 
एवं श्रृत्वा महावाहुस्तमुपि प्रत्युवाच सः 
कौरश लक्षणं तस्य ब्रहि संमशेषतः ॥ ३ ॥ 


महर्षि के ये वच्नन खुन, महावीर रावण उनसे कहने लगा 


“उनकी पहचान क्या है ! से भ्राप मुझसे विघ्तारपूर्वक 
कहिये॥ ३॥ 


राक्षसेशवच; श्रत्वा स मुनि; प्रद्यमाषत | 
श्रयतों सवमार्यास्ये तव राक्षसपुड़च ॥ ४७ ॥ 


महाप्तुनि सनत्कुमार ज्ी राक्तसराज के वचन झुन कर . 
बाले-दे यात्तसनाथ ! छुन्ो में तुमसे सव वातें कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
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( छ् 
संहि सबगते। देव; सुक्ष्मोव्यक्त: सनातन! 
तेन सब्रिदं व्याप्त त्रेलोक्यं सचराचरम || ५ ॥ 
वे सनातनदेव, अव्यक्त हैं, चृक्म हैं और सर्वव्यापक हैं। वे 
इस स्थावरजडुममय सारे जगत में व्याप्त दो रहे हैं ॥ ४'॥ 
स भूमा दिवि पाताले पर्बतेषु बनेषु चे | 
स्थावरेषु च सर्वेपु नदीपु नगरीपु च ॥ ६ ॥ 
वे भूमि, स्वर्ग, पातात्न, चनों, पर्वतों, समस्त स्थावरों, नदियों 
ओर नगरों में ( सत्तारुप से ) सदैव विद्यमान रहते हैं ॥ ६ ॥ 
ओंकारथेव सत्यश्व सावित्री पृथिवी च सा! | 
घरापरपघरो देवा हनन्त इति विभुत्त ॥ ७ ॥ 
वे भोंकारसरूप एवं सावित्री स्वरुप हैं ओर वे ही इस पृथिवी 
की एवं परवेतों के धारण किये दृए हैं। वे हो धरणीधघर अभ्रननन्‍्त 
के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ७॥ 
अहश्व रात्रिश्व उभे च सन्ध्ये 
दिवाकरबचैव यमहच सेमः । 
स एवं काला हनिदानछश्च 
स॒ ब्रह्मस्द्ेद्ध स एवं चाप! ॥ ८ | 
पे द्वी दिन, वे ही रात, वे ही दोनों सन्व्या काल, पें दी सूबे, 
वेही चन्द्र, वें ही यप्र, वे ही काल, वे ही पवन, वे ही अन्न, वे ही 
ब्रह्मा, वे दी रुद्ठ, वे।ही इच्ध शोर वे दी जज हैं ॥ ८॥ 
विद्योतति ज्वल्ञति भाति च पातिलोकान्‌ 
समत्ययं संहरति प्रशास्ति | 
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क्रीडां करोत्यव्ययलेकनाथा 
विष्णु) पुराणा भवनाशकेकः ॥| ९ ॥ 
वे ही प्रकाशमान दो फर ज्वाला रूपी शोभा के घारण करते 
हैं।वेही ज्ञाकों के बनाते, थे ही संद्ाार करते भर ते द्दी 
शासन करते हैं | उन्होंका यह संघार क्रोड़ाप्यल है, वे दी 
विष्णु, वे।ददी पुराणपुरुष ओर वे ही एक मात्र ( यावत्‌ समस्त 
दृश्य अदृश्य पदाथों के । नाशकर्ता हैं ॥ ६ ॥ 
अथवा वहुनाश्नेन किमुक्तोेन दशानन | 
तेन स्ंमिदं व्याप्त॑ त्रेलाक्यं सचराचरम्‌ ॥ १० ॥ 
है दुशानन | अ्रव अधिक कहते को आवश्यक्षता नहीं है; वे दी 
चराचरमय तोनों ल्ाकों में व्याप्त हैं ॥ १० ॥ 
नीलेतपलदलश्याम। किज्लस्कारुणवाससा । 
प्राहटकाले यथा व्योम्नि सतबिततोयदे! यथा ॥ ११ ॥ 
उतका वर्ण नीले कमल की तरह श्याम है। कमल की पीली 


केसर जैसे रंग के वद्ध से वे ऐसे शेोमित जान पड़ते हैं, चैसे वर्षा 
ऋतु में विजली से युक्त मेघ लुहावने लगते हैं ॥ ११ ॥ 


श्रीमान्मेघवपु) श्याम! शुभ! पहुजलेचन! । 
श्रीवत्सेनारसा युक्तः शशाइकृतलक्षण: ॥| १२॥ 


इस प्रकार वे मेघ के समान श्याम, कप्रजल्लेचन, वत्तःस्थल 
पर ध्रोवत्सचिन्द धारण फ़िये हुए, चन्रमा की तरह क्लेचनानन्द- 
दायोी हैं ॥ १२॥ 


प्रत्निप्तेप॒ तृतीयः सर्गः ४५७ 


तस्य नित्य॑ शरीरस्था मेघस्पेव शतहदा: |. 
संग्रंमरूपिणो लक्ष्मीदेंहमाहत्य तिप्ठति ॥ १३ ॥ 
जिस प्रकार विजजली सदा भेघ में वनी रहतो है, उसी प्रकार 
संग्रामरपिणी श्री उनके शरीर में त्यान किये हुए सदा उनके - 
शरीर की ढके रहती है ॥ १३ ॥ 
सुर ०» पन्रगे 
न शक्यः स सुरेदेष्ट नासुरैन च पन्नगैः | 
यस्य पसाद॑ कुरुते स वे त॑ द्रष्ट्महति ॥ १४ ॥ 
क्या देवता, क्या अछुर और क्या नाग--किसोम यह शक्ति 
नहीं कि, उनके कोई दर्शन कर सके | किन्तु उनकी जिसके ऊपर 
कृपा होती है, वही उनके दर्शन पा सकता हैं ॥ १४ ॥ 
न हि यज्ञफलेस्ताव न तपेभिस्तु सश्िते! । 
शक्यते भगवान्द्ृष्ट न दानेन न चेज्यया ॥ १५॥ 
तद्गक्तेस्तद्गतप्राणेस्तचित्तेरतत्परायणे! । 
५ ए 
शक्यते भगवार्दृष्टं ज्ञाननिदंग्धकिलिषे: ॥१३॥ 
हे चात ! यदि कोई चाहे कि में यज्ञ कर कै, अथवा तप कर के, 
अथवा संयम कर के, अथवा विविध प्रकार के दानों की दे कर के 
अथवा दोम कर के उनके दर्शन करूँ; ते वह इन कर्म्मों से भी 
उनके दर्शन नहीं पा सकता। उनके ते! उनके वे भक्त दी देख 
सकते हैं, जिनके प्राण भार जिनका मन उनमें ( अनन्य भाव से ) 
लगा हुआ है, जिनकी वे द्वी गति हैं और जिनके समस्त पाप क्षान 
द्वारा नश दो चुके हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
अथवा पृच्छय रक्षेद्ध यदि तं॑ द्रष्डुमिच्छसि | 
कथयिष्यामि ते स्व श्रयतां यदि रोचते ॥ १७ ॥ 
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9 ७ 
यदि तुम उनके दर्शन करना चाहते द्वो तो में कद्दता हैं। यदि 
छुनने की इच्छा दा ते छुने। ॥ १७॥ 
कृते युगे व्यतीते वे मुखे त्रेतायुगस्य तु । 
हिताथ देवमर्त्यानां भविता व्रपविग्रह। ॥ १८ ॥ 
सतयुग वीतने शऔऔर जेतायुग के प्रारम्भ दवने पर देवताओं 
शोर मनुष्यों के दितार्थ वे शाज्ञा के रूप में अवतरेगे ॥ १८॥ 
इक्ष्वाकूणां च ये! राजा भाव्यों दशरथे अुवि | 
तस्य सूनुमेहातेना रामे नाम भविष्यति ॥ १९ ॥ 
इस भूमगण्डल पर इद्वाकुवंग में दशरथ नाम के एक्र राजा 
होंगे । उनके भ्रोरामचन्र नाम का एक महातेजञ्ञस्वी पुत्र 
जन्मेगा ॥ १६॥ 
महातेजा महाबुद्धिमहावलूपराक्रमः [ 
महावाहुमहासत्व! क्षपया पृथिवीसमः ॥ २० ॥ 


श्रीरामचन्द्र ज्ञी बड़े वुद्धिमान, महावल्वान, महापराक्म्ी, 
महागहु, महासत्व और सहनशीलता में पृथिवी के समान 


होंगे ॥ २० ॥ 
आदित्य इव दुष्परेक्ष्य: समरे शत्रुमिस्तदा । 
भविता हि तदा रामे नरोनारायणः पशु) ॥ २१॥ 
जैसे लूय की श्रेर कोई नहीं देख सकूता, पैसे हो उनके शत 
लेग भी उनकी ओर श्राँख उठा कर देख तक न सकेंगे । इस 


प्रकार पे श्रीमन्नारायण स्वामी, शओोरामचन्द्र का रुप धारण क 
इस घराधाम पर धवतीय होंगे ॥ २१॥ 
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पितुरनियागात्स विश्वुदेण्डके विविधे बने | 
विचरिष्यति धर्मात्मा प्रात्रा सह महामना। ॥ २२ ॥ 
वे महामना, विश, धर्मात्मा, भ्रीरामचद्ध जो अपने पिता की 
आज्ञा मान, अपने भाई के सहित दराइडकादि शनेक वनों में 
घूमेंगे ॥ २२ ॥ 
तस्य पत्नी महाभागा रक्ष्मी! सीतेति विश्रुता । 
च् 
दुहिता जनकस्यपा उत्पिता बलुधातछात्‌ ॥ २३ ॥ 
उनझभी स्लरी महाभ्ागा लक्ष्मी जी सीता नाम से प्रसिद्ध 
होंगी। वे महाराज जनक की पुत्री पृथिवी से निकल्लेगी ॥ २३ ॥ 
रुपेणाप्रतिमा लेके सबवक्क्षणलक्षिता | 
छायेबानुगता राम॑ निशाकरमिव प्रभा ॥ २४ ॥| 
लेाकों में उनके समान रुपकती भ्रन्य कोई स्त्री नहीं निकलेेगी | 
वे समष्त सुलत्नणों से युक्त होंगी। वे श्पने पति श्रोरामचद्ध की 
ऐसी अनुगामिनी होगीं, जैसी कि, मरुष्य के शरीर की छाया 
अथवा चन्द्रमा की चांदनी है ॥ २४ ॥ 
'शीलाचारगुणोपेता साध्वी पैयसमन्विता | 
सहसांशे रश्मिरिव होका मूर्तिरिव स्थिता ॥ २५ ॥| 
चे सीता देवी शीज्, भ्राचार और सदूगणों से सम्पन्न होंगी। 
वे पतिनता और घैयंयुक्त दोगी। सूर्य श्र उनकी फिरनों की तरह 
सीता श्र भ्रीरामचन्द्र की एक मूर्ति देगी ॥ २४ ॥ 
एवं ते स्वभाख्यातं मया रावण विस्तरात्‌ | 
मंहते। देवदेवस्य शाश्वतस्थाव्ययस्य च (| २६ || 
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हे रावण ! देवदेव, सनातन, श्रविनाशी, सा श्री- 
मन्नाएयण का यह समस्त चृत्तान्त विस्ताएपू्वक मेने तुमसे 
फेहा ॥ २६ ॥ 
एवं श्रृत्वा महावाहू राध्षसेस्द्र! प्रतापवान | 
त्वया सह विरोधेच्छुश्रिन्तयामास राघव ॥ २७ ॥ 
दे राम ! महावल्नी और प्रतापी राक्तपराज़ रावण, यह छुन 
फर, तुम्दारे साथ वेर करने का उपाय साचने लगा ॥ २७ ॥ 
सनर्तुमारात्तद्वाक्यं चिन्तयाने मुहुमुहुः । 
रावणो झुमनदे श्रीमास्युद्धाथ विचचार है॥ १८ ॥ 
तथा सनत्कुमार जी की कही वातों पर वारवार विचार करता 
हुआ, रावण अत्यन्त हृब्ति दे, युद्ध के लिये इधर उधर घूमने... 
फिरने लगा ॥ २८ ॥ 5 
अत्वा चतां कथां रामे विस्मयेत्फुछलेचन: । 
शिरसश्चालन कृत्वा विस्मय॑ परम॑ गत: ॥ २९ ॥ 
भीरामचन्द्र जी यह वृत्तान्त सुन कर, विस्मये।त्फुल नयनों से 
प्र द्विल्ा वड़े विस्मित हुए ॥ २६ ॥ ' 
श्रुत्वा तु वाक्यं स नरेश्वरस्तदा 
मुदा युते! विस्पयमानचक्लु) 
पुनश्च त॑ ज्ञानवतां प्रधानम्‌ 
उवाच वाक्य बद मे पुरातनम ॥ ३० || 
इति प्रत्निप्तेपु तृतीयः सम: | 
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वे नरश्रे्ठ श्रीरामचत्र जी उस समय उन वचर्नों के छुन, 
ह॒पोंप्फुछ एवं विधश्मित ही, छ्ञानियों में सर्वोत्तम श्रगस्य जो से फिर 
बेले कि, घाप पक्के प्राचीन कथा सुनाइये ॥ २० ॥ 


उत्तरकाणड का प्रत्षिप्त तीसरा सर्ग पूरा हुआ | 


प्रज्षित्तेपु चतुथः से: 


++>40 ६००- 


ततः पुनर्महातेजाः कुम्भयेनिमहायश्ञा: | 
उवाच राम॑ प्रणतं पितामह इवेश्वरस ॥ १ ॥ 

: तदनन्तर मद्रायशल्वी कुम्भयेनि भ्रगस्य ज्ञो,# प्रशाम करते 
हुए भ्रीरामचन्द्र जी से ऐसे द्वी वाले, मानों ब्रह्मा ज्ञी शिव जी से' 
बालते हों ॥ १ ॥ 

श्रुयताधिति चावाच राम॑ सत्यपराक्रमस्‌ | 
७»... कथारीप॑ महातेना। कथयामास स प्र! ॥ २॥ 
वे सत्यपराक्रमो श्रोरामवन्द्र मो से वेक्षे कि, छुनिये। यह 
कद कर, महातेजस्री महर्षि अ्गस्य जी ने कथा का अवशिशशा 
कहना आरम्म किया ॥ २॥ 
यथारूयानं श्रुतं चेव यथा इच यथातथा | 
प्रीतात्मा कथयामास राघवाय महामति! ॥ ३ ॥| 
वे महामति ध्यगरुत्य जी प्रसन्नचित्त ही जैसी उस समय घटना 
हुई थी और जैसी उन्होंने खुनी थो वैसो द्वी ज्यों को तों श्रीयफ् 
चन्द्र जी के सुनाने लगे ॥ ३ ॥ 


४६२ उत्तरकायडे 


एतदथे महावाहे रावणेन दुरात्मना | 
सुता जनकराजस्य हता राम महामते ॥ ७४ ॥ 
है महावादी | हे महामतिमान श्रोराम! दुशत्मा रावण ने 
इसी लिये जनकनन्दिनो जानकी के हरा ॥ ४ ॥ 
एतां कथां महावाहे नारद) सुमहायशा। । 
कथयामास दुधष मेरो गिरिवरोत्तमे || ५ ॥ 
है महावाही ! हे महायश छ्िन्‌ ! दे दुर्धध ! नारद जो ने मेरु- 
ह्ंड़ के ऊपर मुफ्का यह चृत्तान्‍्त खुनाया था ॥ ५॥ 
देवगन्धवसिद्धानामुपीणां च महात्मनाम्‌ | 
कथाशेषं पुन; साउथ कथयामास राघव ॥ ६॥ 
है राघव ! उन्होंने इस बृत्तान्‍्त का अवशिष्ठेश देवताओं, 
गन्धवों, सिद्धों तथा ऋषियों पव॑ं अन्य महानुभावों के सामने 
कहा था ॥ ६ ॥ 
नारदः सुमहातेजा। प्रहसन्िव मानद | 
तां कथां शुणु राजेन्द्र महापापप्रणाश्नीस ॥ ७ ॥ 
है मानद्‌ ! दे राजेन्र ! महांतेज्ञयों नारद जी ने हँस हँस कर 
इसका वन किया था। से श्राप इस मद्रापातकनाशितों कथा 
के छुनिये ॥ ७॥ 
यां तु थरुत्वा महावाहे ऋषये देवतेः सह । 
० ०. ण ० ७९ 
ऊल्ुरतं नारदं सर्वे हृपपयाकुलेक्षणम्‌ || ८ ॥ 
दे मद्दावादी | इस कथा के सुन देवताओं और ऋषियों ने 
दर्पोष्फुछ्रनयन ही, नारद जी से कहां ॥ ८ ॥ 
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यदचेगां आावयेत्रित्यं शुणुयाद्ापि भक्तितः | 
से पुत्रपोत्रवान्‌ राम खगलेके महीयते ॥ ९ ॥ 
इति प्रत्निप्तेषु चतुर्थ: सगे! ॥ 
जे। कोई भक्तिपुतक इस कथा के छुनेगा या सुनाधेगा वह 
दी कर, स्वमंलेक में सम्मानित होगा ॥ ६ ॥ 
उत्तरकाय॒ड का प्रत्तिप्त चौथा सर्ग पूरा हुआ | 


“"औई-- 


प्रत्तिप्ेषु पद्चुमः स्गः 
तत; स्‌ राक्षतता राम पर्येटन्यूथिवीतल्े | 
विनयार्थी महाशरे राक्षसे! परिवारित! ॥ १ ॥ 
है राम | वह रावण बड़े वड़े शरवोर राक्तसों के! अपने साथ 
ले, द्ग्विज्लय की असिलाषा से पूृथिवी पर घूपने लगा ॥ १॥ 
देत्यदानवरक्ष) सु य॑ं शुणोति बलाधिकर्‌ | 
तमाहयति युद्धार्थी रावणों वल्दर्पितः ॥ २॥ 
बल्दूपित रावण, देत्यों, दानवों अथवा रात्तसों में से झ्िस 
किसी को भी वल्वान झुनता, उसोके पास ज्ञा कर, उसे लड़ने 
के लिये ललऋारता था ॥ २॥ 
एवं से पर्यटस्सर्वा' पृथिवीं पृथिवीपते । 
ब्रह्मलेकामिवर्तन्तं समासाधाय रावण! ॥ रे ॥ 
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दे पृथिवीनाथ ! इस प्रकार राचाए सम्रस्त प्रृथिवी पर विचर 
रहा था कि, ( एक दिन ) अ्रह्मजाक से लैंड कर आते हुए नारद 
ज्ञी से उसकी भेंठ दा गयी ॥ ३ ॥ 
त्रजन्त॑ मेघपृष्ठ स्थमंशुमन्तमिवापरस | 
तममिसत्य मीतात्मा हमिवाद कृताझ्नलि। ॥ ४ ॥ 


दूसरे दुर्य के समान श्रोनारद्‌ मी मेध पर सवार थे | ( उन्हे 
देख ) रावण ने हर्षित हो, उनके निकट ज्ञा कर श्र द्वाथ जाढ़ 
कर, उनके प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 
उवाच हृष्टमनसा नारदं रावणस्तदा । 
आवच्रह्ममवनं छोकास्त्वया दृष्टा हनेकश। ॥ ५॥ 


कस्मिसलाके महाभाग मानवा वलवत्तरा! । 
येद्धमिच्छामि ते; साथ यथाकार्म यहच्छया ॥ ६ ॥ 
तद्ननन्‍तर हषित प्रन्तःकरण से रावश ने श्रीनाख जी से 
कहा--दे भगवन्‌ ! आपने ते! घूमते फिरते इस प्रह्माण्ड के अनेक 
वार देखा ही होगा | थ्रतः श्राप मुक्के वततावें कि, किस केक के 


निवासी बड़े वलवान हैं | क्योंकि में वलवानों के साथ युद्ध करना 
चाहता हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


चिन्तयित्वा मुह तु नारद; प्रत्युवाच तम्र । 
अस्ति राजमाहाद्वीपं क्षीरोदस्य समीपत! ॥ ७ ॥ 


इस पर नारद जी ने कुछ देर साथ कर रावण से कद्ा-- 
दे राजन | त्ञीरसागर के समीप पक मद्दाद्वीप है ॥ ७ ॥ 
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तंत्र ते चन्द्र सड़ाशा मालवा: सुमहावछा। |... 
मह्काया महावीयां मेघस्तनितनिखना। ॥ ८ ॥ 
पहाँ के रहने वाले लेग चद्ध के समान प्रभावान्‌ झाथवा शुक्ध- 
वर्ण, मद्दावन्ी प्रोर बड़े लगे बाड़े डीलडोज़ के हैं| थे बड़े पराक्रमी 
और मेघ के समान गर्जन कर वेलने वाले हैं " ८ ॥ 
महाम्ात्रा पेयवन्तों महापरिधवाहव! | 
इेतद्वीपे मया दृष्ठा मानवा राक्षसाधिप ॥ ९ ॥ 
वलवीयसमेपेतान्यात्शानस्वमिहेच्छसि । 
तारदरयं बच; श्रत्ा रावण; प्रत्युवाच है ॥ १० ॥ 
वे प्रायः सभी प्रधान हैं. और पेयवान हैं। उनकी भुजाएँ बड़े 
बड़े परिधों के समान हैं। दे रा्तसराज ! ऐसे प्राणी मेने श्वेत- 
द्वीप में देखे हैं । जेसे बलवान, पव॑ पराक्रमी कागों की तुम तलाश 
में है, वहां वेसे द्वो लोग रहते हैं | नारद्‌ ज्ञी के कचन घुन रावण 
वाला ॥ ४ ॥ १० ॥ 
कं नारद जायस्ते तस्मिन द्वीप महावला। । 
श्ेतदी «८ + कस 
प्‌ कथं वास! प्राप्रस्तेस्तु महात्ममि! ॥ ११॥ 
हे नारद्‌ | वहाँ इस प्रकार के मद्दावत्ञी लोग क्यों द्वोते हैं? 
और उन महात्मा लोगों के श्वेतद्वीप में रहने का स्थान क्यों 
कर मिक्ष गया 7 ॥ ११॥ न 
एतम्मेसवमास्याहि प्रभो नारद तत्तत। | * ' 


लया दृष्टं जगत्सव हस्तामलकव॒त्सदा ॥ १२॥| 
घा० रा० छइ०-०३०५ 


88६ उत्तरकाणडे 


है महाराज नारद जी | श्रापके लिये तो यह सारा ज्ञगत 
हस्तामज्कबत्‌ है| रहा है। अतः आप घुक्के वहाँ का सारा वृत्तान्त 
दीक ठीक सुनाइये ॥ १२ ॥ 
रावणस्य वच; श्रुत्वा नारद; प्रत्युवाच ह | 
अनन्यमनसे! नित्यं नारायणपरायणा; | १३॥ 
तदाराधन सक्ताथ्र तचित्तास्तत्परायणा; | 
एकान्त भावानुगतास्ते नरा राक्षसाधिप ॥ १४ ॥ 
रावण के वचन छुन कर देवदि नारद जी वेले कि, दे रात्तस- 
राज | वहाँ व हो लाग रहते हैं, जे या तो अनत्यप्रना-ही श्रोमन्नारा- 
यण के भज्ञा करते हैं, उन्हींके झ्राराधन में सदा तत्यर रहते 
हैं शरार जे उनके भक्त हैं ॥ १६॥ १७॥ 
तच्चित्तास्तदगत प्राणा नरानारायणं सदा | 
श्वेतद्री है बी ८८5 ५ 
पे तु तवास अजित; सुमहात्यति। ॥ १५ ॥ 
जे नर सदा नारायण में थपने भन और प्राण लगाये रहते हैं, 


वे ही महात्मा अपने तप+्प्रभाव से एवेतद्वीप में निवास करते 
हैं॥ १४ ॥ 


ये हता छाकनाथेन शाह्मानम्य संयुगे | 
चक्रायुधेन देवेन तेषां वासख्विबिष्ठपे || १६ ॥ 


अथवा चफ़धारी लेकनाथ ओऔमन्नारायश शपने शादुंघतुप 
से युद्ध में ज्ञिकका मारते हैं; वे लग भी ( वहां अथवा ) स्वयं में 
वास करते हैं॥ १६ ॥ 


न हि यज्ञफलैस्तात न तपाभिन संयम! । 
बे करे रु क 
ने च दानफर्लसुंरुयं; स छाक; प्राप्यते सुख ॥७॥ 
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दे तात। क्या यक्ञ, क्या तय, क्या क्रय समस्त म्रुद्य 
मुख्य दानादि साधने में से किसी से भी वह लेक प्राप्त नहीं हे 
सकता ॥ १७ ॥ 
नारदस्प वचः श्रुत्वा दशग्रीव) सुविस्थित: । 
ध्यात्वा तु मुचिरं काल तेन येत्स्यामि संयुगे ॥१८॥ 
नारद्‌ जी के वचन सुन रावण विश्ित दे कुछ देर तझ यह 
सोचता रहा कि, में उन देवों के देव के साथ युद्ध ऋरुँगा ॥ १८ ॥ 
आएपच्छय नारद प्रायाच्छवेतद्वीपाय रावण! | 
नारदोपि चिरं ध्यात्वा फेतृहलप्मन्वितः ॥ १९ ॥ 
तदननतर नारद जो से विदा माँग रावण इवेतद्वीप का चला 
गया। नारद ज्ञी मो वहुत देर तक्ष विचार कर और विस्मित 
है ॥ १६ ॥ 
दिव्छु) परमाथय तत्रेव त्वरितं ययो | 
स हि कैलिकरे विप्री नित्यं वे समरप्रिय/ ॥| २० ॥ 
इस श्ाश्चर्य का देखने के लिये नारद जो भी तुख्त ही वहीं 
गये। क्शोंकि नारद जी भी ते कातुफी और युद्धप्रिय ठहरे ॥ २० ॥ 
रावणोपि ययौ तत्र राक्षसे! सह राघव । | 
महता सिंदनादेन दारयन्स दिशादश ॥ २१॥ 
हे राघव ! घेर सिहनाद से दसों दिशाओं के विदेण करना हुआ 
और रात्तसों को साथ लिये हुए रावण भो शेतद्वीप में पहुँचा ॥२१॥ 
गते तु नारदे तत्र रावणापि महायशाः | 
प्राप्य इवेत॑ महाह्वीप॑ दुलभ॑ यत्सुरैरपि || २२ ॥ 
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नारद जी के वहाँ पहुँनने पर मदायशस्त्री रावण सी उस 
श्व॑तद्वीप नामक महाद्वोप में पहुँचा, जहाँ पहुँचना देवताशों के 
लिये भी दुलभ है ॥ २२ ॥ 
तेजसा तस्य द्वीपस्य रावणस्य वक्लीयसः । 
तत्तस्य पुष्पर्क यान॑ वातवेगसमाइतम ॥ २३ ॥ 
बलवान रावण का विमान वहाँ पहुँचा ते, परन्तु उस द्वीप में 
पवन का ऐसा वेग था क्लि, पवन के ऋरूकोरों से पृष्पक विमात 
ऋकमोारा जा कर ॥ २३॥ 
अवस्थातुं न-शक्नोति वाताइत इवान्बुद) | 
सचिवा रक्षसेन्द्रस्य द्ीपमासाथ दुरंशम || २४ ॥ 
बेसे हो वहां ठहर न सका जैसे पवन के ऋकऊोरों से वादल 
नहीं ठहर सकते | उश्र दुदंश द्वीप के समीप पहुँच कर, रावण के 
मंत्री ॥ २४ ॥ 
अब्रुबन्‌ राष्ण भीता राक्षसा जातसाध्वसा। | « 
राफ्षसेन्द्र वयं मृदा भ्रएसंज्ञा विचेतस! २५ ॥ 
डराते डरते राक्तसराज़ रावण से बाक्षे, है निशाचरराज |! हम 
लग से मारे भय के जड़वत्‌ चेतनाहीन ही गये हैं ॥ २४ ॥ 
अवस्थातुं न शश्ष्यामो युद्ध कते कथश्वन | 
एवयमुक्ला दुहुवुरते से एवं निशाचरा) ॥ २६ ॥ 


यहाँ तक कि, यहाँ हम ले किसी प्रकार भी हहर नहीं 
सकते | घुद्ध की वात तो ज्ञाने दीजिये। यह कह कर, वे समस्त 
शतक्तस दूसों दिशाओं के! भागने लगे ॥ २६ ॥ 
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राषणेपि हि तथ्ान पुष्पक॑ हेमभूपितम | 
विसजयामास तदा सह है क्षणदाचरे ॥ २७॥ 
तब रावण ने उन खब राक्तर्सों सहित उम्च छवर्शभूषित 
पुष्पक विमान के छोड़ दिया ॥ २७ ॥ 
गत॑ तु पृष्पक॑ राम रावणे राक्षसाधिपः । 
कुत्वारूप महाभीम॑ सवराष्षसवर्नितः ॥ २८ ॥ 
तदूनन्तर पुष्पफ विमान के चले जाने पर, रात्सराज़ रावगा 
महाभयानक शक्कु बना और सव यात़तसों के छोड़ ॥ २८॥ 
प्रविवेश तदा तस्मिन्‌ शवेद्रीपे स रावण! | 
प्रविशन्नेव तन्नाशु नारीभिरपराक्षित! ॥ २९ ॥ 
उस द्वीप में अ्रक्रेत्ला दी गया। वर्हा पहुँचते ही वहुत सी 
ल्लियों ने उसके! देखा ॥ २६ ॥ ह 
एकया स स्मितं कृत्वा हस्ते यह दशाननम । 
& शी 
पृष्ठधागमन ब्रूहि किमयमिह चागतः |! ३० ॥ 
उन स्त्रियों के गिरोह में से एक स्ली ने रावण का हाथ पकड़ 
कर और हँस कर पूद्धा-दू यहां ज्यों आया! तू अपने यहाँ 
थाते का फारण वतला ॥ ३० ॥ 
को वा त्व॑ कर्य वा पुत्र; केन वा प्रहिता वद । 
इत्युक्तों रावणा राजन क्रुद्धो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३१॥ ' 
तु कौन है ? तू किसका पुष्त है! तुझे किसने भेजा है-से| सब 
बतला । हे राजन | उस ख्री ह ये वचन छुन कर, और ऋोध 
में भर कर, रावण ने कहा ॥ ३१॥ 6 
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अहं विश्ववसः पुत्रों रावणों नाम राक्षस! | 
युद्धाथमिद सम्पाप्तो न च पश्यामि कश्वन ॥ ३२ ॥| 
मैं विश्षवा प्रुनिका पुत्र हैं। मेश राचण नाम दे। में लड़ने 
की इच्छा से यहाँ गाया हूँ, परन्‍्ठु पु ते यहां केई ( वीर पुरुष ) 
देख ही नहों पड़ता ॥ ३२॥ 
एवं कथयतस्तस्य राषणरय दुरातमन; । 
प्राहसंस्ते ततः सर्वे छुखन॑ युवतीमनाः ॥ ३३ ॥। 
जव उस हुए ने इस प्रक्नार कहा, तब वे स्तर युवतियाँ मधुर 
स्वर से हंसने लगी ॥ ३२ ॥ 
तासामेका ततः क्रुद्धा बालवद्यृद्य लीलया । 
प्रामितस्तु सलीमध्ये मध्ये शह्म दशाननम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनस्तर उनमें से एक्र ञल्ली ने कऋद्ध दे अनायास रावण के 
( एक बेटे ) लड़के की तरह पकड़ लिश और उसकी कमर 
'पकड़ वह रावग के! अपनी सबियों के वीच घुम्ाने लगी ॥ ३७ ॥ 
सखीमन्यां समाहूय पश्य त्व॑ कीटक॑ पतस्‌ | 
दास्यं विशतिसुजं कृष्णाज्नसमप्रमम्र || २५ | 
और एक दसरी सखी का तुत्ता कर बाली, देखे, मेने एक 
कीड़ा पकड़ा है। यह कोड़ा केसा अदहभुत है। इसके दूस तो 
मुंह हैं और वीस भुजाएं हैं। इसके शरीर की रंगत काजल के 
ढेर की तरह कैसी अच्छी है ॥ २४ ॥ 
हस्ताद्धस्तं च स क्षिप्ली प्राम्यते श्रमछालसः | 
श्राम्यमाणन वलिना राक्षसेन विपश्चिता | ३६ ॥ 
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ड्स स्रीके हाथ से ( क्ोठुअबश ) रावण को दूसरी स्वी ने 
ले लिया। उसने भी राषण को धुमाया ।( इसो प्रकार तीसरी 
चौथी पांचवां ) त्लियों ने किया । सारांश यह हि, वे सब श्ियाँ 
हाथों हाथ उसका के कर खूब घुमाने क्र्गी। इस प्रशार अब 
वल्नवान्‌ विद्वान्‌ रावण घुम्ताया गया ॥ ३६ ॥ 
पाणावेकाथ सन्दष्टा रोषेण वनिता शुभा | 
पुक्तस्तवा शुभ! कीथे धुस्वन्या हरत वेदनात ॥२७॥ 
तब उसने धत्यन्त क्रद् ही पक्ष हरी के हाथ में काद लिया । 
उस स््री ने रूट रावण के छोड़ दिया ओर पीड़ा के मारे वह 
अपना हाथ फटकारने लगी ॥ २७ ॥ 


गृद्दीलान्या तु रक्षेन्रपु्पपात विह्ययसा 
ततस्तामपि संक्रद्धों विददार नखेमेशय ॥ २८ ॥ 
यह देख पक दूसरी स्री रावश की पकड़ कर आकाश मेँ 
उड़ गयी; परन्तु रावण ने कोध में भर उसे भी नखों से वहुत 
नोंचा खसेादा ॥ ३८॥ 
तया सह विनिधृतः सहसैव निशाचरः । 
पयात सोअ्भसे मध्ये सागरस्य भयातु। ॥ ३९ ॥ 
तब तो उस स््री ने कठका दे कर रावण के ऐसा फेंका कि, 
वह भयातुर रावण घड़ाम से समुद्र में जा गिरा ॥ ३६ ॥ 
पर्व॑तस्यैव शिखर यथा वजविदारितम। 
प्रापतत्सागरणल्ले तथासे विनिषातितः || ४५ ॥ 


छ७२ उत्तरऋाशडे 


जैसे वद्धप्रहार से दृढ कर पर्वतशिख्वर समुद्र में गिर पड़ता 
है, वैसे ही रावण मो उस स्थो के क्रकारते से समुद्र में 
गिरा ॥ ४० ॥ 


एवं स रावणों राम खेतद्वीपनिवासिधि; | 
युवतीभिर्विगज्ञाशु श्रामितथ्व ततस्ततः ॥ ४१ ॥ 
है राम ! श्वेतहीप की रहने वाली ख््रियों ने बड़ी शीघ्रता से 
रावण के फिर पकड़ लिया और वे फ़िर उत्ते वार वार घुमाने 
लगीं ॥ ४१ ॥ 
नारदेपि महातेजा रावण प्राप्य पर्षितम्‌ | 
विस्मयं सुचिरं कृत्वा पजहास ननते चे ॥। ४२ ॥ 
उस समय मद्दातेज्नत्ती मारद जी रावण को ऐसी दुद्ंशा 
देख कर, बड़े विस्मित हुए और अद्वद्मव्र करते हुए नाचने 
लगे ॥ ४२ ॥ 
एतदर्थ बहावाहे। रावणेन दुरात्मना | 
विज्ञायापहतासीता तत्तो मरणकाँक्षया ॥ ४३ ॥ 
हैं महावाह्म ! दुशत्मा रावण ने इसी किये आपके हाथ 


से मारे ज्ञान क्री अभिल्लाषा से प्रेरित हे! कर ही, सीता हरी 
थी॥ ४३ ॥ 


भवात्रारायणों देव! शह्॒चक्रगदापर; | 
पे छ३ $ ९. ्च 
शाज्ञपग्मायुयों वज्जी स्वदेवनमस्कृतः ॥ ४४ ॥| 


आप शह-चक्र-गदा-घारी श्रोमन्नारायण हैं, आपके हाथों में 

ज | कट कक क, 
शाइंधनुफ, पद्म, वज्ञांदि आयुच हैं | आपके सव देवता प्रणाम 
किया करते हैं ॥ ४४ | 


प्रत्निप्तेपु पश्चमः सर्गः ४७३ 


श्रीवत्साड़ो हृपीक्रेश! सवदेवाभिषूलितः । 
पत्ननाभा महायेगी भक्तानामभयप्रद! ॥ ४५ ॥ 
श्राप सम्रस्त देवताओं से पुमित हैं, आपही धीवत्साहित ही 


फैश हैं। श्राप ही महायेगी प्मनाभ हैं और भकतनों के श्रमय 
करने वाले है ॥ ४५ ॥ 


वधारथ रावणस्य ल्व॑ प्रवि्टो माहुर्पी तल | 
कि न वेत्सि त् मात्मानं यथा नारायणोद्वत्म ॥४६॥ 
आपने रावण का व करने के ज्षिये यह मनुष्य ढप धारण 
किया है। क्या आप झपने को नारायण नहीं समझते है ! ॥ ४६ ॥ 
भा मुख महाभाग सर चात्मानमात्मता । 
गुल्ादगुह्तरस्त्व॑ हि शेवमाह पितामह! ॥ ४७ ॥ 
है महाभाग | आप मेह में न फेसिये। आप श्रपने का श्रपते 
थ्ाप ज्ञान जीजिये | त्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि, श्राप गुप्त से 
भी गुप्त हैं ॥ ४७ ॥ 
त्रिंगुणथ बियेदी व व्रिधामा व त्िराधव | 
है 
. त्रिकालकर्म ग्रेविद् त्रिद्शारिप्रमदन ॥ ४८ ॥ 
है राघव ! आप जिगुण-स्वरुप हैं, भ्राप विवेदी हैं, आप ही 
त्रिधामा ( खर्ग, सत्युल्लेक श्र पाताल ) हैं । भूत, मविध्य, 
वर्स॑प्रान प्रात तीनों काज़ों में ग्रापफे काम दोते रहते हैं।आप 
घनुरवेंद्‌, गान्धर्ववेद, श्रयुरवेद के पारदर्शी हैं । आप देवताओं 
के शत्र का संहार करने वाले दें ॥ ४५॥ 


४७३४ उत्तरक्ायड़े 


भयाक्रान्ताद्बया छाका: पुराणेविक्रमल्वचिमि) । 
रू महेल्दानुनः श्रीमाखलिवन्धनकारणात्‌ | ४९ ॥ 
आप इन्द्र के द्वोटे भाई है । आपने वामनाववार धारण ऋर, 
वलि के बाँधा और पएुरातत काल में छिविक्रम है| शिलाकी झा नाँप 
जिया था ॥ ४६ ॥ 
0 व ल 
अदिला गर्मसम्भूता विष्णुस्तं हि सनातनः | 
लेकानलुग्रदीतुं वे ग्रविद्ञे मालुर्पी दजुमू ॥ ५० ॥| 
आप अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए । आप ही सदातन विभूपु 
भगवान हैं। आपने सब पर कृपा ऋरने के लिये हो यह मनुष्य 
शरोर घारण किया है ॥ ५० ॥ 
तदिदं साधितं काय छुराणां छुरसचम | 
निहता रावण पाप) सपृत्रगणवान्धव! ॥ ५१ | 
दे सुरश्षेष्ठ | आपने पुड्र, चन्धु वान्धव तथा सेवा सदित पायी 
रावण को युद्ध में मार कर, देवताओं का कार्य पूरा किया हे ॥५२॥ 
प्रहृ्ठाथ सुरा; से ऋषयश तपाधना।। 
० छू ९ 
प्रशान्तं च जगत्सव लत्मसादात्मुरेश्वर ॥ ५२ ॥ 
छुर्यर ! इससे समस्त देवता और तपाधन ऋषि प्रउच्त 
आर आपकी कृपा से सारे जगद्‌ के शाम्ति प्राप्त हुई 


सीता लक्ष्मीमदाभागा सम्भवा वसुधातछात्‌ । 
लदथमिह चेतना ननकस्य गदे प्रो [| ५३ ॥ 
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' है प्रभे ! महाभागा लक्त्मो ज्ञो सोता जी बन कर पृथिती 
पर प्रवनीर्णा हुई और आपके लिये राजा ज्वक के घर में जनझ 
की पुत्री कहलाई हैं ॥ ४३ ॥ 

लड्ढापानीय यत्नेन पातेव परिरक्षिता | 
एव्मेतत्समारूुयातं तव राम महायश्ञ) || ५४ ॥ 
है प्रभे | रावश ने इनको छाड्डा में ले जा कर भ्रति सावधानी 
से माता की तरह इनकी रक्ता की । है मद्ायशस्ती धरम | यह साथ 
वृत्तान्त मेंने आपके छुवाया ॥ ४७ ॥ 
मरमाषि नारदेनेक्तएपिणा दीघ॑जीविना | 
यथा सनत्कुमारेण व्याख्यातं तस्य रक्षस। ॥५५॥ 


तेनापि च तदेवाशु कृत स्वमशेषतः । 
श्े ञ कस 
यश्नतच्छावयेच्छाद्ध॑विद्वान्वाह्मणसबिधों || ५६ ॥ 
अन्न तदक्षयंद॑ प्रितृणाम्ुपतिह्ठति | 
एतां भ्रुता कयां दिव्यां रामे राजीवलेचन। ॥५७॥ 
दीधमीचों देवषि नारद जी ने मुझे यह कथा झुनाईथी। 
श्रीसनत्कुपार ज्ञी ने रावण से जैसे कहा था तदठुसार ही रावण 
ने किया | हे रधुवीर | जे केग श्राद्ध में ( ब्रह्मणभेजन के समय ) 
विद्वान ब्राह्मण की इसे उुनाते हैं; उनका दिया हुआ भन्न, पितरों के 
लिये प््नग्य दे। कर पहुँचता है। इस दि्य कथा के छुन कर, 
राज़ीवल्लाचन श्रीरामचन्द्र जी ॥ ४५५ ॥ ५६ ॥ ५७॥ 
पर पिस्मयमापन्नों भ्रातृभि! सह राधवः | 
वानराः सह सुग्रीवा राक्षसा। सविभीषणा। ॥५८॥ 


छह... उत्तरकायडे 


अपने भाइयों सहित परम विस्मित हुए । वानरों सहित सुम्रीष, 
गक्सों सहित विभीषण ॥ ४८ | 
राजानश्व सहामात्या ये चान्येधपि समागता) । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्य! शूद्रा धमेसमन्विता! ॥ ५९ ॥ 
शपने अपने मंत्रियों सहित समागत राज्ञा गण, तथा धन्य वहाँ 
खमागत घामिक ब्राह्मण, त्षत्रिय, वेश्य. शूद्र ॥ ४९ ॥ 
कक बछ ए 
सर्वे चेत्फूछनयना; सर्वे ह्षंसमन्विता! । 
राममेवानुपश्यन्ति भ्ृशमत्यन्तह॒पिता। ॥ ६० ॥ 
चकित हुए और भ्रत्यन्त प्रसक्ष हु० और प्रसन्न दो श्रोरामचन्द्र 
ज्ञी का निहारने लगे ॥ ६० ॥ 
ततेआस्लो महतेजा राधव॑ चेदमत्रवीत्‌ | 
दृष्ठाः समाजिताश्ापि राम यास्‍्यागहे वयम | 
एवमुक्ता गता; सर्वे पूजितास्ते यथागतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति प्रत्षिप्तेपु पश्चमः सगे ॥ 
तद्नन्तर महातेजस्वी अगस्य जी ने श्रीयमचन्ध ज्ञी से कदहा-- 
है राम | मेने आयके दर्शन पाये और मेरा सम्मान भी हुआ। 


अतः शव में जाऊंगा | इस प्रकार वे सब आषि सम्मासित हो 
जहां से शाथे थे, वहीं चक्षे गये ॥ $१ || 


उत्तरकाणड का अत्तिप्त पाँचवां सगे समात्त हुआ । 


+-++ 


अध्न्रिशः संग; 
एयगास्ते महावाहुरहन्यहनि रापव! 
प्रशासत्सवेकायांणि पौरमानपदेषु च॥ १ ॥| 


महावली रघुनन्दन श्रीरमचतद्र जी सम्पूण परथिवीमण्ठल पर 
राज्य करते हुए पुरवासियों के ऊपर शासन करने लगे ॥ १ ॥ 


तत; कतिपयाह;सु बेंदेंह मियिलाधिपय । 
रापवः प्राज्ललिभूल्ा वाक्यमेतदुवाच है ॥ २ ॥ 
कुछ दिनों धाद श्रीरामचन्द्र जी मिथित्रा फे राजा जनक भी 
से हाथ लड़ कर कहने लगे ॥ २ ॥ 
भवानिदि गतिरव्यग्रा भवता पाठिता वयम्‌ | 
भवतस्तेजसे!ग्रेण रावणी निहतेा मया ॥ रे ॥ 
मद्दाराज़् ! श्याप सव प्रकार हमारे रक्षक हैं और दम भाप दी के 
पाक्षे हुए हैं | मैंने श्राप ही के उम्र वेज की सद्दायता से रावण 
की मारा है ॥ ३ ॥ 
इक्ष्याकूणां च स्वेपां मेथिलानां च स्वशः | 
अतुल! प्रीतये रामन्सम्बन्धकपुरोगमा। ॥ ४ ॥ 
है राजन | मिथिक्ष भर इच्चाकुकुल की, इस अतुपत्त सम्बन्ध 
द्वारा, आ्रापस में वड़ी प्रीति है ॥ ४ ॥ 
तद्भवान्‌ खपुरं यातु रक्नन्यादाय पार्थिव | 
भरतथ सद्ायाथ पृष्ठतथातुयास्यति ॥ ५ ॥ 


छेछप उत्तरकायडे 


है पृथियीनाथ ! श्रवर भाप हपनो राजवानी के परधारिये। 
विदाई छो श्रेष्ठ वस्तुओं के ले कर, भरत ज्ञो प्रापक्ी सद्ायता 
के लिये आपके पीछे पीछे जांयगे ॥ ५ ॥ 
से तथेति ततः कला राघदं वाक्यमन्रवीत | 
५ (० त्ज 
प्रीतो5स्पि भवता राजन्दशनेन नयेन च ॥ ३ | 
राजा जनक, क्षीरानचन्र जो के चचनों के मान ऋर उनसे 
बराले-है राजन ! में आपको नीतिमता देख और आपका दर्शन ऋर 
असन्न हुघा ॥ ६ ॥ 
यान्येतानि तु रत्नानि मद सश्वितानि वे | 
दुष्ित्रोस्तान्यहं राजन्सबाण्येव ददामि वे ॥ ७॥ 
शापने मु्े देने के जे। वस्तुण इकट्ठी को हैं, में वे समस्त 
वस्तुएं अपनी वेडियों के दिये जाता हैँ ॥ ७ ॥ 
ततः प्रयाते जनके केकय॑ मातुलं प्रभुम | 
( ५ 
रापवः परा्ललिभु ला विनयाद्वाक्यमत्रवीत्‌ || ८ ॥ 
ज्ञव राज्ञा जनक चल्न यये, तव श्रीरामचन्द्र जी ने हाथ ज्ञाडु 
कर, विनोतमान से करेकपराजपुत्र मात्रा युधाजित से कहा ॥ ८ ॥ 
इृद॑ राज्यमहं चेव भ्रतथ सल्ष्यण! 
आयत्तास्त॑ं हि ना राजन गतिश्व पुरुषषंभ ॥ ९॥ 
दे मामा! में, भरत, लक्ष्मण, शब्घ्र श्राप हो हे हैं और अयोध्या 


का यह समूचा राज्य मी आपका है। आप सव प्रद्धार से हम ज्ागों 
के उपकारकर्ता है ॥ ६॥ . 


अप्टश्रिशः सग। ४७६ 


राजा हि हृद्ध! सन्‍्ताप ल्वदर्थप्रुपयास्यति | 
|] रोचते 
तस्पादगमनमर्थव रोचते तब पार्थिव || १० ॥ 
ेु क्रेकयराज वृद्ध हैं। वे आपके लिग्रे सन्‍तप्त होते होंगे। श्रतः 
मेरी प्म्रक्त में आरात्ञ द्वी ग्रापका ज्ञाना उचित है ॥ १० ॥ 
लक्षणेनानुयात्रेण पृष्ठतानुष्गमिष्यते | 
पनमादाय बहुल रत्नानि विविधानि च॥ ११॥ 
विदा की भेद में बहुत सा धन और विविध प्रकार के रत्न क्षे 
कर, जक्मण आपके पीछे पीछे जाँयगें ॥ ११॥ 
युद्धानिचु तथेत्याह गमन॑ प्रति राषव | 
रत्ानि च पनं चेव लवग्येवाप्षय्यमस्तविति ॥ १२ ॥ 
तब युधाजित ने जाना स्वीकार करते हुए कद्दा-है रामचन्दर ! 
यह सारा धन शोर रत्न प्रत्तय्य दो कर आप ही के पास रहें ॥ १२ ॥ 
प्रद्षिणं च राजानं कृत्वा केकयवर्घनः | 
रामेण च कृतः पूररमभिवाद्य प्रद्षिणम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रथम भीरामचद जी में प्रवत्षिणा' कर के उनके प्रणाम किया | 
पीछे केफयराजकुआर युधाजित ने धीराप्रचनद्ध जो को प्रदृत्चिणा 
कर और उनके प्रणाम कर ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन प्रयाव; केकयेश्वर! | 
हतेश्तुरे यथा इत्ने विष्णुना सह वासवः ॥ १४ ॥ 
लत्षमण सब्ति वहाँ से ऐसे चल्ने अेसे चृधासुर के मारे ज्ञाने 
पर इन्द्र, भगवान्‌ विप्ु के साथ चक्षे थे ॥ १४ ॥ 


प्रद० उत्तरदायढे 


त॑ विस॒ज्य तते रामे! वयस्यमकुतोभयम्‌ | 
प्रददेन काशिपति परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ ।। १५ ॥ 
उनके विदा क्र श्रीरामचन्ध जी ने अपने प्रित्र काशीनरेश 
राज्ञा प्रतदन के गले लगा कर कहा ॥ १५॥ ' 
दर्शिता भवता प्रीतिदर्शितं सेहुदं परम्‌। 
उद्योगश्न त्वया राजन्भरतेन कृत) सह ॥ १६ ॥ 


दे राजन्‌) आपने प्रीति दिल्ललाई शऔऔर परम सीहाद्ं का परि- 
चय दिया | भापने भरत के साथ उद्योग भी किया ॥ १६ ॥ 

[ नोाठ--भूषणदीकाकार का मत है कि ' रावणसंद्ाराथ काशीरामेन 
संगमिति घिद्धण ? | भर्थात्‌ रावण के |[छाथ जिस समय धीरामचन्द्त जी का 
युद्ध दा रद्दा था; उल्त सम्रय भरत जी के साथ छड्वा में जा श्रोशमचर्द नी 
की पद्ायता करने के डिये राजा प्रतर्दन ने यत्न डिया था | ] 

तद्भधवानय काशय पुरी वाराणसी ब्रज । 


रमणीयां लगा गुप्ता सुप्राकारां छुतेरणाम ॥ १७॥ 
श्रव भाप रमणीय; सुरक्षित ओर मनेहर नगरद्वारों से 
सुशामित वाराणसी तगरी के पधारिये ॥ १३॥ 
एतावहुक्ता चोत्थाय काकुत्स्थः परमासनात्‌ | 
परयेष्वजत धमोत्मा !निरन्तरमुरोगतम्‌ ॥ १८ | 
यह कह कर धर्मात्मा काकुत््य श्रीरामचन्र ज्ञी अपने सिंहासन 
से उठे और सदा अपने हृदय में रहने .वाल्ले राजा प्रतर्दन का ये 
लगाया ॥ १८ ॥| 


थक न के ड नमन न नम कप न 
!१ निरन्‍्तरमुरोगतम्--उरोगत॑ यथा भवति तथा निरन्तर गाठे 
पर्यष्वज्ञत | ( गो ) 


ध्रष्निशः सर्गः ४८१ ! 


हैँ को 
पिसजयामास तदा कीसट्याप्रीतिवर्धन! | 
_ राषबेण इताजुज्ः काशेये दकुतोभयः ॥ १९ ॥ 
फिर कांशल्या के प्राननद के बढ़ाने वाले थ्रीरामचन्र जी ने 
इनके विदा क्रिया । निडर काशिराज़ भी भ्रीगमचद्ध जी की 
धाता पा कर | ९६ ॥ 
(4 ष्ष (९ था 
वाराणसी ययों तूण रामवेण विसर्नित; | 
विजय त॑ काशिपति ब्रिज्ञतं पृथिवीपतीन्‌ ॥ २० ॥ 
आर श्रोरामचन्ध जो से विदा किये जा कर, तुरन्त काशी के 
चल्न दिये। काशीनाथ को विद्या कर, भन्य तीन से राजाशं ॥२०] 
प्रहसन्‌ राघवा वाक्यम्ुवाच मधुराक्षरम | 
भवतां प्रीतिरव्यग्रा तेजसा परिरक्षिता ॥ २१॥ 
से थीयमचन्ध जी मुसक्याते हुए मधुर वाणी से वेज्ञे--आप 
ज्ागों की दम में निश्चक्ष प्रीति ह जे! आपके तेज से रक्तित है ॥२१॥ 
धर्म नियतो नित्य॑ सत्यं च भवतां सदा | 
युप्याक चानुभावेन तेमसा च महात्मनाम || २२॥ 
के दुब॒द्ी 
हते दुरात्मा दुब॒ुद्धी राबणे राक्षसापम! | 


हेतुमात्रगई तत्र भवतां तेजता इत) ॥ २३॥ 
शपकी धर्मपरायणता, आपके सदा सत्यव्यवह्ाार, आपके शबुभव 
और तेन्न के प्रभाव दी से दुष्स्वभाव एवं दुर्वृद्धि राक्रसाधम रावण 
मारा गया है। में तो उसका वध करने में केवल, निमित मात्र हूँ । वह 
श्राप ही के तेज्ञ एवं प्रभाव ( इकबाल ! से मारा गया है ॥२२२३॥ 


रावण) सगणो युद्ध सपुत्रामात्यवान्धव: | 


भवन्तथ समानीता भरतेन महात्मना ॥ २४ ॥ 
रा० घां० इ०--२६ 


छपघरे उत्तरकायदे 


से भी वद प्रकेला नहों वर्क सेना, मंत्री तथा अपने वंचु* 
वाग्धवों सहित मारा गया है । ( छुके मालूम हुआ है कि ) मद्दात्मा 
भरत जी ने आए लोगों के यहाँ बुलाया था ॥ २७ ॥ 
श्रुता जनकराजस्प काननात्तनयां हताम्‌ | 
उद्युक्तानां च सर्वेषां पायिवानां महात्मनाम ॥ २५॥ . 
वन में खोता के हरे जाने का समाचार खुन कर, भरत ने आप 
की यहाँ बुलाया और श्राप सव महामुभाव राज्ञा लोग युद्ध में 
सम्मिल्षत होने के तैयार थे ॥ २४ ॥ ह 
कालोध्प्यतीत) सुमहान्गमनं रोचयाम्यतः। 
प्त्युचुरत॑ च राजाने हर्षण महता हतां। ॥ २६ ॥ 
यहाँ आये थ्राप लेमों के वहुत दिन वीत गये -घ्रतः में चाहता 
हैं कि अब प्राप जलेग शपनी अपनो राजधानियों के पधारोें। तव 
' वे सव राजा ले।ग परमहषित हो धीरामचन्ध जो से वेले ॥ २६ ॥ 
दिएया तल विजयी राम राज्यं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । 
दिश्या अत्याहृता सीता दिश्या शत्रु; पराजितः ॥२७॥ 


जे दे मद्दाराज ! यह बड़े सोसाग्य की वात है कि, आपकी ज्ञीत हुई 
एर यह राज्य भो ( प्रतिष्ठापू्यंक ) सछ्थिन्‍# बना रहा। यह भी 





क कैंडेयी की प्रेणा पे श्रीरामचन्द्र जी के बन में जाने में राज- 
नीति-विशारदों का भनुमाव था कि, वनवास की अवधि पूरी दाने पर जबे 
श्रीरामकत्न जो लोटेंगे ; तव भयेध्या के राज्य का भाइयों में देटवारा होगा 
और जवोध्या का विश्ञाल राज्य टुकड़े दुकड़े हे जायगा । किन्तु ऐसा न हुआ 
यह देख कर द्वी राजा छाय कयोष्या के राज्य के स्थिर देख अपना सन्तोष 
प्रद्र० करते हैं । 


ध्रपरिश रे सगे ॥ै ४३ 


सीभाग्य की बात है कि सीता, मित्र गयी और वैरी रावण मारा 
गया ॥ २७ | 
एप ने; परम। काम एपा ले! प्रीतिरुत्तमा | 
यक्तां विनयिन राम पश्यामे| इतशात्रवम ॥ २८ ॥ 
दे मद्ाराज् ! यद हाय बड़ा भारी मनेरव घिद्द हुआ कि, हम 
ले।य आपके विज्ञयी और शन्रद्दीन देख रदेदें। यही हम ज्लोगों 
की अप्रिलापा थी ग्रौर इसोमें हम लेग द्षित हैं ॥ २८ ॥| 
एतत्तय्युपपतन्न॑ च यदरमांस्त्ं परशंससे | 
प्रशृंसाई न जानीमः प्रशंसां वक्तुपीर्शीम॥ २९ ॥ 
जापने जे दम लोगों की वड़ाई फी, से। यद थापक्षी खाभाविक्ष 
उदारता है, नहीं ते दम क्षाग हैं ही किस योग्य | दम नहीं जानते 
कि प्रापको प्रशंसा दृम कित शब्दों में करे ॥ २६ ॥ 
अपृच्छामा गमिष्यापरे हृदिस्थो न! सदा भवान्‌ | 
बतामह महावाहे मीत्यात्र महता हता। ॥ ३० ॥ 
जब हम प्रापकी आक्षा ले विदा देते हैं। आप ते दम क्षायों 
के प्न्तकरण में सदा वास करते हो दैँ। अव हम सब पग्रध्यन्त 
शआननन्‍्द पूर्वक अपने प्रपने कार्यो में सल्नप्न होंगे ॥ ३० ॥ 
भवेत् ते महाराज प्रीतिरस्पासु नित्यदा | 
. वाहमित्येव राजाने हपेंण परमान्विता। ॥ ३१ ॥ 


मद्दाराज | हम ज्ले।गों में भापकी प्रोति सदा बनी रहे ( हमारी 
आपसे यहो प्रन्तिम प्रार्थना है। ) इस पर मद्दाराज भ्रीरामचद्ध जी 
जे जव कहा "बहुत धब्दा ऐसा ही होगा”; तव वे राजा लाग 


परमद्र्षित हुए ॥ ३१ ॥ 


8८७ इसरकाएड़े 


ऊज्ुः प्राज्लयः सर्व राषव गमनोत्सुकाः 
पूजितास्‍्ते च रामेण मग्ुदेशान्खकान्खकान्‌ ॥र३२॥ 
: इति अष्तिशः सगे ॥ 


वे ज्ञाने के लिये उत्सुक राज्ञा केंग हाथ जेड़ कर श्रीरामचन्द्र 

जी से ( इस प्रकार ) वाले, घ्रोरामचनद्ध ज्ञी ने भी उनकी वयााचत 

विदाई की और तव' वे अपनों अपनी राजधानियों के चक्र 

गये ॥ ३२॥ - 
उत्तरकायद का प्रड़तीसर्वा सगे पूरा दुआ । 


न- ता 
पकोनचत्वारिशः सगे: 


ते प्रयाता महात्मानः पार्थिवास्ते प्रहष्वत्‌ । 
गजवाजिसहस्रोधे। कम्पयन्तों वसुन्धरास॥ १ ॥ 
' वै मद्मवल्ी राजा क्लाग प्रसन्न होते हुए सहत्नों हाथियों और 
घाड़ों के समुहों से भूमि के कंपाते हुए, चक्के ॥ १ ॥ 
अध्षोहिण्ये। हि तब्रासन्‌ राधवाथें सम्ुुधता)।  , 
भरतस्पाज्यानेका) पहुएवलूवाहना; ॥ २ ॥ 
भरत की झाज्ञा से कितनी ही वाहनों सहित अत्तादिणी सेनाएँ 


ले कर ग्रनेक राजा क्षाग दृषित हो, भ्रीरामचन्द्र ज्ञी की सहायता के 
लिये, अयेध्या में ठहरे हुए थे ॥ ९॥  * 


पकानचत्वारिणः सर्गः ४८५४ 


उजुस्ते च महीपाढा बलदर्पसमन्विता! | 
न राम रावण युद्धे पश्याम/ पुरतः स्थित ॥ ३ ॥ 
वे लग बल के श्भिमान में चूर हो, आपस में कहने लगे कि, ' 
क्या कहें, हम के।मों ने श्रोशप्चलध जो और रावण का युद्ध न देख 
पाया ॥ ३ ॥ 
भरतेन वर्य॑ पथ्चात्समानीता निरयंकम्‌ | 
हता हि राक्षसाः प्लिप्र पार्यिवेः स्युन संशय ॥ ४ ॥ 
रावण के मारे जाने पर भरत जो ने हम ज्लागों को व्यथं ही 
बुलाया । यदि हम ज्ले!।मों के पहिल्ले यह हाल मित्रता ते निरुसतदेद 
दम तुरन्त ही राक्षसों के मार गिराते ॥ ४॥ 
रामस्य वाहुवीयेंण रक्षिता लक्ष्मणस्य च | 
सुख पारे समुद्रस्य युध्येम विगतज्वंरा! ॥ ५ ॥ 
दम के धरीरामचन्र जी और जद्मण जी के वाहुबत्न से रक्तित 
और मिश्विन्त है कर, समुद्र पार ज्ञा कर, युद्ध करते ॥ ५ ॥ 
एतथान्याथ राजावः ५ सहस्तश | 
कथयन्तः खराज्यानि जम्मुहपेसमन्विता। ॥ ६ ॥ 
ऐसी विविध प्रकार को इज़ारों बातें कददते और हित हो, वे 
. शज्ञाज्ाग अपनी अपनी राजधानियों में कुशल्पूवक पहुँच गये ॥६॥ 
स्वानि राज्यानि मुंरुपानि ऋद्धानि मुदितानि च | 
समृद्ध धनधान्यानि पूर्णानि वसुमन्ति च॑ ॥ ७॥ ' 
* उनके राज्य सत्र प्रकार से भरे पूरे, धनधान्य प्रौर रत्नों से परि- 
यूर्ण थे और इसीसे वे राज्य दृषित प्जाजनों से भरे पूरे थे ॥ ७ ॥ 
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यथापुराणि ते गला रत्नानि विविधान्यथ | 
ए ० 
रामस्य प्रियकामायमुपहारं द॒पा ददु। ॥ ८ ॥ 
उन क्षागों ने अपनी ध्पनी राजधानियों में पहुँच कर, श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी की प्रसन्षता सम्पादन करने के लिये विविध भांति के . 
रत्नों प्र्थाव्‌ उत्तम पदार्थों की भेंटे भेज्ञी ॥ ८॥ 
अश्वान्यानानि रत्रानि इस्तिनथ मदेत्कटान्‌ | 
चन्दनानि च भ्ुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥९ 
उनमें से घनेक राज्ञाओं ने घेड़े, सवारियाँ, विविध प्रकार के 
रक्त, मतवाले हाथी, उत्तम चन्दन, दिव्य झ्राभरण ॥ 8 ॥ 
मणिमुक्ताप्रवारांस्तु दास्पे! रूपसमन्विता: । 
!अजाविक च विविध रथांस्तु विविधान्वहून्‌ ॥१०॥ 
मणशियाँ, मेतती, मु गे, झपवती दासियाँ, विविध प्रकार की उचम 
चर्ममय गद्दों की सेजें, अनेक प्रकार के रथ प्रादि विविध प्रकार की 
बहुत सी वस्तुएँ मिज्ञवाई ॥ १० ॥ 
भरते लक्ष्मणथ्ेव शन्रुश्रथ महावलू: । 
आदाय तानि रज्नानि खां पुरी पुनरागता! ॥११॥ 
महावलवान्‌ भरत, ल्त्मण और श्र॒न्न उन उत्तम भेंद की 
चस्तुओं के ले कर, धयेध्यापुरी में लोड कर झा गये ॥ ११ ॥ 
आगम्य च पुरी रम्यामयेध्यां पुरुषषभा। | 
तानि रज्नानि चित्राणि रामाय समुपानयन्‌॥| १२ ॥ 
उन पुरुषश्रेष्ठों ने रम्य अयोध्या में आरा कर, सेठ ' की वस्तुएँ 
भीरामचन्द्र जी के प्रषण कर दीं ॥ १२ ॥ 


१ भ्जा|विकान--चमंसयात्‌ तत्पविशेषानि । ( गोण् ) 
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प्रतिगरह्ञ च तत्सवे राम! प्रीतिसमल्वित | 
मुग्रीवाय ददों राजे महात्मा कृतकर्मणे || १३॥ 
विभीषणाय च ददों तथान्येभ्येजपि राघव! | 
राफ्षसेभ्य: कपिभ्यश्व यहेता जयमाप्रवान॥ १४ ॥ 
श्रीएमचन्ध जो ने प्रसन्नतापर्वक उन भेटों को अ्द्शीकर कर 
लिया प्रोर पीछे से वड़ा उपकार करने वाले #छुग्रीच को, राज्षस- 
राज़ विभोषण की तथा युद्ध में जिन धानरों भर प्तसों ने भीराम- 
चन्द्र ज्ञी के रावश-विजय में सहायता दी थी, उनके वे सब भेद 
की चीजे दे डालो ॥ १३॥ १४ ॥ 
ते सर्वे रामदत्तानि रत्नानि कपि राफ्षसा! | 
ः शिरोमिर्धारियामाठुभुनेपु च महावढाः ॥ १५॥ 
उन सव वल्लवान राक्षमों और वानरों ने उन रज्नों को माथे चढ़ा, 
उनकी गले में, भुजाओं में ( यथास्थान ) घरण कर लिया ॥ १४ ॥ 
हनुमन्तं च तृपत्तिरिक्ष्वाकूणां महारथः | 
७ गियेव 
अड्गदें च महावाहुमइुमारोप्य वीयवान्‌ ॥ १६ ॥ 
इस्वाकुवंशाक्नत महारथी श्रीरमचद्ध जी ने, महावत्ञवान शैगद्‌ 
तथा हमुमान का अपनी गेद्‌ में विंठा लिया ॥ १६॥ 
राम! कमलपन्राफ्ष! सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ! 
अद्गभदस्ते सुपुन्रोष्यं पन्त्री चाप्यनिरात्मण। ॥ १७॥ 

# युद्धकाण्ड सर्ग १३१ के इछा5 ८४ में लिखा है।--* प्रहश्मनधः 
सर्वे जम्मुरेच यथागतम्र्‌ ? । एक बार जब श्रीरामचत् जी सिद्ासनारुढ़ है।ने 
पर विभीषण एवं सुप्रीवादि की बिदाई कर झुक थे और वे अपने अपने स्थानों 
के! चछे भी गये थे, तव पुनः भव उन सब की बिदायो का यहाँ प्रकरण 
आना पर्वथा विचारणीय है | ' 


8८८ हे - उत्तरकायद़े 
किर ऋमलनयन धोराम चन्द्र जी ने सुग्रीव से कद्दा --यह; अगद 
तुर्दारे छुषुत्त और यह पवननन्दन हनुमान तुझ्दारे मंत्री हैं ॥ १७ ॥ 
सुग्रीव मन्त्रिते युक्तों मम्र चापि हिते रतो। 
अहँते| विविधां पूजा लत्छते वे इरीश्वर ॥ १८ ॥ 
है सुग्नीव ! ये दोनों दी अच्छी सलाह देने में तत्पर और मेरा 
दिन करने में भी सदा दततचित्त रहते हैं। है कपिरात्र | अतः इनका 


झतेक प्रकार से मान सम्मान करना उचित है। इसमें प्राधान्य 
शाप ही का है ॥ १८॥ 


इत्युक्त्वा व्यपग्ुच्याड्ाद भूषणानि महायज्ञा) ।. 
स वबन्ध महाहाणि तदाड्भदहनुमता! ॥ १९॥ 
मदायशख्ती ध्रीरामचन्द्र जी ने यह कह कर अपने शरोर से वइ- 
मुल्य भूषण उतार कर, ओगद और हनुमान का पहिनाये ॥ १६॥ 
आभाष्य च महावीर्यान्‌ राघवे। यूथपषभान्‌ । 
नील नल केसरिणं कुम्नुदं गन्धमादनम्‌ ॥ २० ॥ 
तटश्रात्‌ थीरामचल् जी ने वड़े बड़े वलचान वानरयूथपतियों ' 
से सम्भाषण किया । नील, नत्न, केसरो, कुमुद्‌, गन्धमादन ॥२०॥ 
मुषेणं पनसं वीर मेन्दं द्विविदमेव च ह 
'जाम्ववन्तं गवाक्ष च विनत॑ धुम्रमेष चे ॥ २१ ॥ 
जुषेण, पनस, वीर मेन्द, द्विविद, जाम्ववन्त, गवात्त, विनत, 
घुत्न । २१॥ 
वलीमु्ख प्रजई च सन्नादं च महावलम | 
दरीमु्ख॑ दधिम्रुखमिन्द्रजानुं च यूथपम्‌ ॥ २२ | 


री 
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, पजोपुख, प्रजंध, मद्ावलवान सन्नाद, द्रीतु, द्षिप्तुत्त। 
इन्ज्ञातु श्रादि यूथपों के ॥ २२॥ 
मधुर श्लक्ष्णया वादा नेत्राभ्यागापिव्रिव | 
मुहृदे। मे भवन्तथ शरीर श्रातरततथा ॥ २३ || 
श्रीरामचन्ध जो ने प्रेमदृ्टि से देखा श्रौर उनसे अत्यन्त प्धुर- 
बाणी से बात्ले--आाप सब क्षेग केवल मेरे उपकारी मित्र ही नहीं, 
किन्तु मेरे शरोर के ग्रोर सगे भाइयों के समान हैं॥ २३ ॥ 
युध्ामिरुद्ठतथाह व्यसनात्काननोकसः । 
धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्धि! सुहदां बरे ॥ २४ ॥ 
है बानरोी | तुमने दमक्रो ५ड़े भारी दुःझ्त से इवारा है। धन्य हैं 
राज्ञा सुग्रीव ! जिनके ध्याप जैसे हितैपी मित्र हैं ॥ २० ॥| 
' एवयुक्ला दो तेभ्ये। मृपणानि यथाहतः ) 
कक 0 
वन्नाणि च पहहाँणि सखने व नरपेभः ॥ २५ ॥ 
नरभरेए्ठ श्रोरामचन्द्र जी ने यइ कह कर, उन वामरयूथपतियों 
के यथायेप्य बहुमूल्य वद्थ तथा हीरों के जड़ाऊ गहने वाँटे श्ौर 
उनके गत्ते ज्गाया ॥ २४ ॥ 
ते पिवन्त; सुग्न्धीनि मधूनि मधुपिज्वला। । 
मांसानि च सुमृष्ठानि मूढानि च फछानि च॥२३॥ 
शहद मैंसे वर्शनाक्षे वानर यूयपति, छुगन्धित मधुपान करते, 
माँस और स्वादिए मूल फल खाते ६ुए रहने लगे ॥ २६ ॥ 
एवं तेपां निवसतां मासः साग्रो ययो तंदा । 
मुहृर्तमिव ते सर्वे रामभकत्या च मेनिरे ॥ २७ ॥ 


४६० उसरकायडे 


इस प्रकार रहते रहते उनके! कुछ अधिक एक मास से अधिक 
बीत गया ; परुतु श्रीरामचन्द्र में उनका अनुराग होने के कारण 
इतना समय भी उनके एक पुद्दत्ते सा आन पड़ा ॥ २७)! 
रामे5पि रेमे ते! साथ वानरेकामरूपिमिः । 
बह पि ध्े 
राक्षसेश् महावीयेंऋष्श्रेव महावले; ॥ २८ ॥ 
भ्रोरामचद्ध जी भी उन कामरूपी वानरों, महापराक्रपी रोज्ञसों 
शेर मद्ावल्ली रोछों के साथ विविध प्रकार को क्रोड़ाएँ किया फरते 
थे॥रप॥..... ' 
एवं तेषां ययो मासे। द्वितीय! शिक्षिरः सुखम | 
वानराणां परहुष्टानां राक्षासानां च सबंध) ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार सन्तुएमना उन वानरों और राज्षसों के प्येध्या में 
रदइते रदते शिशिरऋतु का दूसरा भास भी वीत गया ॥ २६ ॥ 
इह्ष्वाकुनगरे रस्ये परां प्रीतिमुपासताम्‌ | 
रामस्य प्रीतिकरणे; कालस्तेषां सुख ययौ ॥ ३० ॥ 
इति पकेानचत्वारिशः सर्गः ॥| 
भीरामचन्द्र जी की प्रोति के कारण रोहों, वानरों और शक्तसों 


का रम्य धयेध्यापुरी में अत्यन्त छुल्पू्वंक रहते हुए समय व्यतीत 
होने लगा ॥ ३० ॥ ेु 


उत्तरकाण्ड का उनतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


९ 
अम्गाानक ५, छ हे ७ ऋमकक, 


चल्वारिशः सर्ग: 
तथा रप्र तेपां वसतामक्षवानररक्षसाम | 
रापवस्तु महातेजा; सुग्रीवमिदमबबीद | १ ॥ 
इस प्रकार वे सव श्रयेक्या में श्रानन्दपृ्वक्ष रहते थे । एक 
दिन महातेजस्वी भ्रीरामचन्द्र जी ने सुग्रीव से यह कद्दा ॥ १ ॥ 
गम्यतां सेम्य क्रिप्किय्यां दुराधपा सुराहुरी । 
पाठ्यसख सहामात्ये राज्यं निहतकप्टकम्‌ ॥ २॥ 
दे सोग्य | श्रव तुम छुरासुर में दुर्धध किफिन्धापुरी को 
जद जआशग्ो और व्दां अपने मंत्रियों सहित निष्काटक राध्यहुख 
मांगे | २॥ 
अन्डदं च महावाह्व प्रीत्या परमया युत) | 
पश्य त॑ हनुमन्तं च नं च सुमहावलम्‌॥ ३ ॥ 
हे महावीर | तुम महावलवान अगद, हनुमान ओर नत्न पर 
परमप्रीतियुक्त दृष्टि रखना ॥ ३ ॥ 
सुपेणं शवशुरं वीरं तारं च वलिनां बरस | 
कुमुदं चेव दुर्धप नील चेव महावरुम ॥ ४ ॥ 
ग्रपने सछुर सुषेण, वत्नवानों में श्रेष्ठ वीर तार , ढुधर्ष कुपुद, 
महावत्नी नील ॥ ४ ॥ 
वीर शतवर्लि चैव मैन्दं द्विविदमेव च। 
गज गवाक्षं गव्य शरभं च महावलम ॥ ५ ॥ 
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चीर शतवर्लि, मेन्द, द्विचिद, गज, गवात्त, गवय, मदाउलवान 
शरभ॥ ४ ॥ 
ऋत्षराज॑ च हुधप जास्ववन्तं महावलस्‌ | 
पश्य प्रीतिसमायुक्तों गर्धमादनमेव च॥ ६ ॥ 
महा ली एवं अत्ेय ऋततराज जास्ववस्त ओर गर्धमादुन पर 
आपकी प्रीवियुक्तद्ृप्टि रहनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
ऋषभं च सुविक्रान्तं इवंगं च सुपाठलम्‌ | 
फेसरिं शरम॑ शुम्भं शड्बनचूड महावक्ृमू ॥ ७॥ 
पराक्रमी ऋषभ, सुपादल, फेसरी, शरभ, शुम्भ और मदाउल्ल- 
चान शड्डुत्यूड़ का ॥ ७॥ 
ये ये मे सुमहात्माना मर्दर्थ लक्तजीविताः । 
पह्य ल॑ं प्रीतिसंयुक्तो मा चैषां वि्रियं कृथा। ॥८॥ 
तथा अन्य जिन वानर वीरों ने मेरे लिये अपने प्राणों के 
इयेली पर रख कर युद्ध किया है ; है सुप्रीव | तुम इन सब के 
प्रीतियुक्तद्रए्टि से देखना काईह ऐसा काम वे करना, जे। इनके बुरा 
जंगे ॥ ८॥ 
एबमुक्‍ला च सुग्रीवमाश्क्िष्य च पुन पुनः | 
विभीषणप्ुवाचाथ रामे मधुरया गिरा ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार ऋद और वासंवरार सुग्रीव के गले गा, श्रीएमचन्द्ध 
जी ने विभीषण से यह मधुर वचन कद्दे ॥ ६ ॥ 
लड्ढां प्रशाधि धर्मेण धर्मज्स्त्वं मता मम । 
पुरस्य राक्षसारां च श्रातुर्वेैश्रवणस्य च ॥ १० ॥ 
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दे रातसराज | घव शाप भी जाय । हम आपके धर्मात्मा सम- 
फते ईं श्रतः श्राप घर्मानुकूत वहां शासन करें। नगरवासियों, 
राज्षसों ओर भाई कुबेर के विषय में धर्मवुद्धि रखें ॥ १० ॥ 
मा च चुद्धिमधर्मे त्॑ कया राजन्कथश्वन । 
बुद्धिमन्ती हि राजाने! भुवमइनन्ति मेदिनीम ॥११॥ 
दे राजन | प्राप भवर्म को ओर कभी दृष्टि न डालना क्योंकि. 
बुद्धिमान राजा ही पृथिवी पर राज्यघुख भागते हैं॥ ११॥ 
अहँ च निलशी राजन्सुग्रीवसहितस्तवया | 
स्पतेव्य! परया प्रीद्या गच्छ त्व॑ विगतज्वरः ॥१२॥ 
है राजन | आप मुझे और सुग्रीव के प्त भुज्न जाना और 
सदा हम पर प्रीति बनाये रखना। धाव आप श्ानन्दपूर्तक यान्ा 
कीजिये ॥ १२॥ 
रामस्य भाषित भ्रुत्वा ऋष्षवानरराक्षसा। | 
साधुसाध्विति काकुत्स्ं प्रशशंसु) पुन! पुना ॥११॥ 
झीरामचन्द्र जी का यह भाषण सुन कर, रीछ वानर भर 
रात्तस “ वाह वाह ” कह कर, वारंबार भ्रीरामचन् जी की प्रशंसा 
करने लगे ॥ १३ ॥ 
तब चुद्धिमेहावाहे वीयमद्सुतमेष चे | 
माधुय परम राम 'खय॑भारिव* नित्यदा ॥१४॥ 


वे कहने लगे, है भ्रीरामचन्द्र | भापकोी वुरद्धि ब्रह्मा ज्ञो के समान 
सदैव प्राणिमात्र का कल्याण फेरने वाली दे। आपमें स्वोत्कृष्ट 


माधुर्य भी है। श्रापका पराक्रम भी अद्भुत है ॥ १४॥ 
१ सथमेरिय--भननन्‍्तकब्याणगुणएष भगवतेन्ह्मणस्िव । (रा० ) 
२ नित्यदा-सर्वेक्ाले | ( रा० ) 
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तेषामरेवंत्रवाणानां वानराणां च रक्षसाम । 
हनूमास्मणते भत्वा राघवं वाक्‍्यंमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्नेही मे परमे! राज॑स्त्वयि.तिष्ठतु नित्यदा 
भक्तिथ्व नियता वीर भावे! नान्‍्यत्र गच्छतु ॥ १६॥ 
इस प्रकार जब थे सव ऋद रहे थे कि, इस बीच में हनुप्तान जी 
ने प्रणाम कर भ्रीरामचन्द्र ज्ञी से कहा -है राजन ! हे वीर ! धभ्रापमें 
मेरी परम-भक्ति और प्रीति सदा वनों रहे। मेरा मन आपको 
छोड़ और फिसी में धगुरक्त न ही ॥ १५॥ १६॥ 
यावद्रायकथा वीर चरिष्यति महीतल्े । ' 
तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा प्रभ न संशय; || १७ ॥ 
यज्नैतचरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन । 
तन्ममाप्सरसे राम श्रावयेयनरपभ | १८-॥ 
हे रघुनन्दन ! ज्ञव तक शापको यह कथा इस, संथार में 
प्रचलित रहे, तब तक मेरे प्राण मेरे शरीर से कभी न्यारे मे हों। 
, दे पुरुषप्नेठठ श्रोराम ! आपका यह पवित्र चरित्र तथा यह कथा 
पके अप्सराएँ गा कर छुनाया कर ॥ १७ ॥ १८॥ 
तच्छुत्वाहं तते। बीर तब चर्यामृतं प्रभा.) 
उत्कष्ठां तां हरिष्यामि मेघलेखामिवानिल) ॥१९॥ 
हे प्रभों | जब में आपके चरितामृत के श्रवण करूँगा, तव आपके 


दर्शन की उछकया में बेसे दी दूर कर दूँगा, जैसे पवन मेघों के दूर 
कर देता है ॥ १३॥ 


एवंब्रुवाणं रामस्तु हलुमस्तं वरासनात्‌ । 
उत्थाय सखने स्नेहाद्वाक्यमेतदुवाच है ॥| २०॥ 
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इस प्रकार की प्रेमपंगी वातें कहने वाले हनुमान जी के 
ओराप्रचन्ध ज्ञी ने सिंहासन से उठ कर शपने हृदय से चिपठा 
लिया । तदननन्‍्तर वे बड़े स्नेद्द से उनसे वेले | २० ॥ 
एवमेतत्कपिशेष्ठ भविता नात्र संशय: 
, चरिष्यति कथा यावदेषा ठेके व मामिका ॥ २१ ॥ 
तावचे भविता कीर्ति! बरीरेष्प्पसवस्तथा | 
लाका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत्स्थास्यन्ति मे कथा! ॥२२॥ 
दे वानरात्तम | जे। कुछ तुमने चाहा है, वही होगा। इसमें 
संशय नहीं है। जब तक मेरो कथा प्रचत्रित रहैगी तव तक तुम्दारी 
कीर्ति भी इस लेक में वनी रहेगी श्रौर तभी तक तुम भी शरीर 
घारण कर यहां वास ऋरोंगे ओर जब तक यह जोक रहेंगे तथ 
तक मेरी कथाएँ वनी रहेंगीं॥ ११ ॥ २२ ॥ 
एकेकरयेपकारस्य प्राणान्दास्यामि ते के । 
शेपस्पेहिपकाराणां मवाम ऋणिने वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे वानर | तुम्दारें एक दी उपकार पर ( अश्न्न हो ) में तुस्हें 
अपने प्राशदान करता हैं। तुर्दारे वचे हुए उपदारों के किये हम 
क्ाग तुझद्वारे रिणियां बने रहेंगे ॥ २३ ॥ 
मदड्रेजीणतां यातु यत्येपक्ृतं कप । 
नरः प्रत्यपकाराणामापत्थायाति पात्रताम्‌ ॥२४॥ 
दे वानर ! तुमने जे! उपकार किये दें, वे मेरे अंगों में जी 
हे ज्ञाय । पर्मोकि मलुग्य आापत्तियों ही में प्रत्युपकार के पात्र हुआ 
करते हैं। श्रथवा जे ठुमने मेरे प्रति उपकार किये हैं वे सब 
मेरे हृदय में वने रहेंगे। क्योंकि उपकारी के प्रति विना, उस पर 
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विपत्ति पड़ें, प्रद्युपकार किया नहीं जा सकता ( और में यह नहीं 
चाहता कि, तुम पर कभी विपत्ति पड़े ) ॥ २४ ॥ 
तते।स्यहारं चन्द्राभ मुच्य कष्ठात्स रापवः । 
” वेद्यतरलं कण्ठे बवन्ध च हनूमतः | २५ ॥ 
यह कह कर, श्रीरामचन्ध जी ने अपने गत्ते से उन्द्रम्ता'के 
समोन चमकीज़ा पन्‍ने का हर उतार कर हथशुभान जी के गले में 
पदिना दिया ॥ २४ ॥ 
» 'तेनारसि निवद्धेनहारेण महता कृषि! | 
रराज हेमशैलेसअन्द्रेणाक्रान्तमस्तकः ॥ २६॥ 
'सुवर्शमय शैल्लराज् सुमेरु अपने ऊपर छिठकी हुई चन्द्रमा की 
चाँदनी से जैसे शामित देता है, वैसे ही हसुमाव जी के वत्तःस्यल् 
पर पड़ा हुप्ा वह हार, उनकी शाभा बढ़ाने लगा ॥ २६ ॥ 
श्रत्वा तु राघवस्यतदुत्थायेत्याय वानरा। । 
प्रणम्य शिरसा पादा निमग्युस्ते महावला। || २७ | 
., भऔीरामचन्द्र को वात खुन कर, अन्य सव वानर उठ उठ कर, 
'उनके प्रणाम कर, अपने अपने घरों के चल्ल दिये ॥ २७ ॥ 
सुग्रीवः स च रामेण निरन्तरप्ुरोगव! | 
विभीषणश् धर्मात्मा से ते वाध्यविक्दा। ॥२८॥ 
कपिराज छुप्नीव और धर्मात्मा विभोषण ज्ञी, श्रोरामचन्र 
जी के गत्ते से लिपड कर, उनसे मिक्ते भेंटे। उस सप्तम तीनों 


के नेत्रों से आँघू उपकने लगे और सव को गद्गद वाणी हो 
गयी ॥ २८ ॥ ह 
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[ नेट--इस रहोह में भौर इई झर र॒ई भी विनोषण छे हिये भादे 
फदि ने “धर्मासणा शब्द का विशेषण देया है। सुपर हे हिये गहों। 
दिभीषण हे दरि्र में वालद में तिस भर भो अधार्मेझता बहों थी। विनोषण 
को तर सुम्ोव नो प्रोरामचन्न जो के मित्र ते थे, ड्विन्तु बड़े भाई ही खो 
रखने क दारग आदिख्वे ने सुमोर के लिये * घर्मास्मा ' शब्द क्षा गपोग नहीं 

, जिया। यदद दात ध्याव में रजने को है । ] 
सर्वे च ते वाष्पकछाः साथुनेत्रा विचेतसः | 
सम्मूढ्ा इव दुःखेन त्यजन्तो रायवं तदा॥ २९ ॥ 
बड़े दुःख के साथ भोरामचद्ध जो के छोड़ सके। उस समय 

उन सब के नेमों से आँपु ठपच् रहे थे और वे भारे दुःज्ष के विहल 
हे! रहे थे ॥ २६ ॥ हे 

कृतप्रसादास्तेनेव राघदेण महात्मना | 

जस्मुः ख॑ स्वं गृह सर्वे देही देहमिवत्यनन्‌ ॥ ३० ॥ 

इस प्रह्नार में सब महात्मा क्षोयमचद्ध जी की प्रसन्नता सम्पा- 
दून कर अपने अपने धर्तों के गये ते सही; कितु (अयोध्या 
त्यागते समय ).डनके वैसी हो पीड़ा का प्त्ुुमव दुधा, ज्ञेसा क्लि 
'प्राणधारियों की प्राण त्यागते समय हुआ करता है ॥ ३० ॥ 
ततस्तु ते राध्षसऋतेवानरा: 
< ०. ९ 
प्रणम्य राम रघुवंशवधसम्‌ | 
७ 
वियेगजाश्रुमतिपृणकाच ना: 
प्रतिप्रयातासु यथा निवासिद। ॥ ३१ ॥॥ 
इति चलारिशः सर्गं। वी. ६ 
बा० रा० 3०--३२ 
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रक्तस, रोह और वानर, श्रोयमचद्ध ज्ञो के वियेग से उत्पन्न 
प्रॉछुओं से नेत्रों के तर किये हुए, रघुवंध की वृद्धि करने चाल्ते 
शरामचन्द्र जो के प्रणाम कर, जहाँ से आये थे, वहाँ के रवानां 
हा गये ॥ ११ ॥ 


उत्तरकागड़ का चाज्नीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
बल न्‍न्‍्न्‍प नैत+ 


एकचत्वारिशः सगे 
(पिछज्य च महावाहऋष्तवानरराक्षसान्‌ | 
आादमि! सहिता राम! प्रमुमोेद सुख सुखी ॥ १ ॥ 
रोद्दों, वानरों और राक्तसों का विदा कर, महावलवान भ्रीराप्त- 
चन्ध जी झपने भाइयों सहित छुखी हो हित होने लगे ॥ १॥ 
' अथापराहुसम्ये श्रातृभि; सह राघव! । 
शुभ्राव मधुरां वाणीमन्तरिक्षान्महाप्रशु) | २॥ 


एक दिन मध्यान्दोत्तर भाइयों सदित श्रोरामचन्द्ध जी ने श्राक्नाश _ 
से यह मधुर वाणी छुनी ॥ २ ॥ 


साम्य राम निरीक्षस्त्र साम्येन वदनेनमाम्‌ | 
कुवेरभवनात्माप्त विद्धि मां पृष्पक प्रभे ॥ ३ ॥ 


है सोम्य राम ; आप प्रसक्ष हो कर मेरो ओर देखिये। हे 
प्रभा ! में पृष्पक नामक विप्रान हैँ घर कुनेर के भवन से धाया 
हूं॥३॥ ह 
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तब शासनमाज्ञाय गतास्मि भवन प्रति | 
उप्रथातु नरभ्रेष्ठ स च मां प्रत्यमाषत ॥ ४ ॥ 
है प्रभे| | में ग्रापकी भाज्ञा पा. कुबेर के पास गया था । उन्होंने 
, मुझसे यह कदा है ॥ ४ ॥ 
निर्गितस्त॑ नरेद्रेण रापवेण महात्मना | 
(९ $ 
निइत्य युधरि दुधप रावण राक्षसेशरमू ॥ ५॥ 
मद्रायज्ञ श्रीयमचद्ध जी ने रा्तसराज़ दुधर्ष रावण की मार 
फर तुमकी भो जीत लिया है ॥ ४ ॥ 
ममापि परमा प्रीतिहते तस्मिन्‍्दुरात्मनि | 
रावणे सगणे चेव सपुत्रे सहवान्धवे ॥ ६ ॥ 
, सेना, पुत्रों और वन्धुवान्धश्ों सहित दुष्ट रावण के मरे जाने 
से में भी बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥ ६ ॥ 
स तव॑ रामेण लड़ायां निर्नितः परमात्मना | 
वह सेम्य तमेव त्वमहमाज्ञापयामि ते ॥ ७ ॥ 
है साम्य | परमात्मा श्रोरामचन्र जी, जड़ेश के जीत कर, तुझकी 
लाये हैं, भ्रतः में तुझे भाज्ञा देता हैं कि, तू उन्हींकी सवारी में 
रह ॥ ७॥ हे 
परमे होप मे कामे यत्त्वं रापवनन्दनभू ! 
वहेलेकिस्य संयान गच्छख विगतज्वरः॥ ८ ॥ 
तू भूरादि करों में भरा जा सकता है। अतः मेरे यद्दो अमि- 
लावा है तू ध्रोरामचद्ध जी की सवारो में रह । तू किसी प्रकार को 
चिस्ता न कर ग्रौर उन| पा8 चला जा ॥ ५॥ 
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सेा5ह शासनमाज्ञाय धनदरुष महात्मन; | 
( ९९ 
त्वत्सकाशमजुप्राप्ती निविशज्व) प्रतीच्छ मम ॥ ९ ॥| 
, अतः महात्मा कुबर जो की प्राज्षा से में ्रापके समीप झाया 
हूँ। प्रतः थ्राप बेखढके मुझे अ्नपी सवारी में रखे ॥ ६ ॥ 
अधष्यः सबभूतानां सर्वेपां धनदाज्ञया । 
चराम्यहूं प्रभावेश तवाज्ञां परिपालयन्‌ ॥ १० ॥ 
कुबेर की भाक्षा से मुझे कोई प्राणी शेक्त नहीं सकता। में 
शापके श्राक्षाजुसार भार आपके प्रताप से ( सर्वत्र ) गनागमन 
करूँगा ॥ १० ॥ 
एवयुक्तसतदा रामः पुष्पकेण महावलः । 
उवाच उुष्प्क हृष्ठा विमानं घुनरागतम॥ ११॥ 
विमान का यह ऋथन छुन कर, महावल्रवान श्रोरामचन्द्र जी 
ने माठ कर थ्राये हुए और आकाशछ्यित पुष्पक को देख कर 
कंदा ॥ ११॥ 
यथेव॑ स्वागत तेड्स्तु विमानवर पुष्पक | 
आजुकूरयाद्धनेशस्य इत्तदापे। न ने भवेत्‌ ।। १२ ॥ 
हे वाहनश्रेष्ठ में तुर्द्दारा स्वागत करता हूँ। यदि ऐसा हो है, 
ते वहुत ध्रच्छी बात है | कुबेर की प्रीति के भ्रन्मुखार ही मुझे ते 
ब्तना है; जिससे मेरे चरित्र पर काई घब्वा न लगे ॥ १२ | 
लाजेश्रेव तथा पुष्पेधृपैश्चेव सुगन्धिभिः | 
पूजयित्वा महावाहू राघव! एष्पक तदा ॥ १३॥ 
यह कद ' मद्दावीर श्रीरामचन्द्र जी ने पुष्पों, खीलों ( ल्ावों ) 
चन्दृन तथा धूपादि से पुष्पफ का पूजन कर, उससे कद्दा ॥ १३ ॥| 
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गम्यतामिति चेवाच आगच्छ लव स्मरे यदा | 
$ के 45५. 
सिद्धानां च गता सेम्य मा विषादेन योजय ॥१७॥ ' 
हा हे पृष्पक ! भव तुम जहाँ चाहे वहाँ जा कर रहो, किन्तु अब मैं, 
तुम्हें स्मरण करूँ, तव यहीं भा जाना। सिद्धसेवित थाकाशमांग से , 
है सोम्य | ग्रव तुम जाया ग्रार किसी वात के लिये दुःखी मत 


है ॥ १४॥ 
प्रतिघातथ ते मा भृथेष्ट गच्छते दिशा; | 
एयमस्लिति रामेण पूजयित्वा विस्ितम॥ १५॥ 
गन करते हुए तुम हिसी चीज्ञ से कराना म्रत | तुम अपनी ' 
इच्छा के अनुसार जद चाही वहां घूर्मों फिये। यद कह कर, भीराम- 
चन्ध जी ने पुष्पक का पूजन कर उसके विदा कर दिया ॥ १५ ॥ 
अमिप्रेतां दिश॑ तस्मात्ायाचत्पुष्पक तदा | 
पुवमन्तर्हिते तस्मिन्पुष्पके सुकृतात्मनि ॥ १६ ॥ 


तब पुष्पक विमान “वहुत श्रच्छा, जे! भराज्ञा ” कद कर जिधर, 
चाहा उधर चला गया। जब पृष्पक विमान छतार्थ हो चलना 


गया ॥ १६ ॥ 
भरत! पराह्नलिवाक्यिप्रुवाच रघुनन्दनम्‌ | 
#विवुधात्मनि दृश्यन्ते तवयि वीर प्रशासति ॥१७॥ 
(अमानुपाणि सत्वानि व्याहतानि मुहुर्महुः । 
अनामयश्र मर्त्यानां साग्रो मासो गते हयम्‌ ॥१८॥ 
# पाठान्तरे--/ विविधात्मनि " | “ए उमा संक्कल कण] गरहासतो--। अमाहुणणा *अम्राहुपाणों _ 


'बस्वावां) 
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तब भरत ज्ञी ने हाथ जाड़ कर, भ्रीरामचन्र जी से रहां--दै 
वीर ! आपके शासनकाल में विधिध प्रकार के ऐसे शदुभुत प्राणी 
पड़ते हैँ और उनको वालियाँ छुन पड़तो हैं, जा मनुष्य नहीं। 
हैं। प्रज्ञा में कई रागग्रष्द भी नहीं देख पडता । आपके राज्य करते 
कुछ ही मद्दीने वीते दे ॥ १७॥ १८॥ 
जीणानामपि सच्चानां मृत्युनायाति राघव | 
असेगप्सवानायों वुष्मन्ते हि मानवा। ॥ १९ ॥ 
इस वीच में है राघव जा देहधारगी जोव श्रति जो्ण हो गये. 
हैं, वे भी तहीं मरे । ल्लियों के प्रसवक्काल में हाई कष्ट नहीं देता 
पुरवासी सव हृण्पुए देख पड़ते हैं ॥ १६ ॥ 
हपेश्राभ्यपधिका राजन्‌ जनस्य पुरवासिन। | 
काले दषंति पजन्य; पातयन्नमृतं पय। || २० || 
हे राजन्‌ |! पुरचासी व ज़नपद्वासी झत्यन्त हपित हैं| बादल 
भी यथांवसर अमृत के समान जल की चुष्टि करते हैं ॥ २० ) 


वाताथापि प्रवान्येते स्पशयुक्ता) सुखा। शिवा! 
#इटशा नथिरं राजा भवेदिति नरेश्वरः ॥ २१ ॥ 
मजुलमय पवन भी सदा खुखस्पर्शी हे कर चत्ना करता है। दे 
नरेथ्वर / इस प्रकार का राज्ञा ते वहुत दिनों से नहों हुआ ॥ २१॥ 
कथयन्ति पुरे राजन्पारणानपदास्तथा । 
एता वाच; सुमधुरा भरतेन समोरिताः । 
श्रुत्वा रामे! गुदा युक्तो वभूव पसत्तमः ॥ २२॥ 
इति पकचत्वारिशः सर्मः ॥ _.. सचसिफकचतारिश्य॥ || 
कं पाठान्तरे- ' इंदशोपनइवरो ? | 
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दै राजन्‌ | पुरवासी और जनपदवासी जाग यही कहते हैं। 
पृ भीरामचद्र जी, भाई भरत के ऐसे मधुर वचन सुन कर 
हृषित हुए ॥ २२ ॥ ' 


उत्तरकाय॒ड का एकताल्लीसर्वाँ सम पूरा हुआ । 


ह “४#६-- 
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च्व्न्म्ण हू. के कब 


स॑ विस्ज्य ततो रामः पुष्पक हेमभूषितस | 
प्रविवेश महावाहुरशेकवनिकां तदा ॥ १ ॥ 
खुवरणभूषित पुण्पक विमान के विदा कर, महावाहु भीरामचन्ध 
जी प्रशाकवाटिका में गये ॥ १ ॥ 
चन्दनागुरुचूतेथ तुद्ककालेयफेरपि। 
देवदास्वनेथापि समन्ताहुपशोमिताम ॥ २ ॥ 
उस उपवन में चन्दून, श्राम, श्रगर, तुझु, लान्चन्दृन और 
देवदार के वृत्त लगे हुए थे ॥ २ ॥ 
चम्पकागुरुपुन्नागमधूकपनसासनेः | 
शेमितां पारिनातैथ विधृमज्वलनपरभे! ॥ ३ ॥ 


चम्पा, भग़र, पुन्नाग, मधूक, पनस, भार धुवां रहित धाग के 
समान दमकता हुथ्रा पारिजञात ॥ ३ ॥ 


ले।्रनीपाजुनेनगि! सप्तपर्णातिप्नक्तकेः । 
मन्दारकदछीगुरमछताजालसमाहताम्‌ | ४ ॥ 
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लेथ, तीप, अज्ञुन, नागकेसर, शतावरी, तिनिश, मन्दार, 
शोर केला, तथा विविध भाँति की ल्ताओं व क्ाड़ों से वह उपयन 
परिपूर्ण था ॥ ४॥ 
प्रियव्शुभिः कदम्वेश्व तथा च वकुढरपि | 
जम्बूमिदाड्मिश्षेत्र काविदारेश्च शामिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
चह्‌ प्रियडनणु, कद्ग्ब, वऊकु त, जातुन, अनार ओर केाविदार ले 
चृत्तों सेशिामित था ॥ ५ ॥ 
सबंदा कुसुम रम्ये! फलवद्धिमनारमः | 
दिव्यगन्धरसेपेतेस्तरुणाइुरपछने! ॥ ६ ॥ 
उसमें सर्वेश्नृतु में. फूलने चाल्े छुन्दर पुष्पित चृत्त लगे ये 
और छुस्वाद फलदार वृत्त मो उस उपचन में डंगे हुए थे। ऐसे 
भी छुत्त थे, जिनमें से खुगन्ध निकलती थी। नये पत्तों ओर केपलों 
से वहां के बृत्त उशोमित थे ॥ ६ ॥ 
तयेव तरुभिर्दिव्येः शिरिपमिः परिऋत्पितै! | 
चारपह्नवपुष्पाब्यमत्तन्रमरसहुलेः || ७ ॥ 
चृत्त लगाने में चतुर मालियों ने इन दिव्य बृत्तों को बड़े अच्छे 
ढंग से लगाया था। इन चृत्तों के सुन्द्र पत्ते श्रार फूल लद॒लद्ा 
रदे थ | उनके ऊपर मतवाले भोरे शू ज रहे थे ॥ ७ ॥ 
े्९ू किले ( च्ै १ 
काकिलभुजुरानेश्च नानावणेश्च पक्षिमि! । 
शामितां शतशरिचित्रां चूत दक्षावतंसकेः ॥ ८ ॥ 


उस उपवन में शआ्राम के वृत्त के भूषण रुप कायल, भूडराज, 
तथा अन्य रंग विरंगे पत्ती शोमायमान थे | ८॥ 
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शातकुम्भनिभा! केचित्केचिदिशिखेपमा; | 
नीलाज्नननिभाशवान्ये यान्ति तत्रस्त्यपादपा। ॥९॥ 
वहाँ कोई कोई ते पेड़ सफेद रंग के, कोई वाई श्रश्निशिखा 
की तरह लात रंग के, कोई मीलाअन की तरह नीके रंग वाले 
तथा ग्रत्य प्रकार के भी श्रन्ेक चूत्ष थे ॥ £ ॥ 
पुरभीणि च पृष्पाणि माट्यानि विविधानि च | 
दीपिका विविधाकारा एूर्णा! परमवारिणा ॥ १० ॥ 
वहां अ्र्यग्त खुगस्वित फूल श्र विविध भाँति के पुथगुच्छ 
थे। वहां विविध आकार की वावल्ियाँ थीं, जिनमें सवच्छुजल 


भरा ुआ था ॥ १० ॥ 
#माणिक्यक्तसा पाना! सफाटिकान्तरकुट्टिमा) | 


फल्प्नोत्तल्वनाश्वक्रवाकापशेमिता। ॥ ११ ॥ 


. उन वावल्ियों में माशणिक्य की सीढ़ियाँ थीं और उनकी भीतरी 
तह स्फटिक पत्थर की बनो हुई थी | उनमें खिले हुए कमल ओर 
कुई के फूल शोभायमान थे | वहाँ चक्रशाक ॥ ११ ॥ 

दाद्यूहशुकसंघुष्ट इंससारसनादिता। | 
तरुमिः प्रुप्पशवलेस्तीरमेरुपशेमिता! ॥ १२ ॥ 
पपीदा. झुक, हँस, सारम, बाल रहे थे उनके किनारों पर 
फूलों से जद हुए रंग पिरंगे चृत्त लददरा रहे थे ॥ १२ ॥ 
प्रकारविविधाकारी! शेमिताश्च शिलातलेः | 
तत्रेव च बनेहिशे वैद्यमणिसब्निगे! ॥ १३ ॥ 
9 पाठान्तरे--/ माणिक्यव॒तलेपाना: ” । | प्रहान्तरे--/ पुष्पयत्धित्ष | । 
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उनके प्राकार रद्ढ विरज्जे और अदुसभुत पत्थरों से वने हुए थें। 
उनके चारों ओर पन्‍ने की तरह हरी ॥ १३ ॥ 
शाहले; परमेपेतां पुष्पितदुपकाननाम्‌ । 
तत्र संघर्षनातानां हक्षाणां पुष्पशालिनाम ॥१४॥। 
प्रस्तराः पुष्पशवला नभस्तारागणेरिव | _ 
नन्‍्दनं हि ययेन्रस्य व्राह्म॑ चेत्रर्थं यथा ॥ १५ ॥ 
दूब लगी हुईं थी। वहां के वृत्त मानों पारस्परिक इष्योवश 
फूलों से लद रहे थे | हवा के ऋऔ_लोकों से थ्रापस में ढकरा 
कर पुष्पित बृतक्तों के फूल नीचे की पथरीली ज्ञमीन पर विछ 
जाते थे। उस समय उनकी शोभा ऐसो जान पड़तो थो, मानों 
आाकाश में त्तारागण उदय हुए हों। जैसे इन्द्र का ननन्‍्दनवन ओर 
त्रह्मा का वनाया कुबेर का चैत्ररयवन शामसायम्रान देख पड़ता 
है॥ १४॥ १५ ॥ 
तथाभतं हि रामस्य कानन॑ सब्रिवेशनम | 
वहासनग्रहापेतां ताग्रहसमाहताम्‌ || १६ ॥ 
वैसी ही धोरामचन्द्रं जा को यह अशोकवाटिका (या श्रशाक 
वन ) शोभायमान थी । इस वाटिका में जगह जगह बैठने के लिये 
बैठक पड़ी हुई थीं और अनेक लतामगडप बने हुए थे ॥ १६ ॥ 
अशेाकवनिकां सुफीतां प्रविश्य रघुनन्दनः । 
आसने च. झुभाकारे पृष्पप्रकर भूषिते ॥ १७ ॥ 


ऐसी समद्धशालिनों श्रशोकवादिका में धोरामचन्द्र ज्ञी पधारे 
और एक वड़े सुन्दर फूलों से भूषित आसन पर ॥ १७ ॥ 


दिचत्वारिया: सर्गः ४०७ 


अकुंशास्तरणसंरती्ं राम! सन्रिसपाद है | 
सीतामादाय हस्तेन मधु मेरेयक शुचि ॥ १८ ॥ 
जे। पक कुश की चढाई पर विह्ठा हुआ था, बैठ गये। वहाँ 
सीता के भ्रपन निऊद्ध बैठा कर प्रपने हाथ से ल्छ मैरेय नामक 
मरद्रा, ॥ १८ ॥ 
पाययामास क्राकुत्स्थ। शचीमिव पुरूदर! | 
मांसानि च मुमृण्ठानि फलानि विविधानि वे ॥१९॥ 
काकुत्य श्रोरामचद्र जी ने सोता को चैसे ही पिल्लायी, जैसे 
इन्द्र प्पनी इन्द्राणी शर्चा को पिलात हैं। वहाँ पर अच्छे सुल्वादु 
मास और विविध प्रकार के फत ॥ १६॥ 
रामस्याभ्यवह्वाराथ किड्टरास्तृणमाहरन्‌ | 
उपान त्यंश्व राजानं तृत्यगीतविश्ञांरदा! ॥ २० ॥ 
भोरामचद्द के व्यवद्ाराथ टहल्ुओं ने तुर्त ला कर रख 
दिये। ( भांस मदिरा का थावश्यक अंग ख़प ) नाचना गाना भी 


श्रीरामचद्ध जी के सामने आरम्भ हुआ । वह नाच ( मासूली नाच 
ते था वढिकि ) नाचते गाने में निषुणों का था ॥ २० ॥ 


[अप्सरोरगसद्वाश्व किन्नरीपरिवारिता! | 

दक्षिणा रूपवत्यश्च ख्ियाः पानवर्शंगता। ॥ २१ ॥ 
उपादृत्यन्त काकुत्स्ं त्यगीतविशारदा! ।] 
पनोभिरामा रामासस्‍्ता रामे! रपयतां बर' ' 
# पुठिस्तरि-- कुशाल्तरणसंबीतते [" ढ 


ल्म्कः 


५०८ ' उत्तरका यड़े 


रपयामास परमात्मा नित्य परममषिता; 
स तया सीतया साधमासीने| विरराज ह ॥ २३ ॥ 
तद्न्‍तर अ्रप्सराएँ, नागिनें, किन्वरी व परम चतुर एवं रूपवती 

ख्लियाँ मदमाती दी गयीं | गाने नाचने में निषुण झ्थियाँ श्रीरामचद्ध 
ज्ञी के सामने नाचने लगीं। इस तरह मन के प्रसन्न करने वाली पुव॑ 
शड्गर किये हुए उन छियों का गान व नृत्य धोरम जो जानकी के 
साथ उत्तम ग्रासन पर बैठ देखते सुनते रहे ॥ ६२१ ॥ २५॥ २३ ॥ 

अरुन्धत्या ऋइवासीना वसिष्ठ इव तेजसा | 

एवं रामे झुदा युक्त) सीता सुरशुतेपमाम्‌॥ २४ ॥ 

रमयामास वेदेहीमहन्यहनि देववत्‌ | 

तथावयेविंदरते। सीताराघबयेश्चिरम्‌ || २५ ॥ 

धीराम जी ज्ञानकी सहित ऐसे बेटे हुए थे, मानों अरू्धती जो 

के पास वशिष्ठ जी बैठे हों। इस प्रकार ध्रोरामचद्ध जो देवकन्याओं 
के समान सीता जी का, देवताओं के तरद्द नित्य सन्तुए करने लगे । 
इस प्रकार ज्ञानकी के साथ विद्ार करते, करते श्रीरामचन्द्र ज्ञी के 
बहुत दिन वीत गये ॥ ४४७ ॥ २४ ॥ 

अत्यक्रामच्छुम; काल; शैशिरो भेगदः सदा | 

( २ 
दरश वर्षसहस्ताणि गतानि सुमहात्मना। | 
( 
प्राप्येवि विधान्भेगानतीतः शिशिरागपमः ॥ २६ ॥ 


क पाठान्तरे--"' सदालीने। 


| किसी किसी टीकाकार ने इसे प्रक्षिप्त माना है भौर यद्द जात भी ऐसा 
द्वी पढ़ता है । 


दिचलारिए सा ४०६ 


यहाँ तक कि, भाग विज्ञान के लिये सुलक्ायी शिशषिर ऋतु 
भी निकल गयो । इस प्रकार विविध प्रकार $ भेग पिज्ञास करते 
करते ओरमचद्ध श्रोर मोता जी ने बहुत वर्ष विता दिये। विविध 
भेगों के भेगते हुए शिशिर ऋतु भी निफल गयी ॥ २६ ॥ 
पर परमंकार्याणि कला पमेण पर्मवित्‌ | 
० रे 
गेष॑ दिवसभागपिमन्त/पुरगते5्भवत्‌ ॥ २७ ॥ 
धर्मामा श्रीरमचत्ध जो पूर्वान (दो पहर होने के पूर्व ) 
तक धर्मानुसतार सम्रप्त धर्मकाय कर, दिन का शेष भाग विताने 
के लिये रतवास में जाते थे ॥ २७ ॥ 
सीता देवका्यांणि कला पार्वाहिकानि थे | 
खभृुणामकरोटूजां सवासामकिशेषत। ॥ २८ ॥ 
स्लोता जी भी दिन $ प्रथम आधे भाग में समस्त देवकाये 
कर, विशेष ध्रद्धाम॒क्ति के साथ भ्रपनी सासों दी सेवा किया करती 
थीं। सेवा करते समय वे सर सासों के सम्मान मानती थीं ॥ २८ |] 
अभ्यगछत्ते राम॑ विचामरणासवरा | 
त्रिवि्टप सहत्राक्षयृपति्ट यथा बची ॥ २९ ॥| 
तदनन्तर वे विविध भाँति के वक्षाभूषण धारण कर भ्रीराम- 
चद्ध जी के पास जा कैसे ही बैठती थीं; गसे इद्धाणी इच्ध के पास 
ज्ञा बैठती हैं ॥ २६॥ 
हृ्ना तु रापवः पत्नी करयाणेन समख्दिताम | 
प्रहापमतु्ं ढेगे साधुसाध्विति चाबबीद्‌ ॥ ३० ॥ 
भीरामचन्द भी सीता जी के गर्भवतों देख, अ्रयत्त धानन्त 
है! “वाह वाह” कहने लगे | ३० | 


+ १० उत्तरकायडे 


अब्रवीच्च वराराहां सीतां सुरसुतेपमाम्‌ | 
अपल0ाभी वैदेहि अत्वय्ययं सम्ुपस्थितः | ३१ ॥ 
तदनन्तर देववाला के समान वरवणिनों सोता से ये कद्दने लगें-- 
दे देवि | तुममें गर्भधारण के लक्षण स्पष्ट देख पड़ते हैं ॥ ३१ ॥ 
क्विमिच्छिसि वरारोहे काम! कि क्रियतां तव | 
स्पितं कृत्वा तु वेदेही राम वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥३२॥ 
है वरारोदे | ग्तलाओ तुम्दारी इच्छा क्रिस वस्तु पर चलती 
है? तुम जा कही में तुम्हारी वही इच्छा पूरी कर ढूँ। इसके उत्तर 
में सीता जी ने पुसक्या कर श्रीराम जी से कहा ॥ ३२ ॥ 
तपावनानि पृण्यानि द्रप्डुमिच्छामि राघव । 
गज्नातीरेपविष्ठानामुषीणामुग्रतेजसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फलमूलाशिनां देव पादयूलाषु वर्तितुम्‌ । | 
एप मे परमः कामे! यन्यूछफलभेजिनाम॥ ३४ ।! 
अप्येकरात्रि काकुत्स्थ निवसेयं तपावने | 
तथेति च प्रतिज्ञातं रामेणाक्षिप्ठकर्मणा । 
विस्तब्धा भव वेदेहि श्वो। गमिष्यस्यसंशयम्‌ ॥ रे५॥ 


हे राघव | में पविच॒ तपाचनों के देखना चादती हूँ । गड़ातद 
'पर निवास करने वाले, उग्रतेजस्ती और फंलमूलाहारी ऋषियों 
की में चरणसेवा करना चाहती हूँ। हे दंव | यही मेरी परम 
कामना है । फल्लमूलभेजो मुनियों के पास तणेवन्र में यदि में 


9 पाठान्तरे--'' स्वयि में । ” | पाठान्तरे--“ रामे । 


५१२ उत्तरकायदे 


विज्ञय, मधुमतत, काश्यप, मद्ल, कुछ, खुराज्ि, कालिय, 
भद्ग, दन्‍्तवक्क, भर खुमागध, ॥ २ ॥ 
एते कथा वहुविधा; परिहाससमखिता। |, 
कथयन्ति सम संहृष्टा राघवर्थ महात्मनः ॥ ३ ॥ 
ये सव दृषित प्रन्त/करण से महात्मा भ्रीराम जी के सामने 
विविध प्रकार की हँसने वाली बातें फह रहे थे ॥ २॥ 
ततः कृथाया करयांचिद्रापद। समभापत । 
का; कथा नगरे भद्ग वतस्ते विषयेषु च ॥ ४ ॥ 
किसी छिड़े हुए प्रसड़ के बीच में ही धीरामचन्ध ज्ञी पूँछ 
बैठे--दे भद्द | आज कल्न भ्रयेष्यापुरो ओर राज्य में क्या चर्चा 
फैली हुई है ॥ ४ ॥ ५ 
मामाश्रितानि कानन्‍्याहु; पारजानपदा जनाः । 
कि च सीता समाभ्रित्य भरतं कि वे लक्ष्मणम्‌ ॥५॥ 
मेरे आश्रित पुरवासी ज्ञेग सीता, भरत, लक्ष्मण और 
शन्नप्न के विषय में क्या कहते हैं ! ॥ ४ ॥ 
किंतु शत्रप्नमुद्दिश्य केक्रैयी फिंचु मातरम | 
वक्तव्यतां च राजाना बने राज्ये व्रजन्ति च॥ ६ ॥ 
शन्रुघ्त के बारे में और मेरी माता कैकेयी के बारे में लोगों 
का क्ष्या मत है! क्योंकि (अधियारी ) राज्ञा की वस्ती ही 


में नहीं, पढिक्त तपखियों के शाश्रम्तों में भी बिन्‍दा होमे लगती 
ह६॥ ६ ॥ 


तिचत्वारिशः सर्ग; ५१३ 


एयमुक्ते तु रायेण भद्र! प्राज्नलिखवीत्‌ । 
स्थिता। शुभाः कया राजन्वतेन्ते पुरवासिनाम ॥७॥ 
जब धोरामचन्द् जो ने यह कद्दा, तव भद्र द्वाथ जड़ कर वेज्ञा-- 
दे राजन | पुरवासो जाग ते। भ्रोमदाराज की प्रशंसा द्वी करते 
हैं॥७॥ 
अय॑ तु विजय॑ साम्य दशग्रीववधाजितम । 
भयिष्ठं खपुरे पार। कथ्यन्ते पुरुषपभ ॥ ८ ॥ 
है पुरुषश्रष्ठ | दे सीम्य | अयेषध्या में ( आपकी द्वारा ) विशेष फर 
दृशानन का वध कर कड्ढा का सर करने की चर्चा पुस्वासियों में 
बहुत, हुआ करती है॥ ८ ॥ 
एबपुक्तस्तु भद्रेण राघवे! वाक्यमत्रवीतू । 
कथयस््र॒ यथातत्त्त॑ सवे निरवशेपतः ॥ ९ ॥ 
भद्र के इस प्रकार कहने पर आारामचद जी ने कद्ा-यह नहीं, 
वे लेग ते कुछ कद्दा करते हैं, चद मसव ज्यों की त्यों कदी ॥ ६ ॥ 
शुभाशभानि वाक्यानि #यान्याहु पुरवासिनः 
श्रल्ेदानीं श॒र्भ कुपा न कुयामशुभानि चे ॥ १० ॥ 
प्र्थात्‌.मल्ली बुरी ते जे। बातें वे कहते हों, से सब को | उन 
सव वातों के सुन कर, में अच्छा दी करूंगा और बुरे काम दोड़ 
दृगा॥ १०॥ 
कथयस्व च विश्वव्यी निर्भयं विगतज्वरः | 
कथयन्ति यया पारा! पापा जनपदेह च ॥ १६९ ॥ 


# पाठन्वरें--५ कान्याहु। । '! ५ 
वा० रा० 3०--हे३ 


५१४ उतरकायर्े 


हे भद्र | तुम निमय हा कर कही | शपतने मन में किसी प्रकार 
का सड्ोच मत करे। मैं ज्ञानना चाहता हूँ कि, पुरवाती और 
जनपद्वासी मेरे सस्वत में क्या बुरी तुरो दोक्ा टिप्पणी किया करते 
हैं॥ ११॥ 
राघवेणेवरुक्तस्तु भद्र! सुरुचिरं वच) | 
प्रत्युवाच महावाहु प्राझ्चलि। सुसमाहितः ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन खुन कर, भद सम्हत कर शोर 
हाथ ज्ञाड़ कर शति छुन्दर वचन वाला ॥ १२ ॥ 
: शुणु राजन्यथा पारा! कथयान्त शुभाशुभम्‌ | 
चत्वरापणरथ्यासु वनेषृपवनेषु चे ॥ १३॥ 
हे राजन ! वन, उपचन, हाठ वाट, और चैराहों पर पुरघासो 
जाग जे कुछ अच्छी दुरो वात ( भ्रापके सम्बन्ध में ) कह्ठा करते 
है, से में कहता हूँ, श्राप छुनें ॥ १३ ॥ 
दुष्करं कृतवान, राम! समुद्रे सेतुबन्धनम | 
० _ एक के #०७ %, को भ्दै 
अश्वतं पूर्वक! केश्रिदेवरपि सदानव! ॥ १४ ॥ 
वे ऋहते हैं--अओोरामचनू जी ने श्रति दृष्कर कार्य किया, जे। 
समुद्र पर पुल वौध दिया । हमारे पुरसतों ते तो क्षण, देवता 
दानवों ने भो ऐजी अनहानी वात नहीं छुनी थी ॥ १४ ॥ 
रावणश् दुराधपों हत) सवलवाहनः । 
वानराश्र वर्श नीता ऋक्षाथष सह राक्षसे! ॥ १५॥ 


श्रीरामचच्ध जी ने दु्धेध राचण के सेना तथा वाहनों सहित 
नष्ट किया है भार वानरों, भाल्ुओं और-राक्तसों के अपने वश में 
कर लिया है ॥ १५॥ . 


विचत्वारित: सर्गः ५१४ 


इेत्या च राबणं संख्ये सीतामाहुत्य राघव! 
अम्प पृष्ठत। कूला सबरग एुनरानयत्‌ ॥ १६ ॥ 
धोरामचन्द्र जो ने युद्ध में रावण का संदार कर, सीता का उद्धार 
फिया ते, फ्रिन्तु रायण ने जा सीता का स्पर्श किया था, इस पर 
उ््दूनि फुद्ध मा विचार न किया शऔ्रार वे सीता को प्रयोध्या में ले 
आयब॥ १६ ॥ 
काहशं हृदय तस्य सीतासंभागज सुखम्‌ | 
अद्ठुमाराष्य तु पुरा रावणेन वछाद्भुताम ॥ १७॥ 
जिस सीता के पदक रावण वरजेरी अपनो गेद में उठा कर 
ने गया था, उत्ती मीता के सम्भेग का सु शीरामचन्ध जी के 
मन में फ्यों कर अच्छा ज्ञान पढ़ता ४ ॥ १७ ॥ 
लद्भामपि पुरा नीतामशाकवर्निकां गतास | 
रक्षसां वशमरापन्रां कयं रामे। ने अकुत्तयति ॥ १८ ॥ 
रावण ने सीता का लड़ा में ले ज्ञा कर, वहां श्रशोकवादिका 
में रखा था और वर्दा खोता ( सालदों भाने ) रावण की मुट्ठी में 
थी ; इन सब बातों पर विचार ऋर, मद्दाराज़ के मन में ( सीता 
जी के प्रति ) घृणा क्यों उच्न्न नदीं देती | १८॥ 
अस्माक्रमपि दारेपु सहनीय॑ भविष्यति | 
यथा हि कुझुते राजा प्रा स्तमनुबतते ॥ १९ ॥ 
शत दम क्यों के भी स्त्रियों के ऐस दोपों के ( प्राँंछ बंद कर 
के) सद कोना पढ़ेंगा । क्योंकि राजा जैसा व्यवद्दार करता है, 
उसकी प्रज्ञा भी वैत्ता हो व्यवद्ार करती है ॥ १६ ॥ 
७ पाठास्तरै--+ कुत््यते |? 


४१६ + उत्तरकायढे. 


एवं बहुविधा वाचो वदन्ति, पुरवासिन; । 
नगरेपु च सर्वुषु राजन्‌ जनपदेषु च॥। २० ॥ 
है राजन ! सब नगरों ओर जअनपदों में प्रजाजन इसी ढंग को 
बहुत सी वारतें कहा करते हैं ॥ २० ॥ । 
- तस्येवं भाषितं श्रृत्या राघवः प्रमातेंवत्‌ | 
उवाच सुहृद। #सवान्कथमेतद्॒दन्तु मास || २१ ।| 
भद्र के इस प्रकार के वचन छुन धीरामचन्द्र ज्ञी परम व्याकुछा 
दे, ( चह्ाँ उपध्यित ) समस्त छुहदों से पु छुने लगे कि, क्या प्रजा 
जन ( सचत्ुच् ) मेरे बारे में ऐसी वातें कद्दा छुना करते हैं? ॥२१॥ 
' सर्वे तु शिरसा भूमावभिवाद्र प्रणम्य च | 
'प्र्युचू राषव दीनमेबपेतन्न संशय! ॥ २२॥ 
यह छुन ( वहाँ उपत्यित ) सम्रपंत जनों ने हाथ जोड़ और 
भूमि पर माया टेक, दुशवी हो, श्रोरामचन्द्र' जी से कहा--है प्रथिवी- 
नाथ | निरफदह यह वात एसो ही है ॥ २९ ॥ . 
श्रृत्वया तु वाक्‍्य॑ काकुत्स्थः सर्वेपां समुदीरितम | 
' विसजेयामास तदा वयस्थाञ्यत्रमूदनः || २ ॥ 
इति शिचत्वारिशः सर्गः॥ 
तब शन्रुसंहारकारी काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्र जी ने उन सव के मुख 


से ( भद्र के ऋथन' का ) भनुमेदन खुन, उन समस्त मित्रों के 
सपने अपने घरों के जाने की आज्ञा दी ॥ २३ ॥ 


उचरकाणएड का तंताल्ीसवां सगे समाप्त हुआ। 
6 + न 


$ पाठान्तरे--' सर्वान्कथमेतदूआवीथ । ” के ४ 


चंतुश्नववारिए सर्ग: 
विछनज्य तु हुहृदग बुद्धया निधित्य रापव | 
समीपे दवा/र्थमासीनपिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सब हितेपों प्ियों के दिदा कर और धपने भरत में कुछ विद 
फर, पास खड़े हुए द्वारपाज से श्रीरामचद्ध जी वाले ॥ १ ॥ 
शीप्रमानय सामिग्नि रक्ष्पणं गुभरक्षणमर | 
भरत व मह्ाभागं भ्न्नप्नमपरामितम ॥ २ ॥ 
तुप्त शीघ्र ज्ञा कर सुमित्नानन्दृत एवं शुभलत्तणसम्पन्न लक्मण, 
महाभाग भरत श्र प्रजेय शन्नप्त के जिया जाओगे | २॥ 
रामस्य वचन अरलाद्वा/रथे। मूर्षिन कृताझकिः | 
तक्ष्मणस्य गृह गला प्रविवेशानिवारित! ॥ ३ ॥ 


द्वारात्न भीणमचद जी की यह ग्राज्ञा छुतते ही ह्य जड़, 
सोस नवा, पहले .वढ़ो फुर्तों के साथ बिना रोकयेक्न लक्मण जी 


के घर में गया ॥ ३ ॥ 
उबाच सुगहात्यान॑ वर्धयित्रा झताझ्हि! | 
दष्टुमिच्छति राजा ला गम्यतां तत्र मा चिरमू ॥ ४ ॥ 


वहाँ जा उसने लहमण जो को प्रणाम कर उनसे कहा--महा- 
राज्ञ प्रापपसे मिज्ला चाहते दें; प्रतः प्राप वहाँ अति शीघ्र 


“कधार | ४ ॥ 


ध्रश्य उचरकाणडे 


वाहमित्येव सामित्रि! कृत्वा राघबशासनग | 
प्राद्रवद्रथामारुक्ष राघवस्य निषेशनम ॥ ५ ॥ 
तव लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी की शआज्षा छुन, कद्दा 
“बहुत अच्छा ” | फिर वे रथ में बेठ, बड़ी ठेल्ली से श्रीधमचन्द्ध 
जी के भवन की ओर रचाना हुए ॥ ५ ॥ 
प्रयान्त॑ लक्ष्मणं दृष्ठा द्वान्‍स्था सरतमन्तिकाद | 
+ ५ 
उवाच भरत तत्र वधयिल्वा कृताक्षक्ति! ॥ $ ॥ 
लक्मण जी का ज्ञाते हुए देख, द्वारपाल विनीतभांव से भरत 
जी के पास गया और हाथ जाइ कर उनसे बाल्ञा ॥ $ ॥ 
विनयावनते भूल्वा राजा लां द्रष्ट्रमिच्छति । 
भरतरतु वचः श्रुत्वा दरा/स्थाद्रामसमीरितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसन्ने भरत ज्ञी से वड़ी अ्रधोनताई से कहा-- महाराज 
श्रापसे मिलना चाहते हैं| भरत जी द्वारपाल से भ्रीरामचन्द्र ज्ञी की 
यह आज्ञा सुन, ॥ ७ | ' 
,उत्पपातासनात्ण पद्धचामेव #महावरत) । 
हृष्ठा प्रयान्तं भरतं वस्माण! क्ृतान्ञकछिं! | ८ ॥ 
वे मद्रावली आसन ले तुरू्त उठ खड़े हुए और मारे जब्दी 
के ( सपारी आने की'प्रतीत्ता न कर ) पेदल ही चल्न दियें। भरत 
जी के जाते देख, द्वारपाल दाथ जोड़ कर, तुरन्त ॥ ८ ॥ 
शत्रुप्नभवन गत्वा वता वाक्यमुवाच है । 
एल्मागच्छ रघुश्रेष्ठ राजा -तां द्ृष्टमिच्छति ॥ ९॥ 
# पाठान्तरे---* ययौवल्ली । हे 


चतुघावारिशः मर्गः ५१६ 
शत्षन्न के भवन में गया और उनसे भी यही वात कही कि, 
भारये मद्ाराज भाषसे ( शीघ्र ) प्रिल्ना चाहते हैं॥ $ ॥ 
गते। हि कक्ष्मणः पृ भरतथ महायश्ाः 
भत्ता तु वचन तस्य शत्रुध्न। परमासनात्‌॥ १० ॥ 
शिरसा वन्ध परणों प्रययो यत्र राघवः । 
द्वा/स्यस्वागम्य रामाय सवनिव कृताझलकि! ॥११॥ 
द्वारपात् के पुख से यह भी सुन कि, महायशल्तरी भरत और 
लह्मण जो पदिल्े दी चदाँ जा चुके हैं, शन्र॒प्न जी भी आसन होड़ 
तुरन्त 35 खड़े हुए और प्ृथिवी पर माथा टेक ( भीरामचन्द जी को 
बत्य कर प्रणाम कर ) मीरामचनद्र जो के भवन की भोर प्रस्थानित 
हुए। द्वारपाल ने द्ाथ ज्ञाड़ कर, श्रीरामचद्ध जी के सव ॥१०॥१ शा 
निवेदयामास तथा अ्रातन्खान्समुपरिथितान्‌ | 
कुमारानागवाज्छुला चिन्ताव्याकुलितेद्धिय! ॥२॥ 
भाधयों के थ्राने की छुचना दी | कुमारों का ध्रांना सुन, चिन्ता 
से विकल ॥ १२ ॥ 
. अवाउमुखा दीनमना द्वा/स्थं वचनमत्रवीत | 
प्रवेशय कुमार स्त्व॑ मत्समीपं लरान्वितः ॥ १३ ॥ 
नोचे के मुख किये उदास श्रीरामचन्द्र जो ने द्वारपात् से 
कद्दा--तुम शीत्र कुमारों की मेरे पास यहाँ लिया लाग्रो। ॥ १३ ॥ 
एतेषु जीवित महमेते 'प्राणा!प्रिया मम । 
आज्ञप्तासु नरेद्रेण कुमारा! #गुक्क वासस; ॥ १४ ॥ 


# पाठातरे-- शक्तेजसः । ।! 


५२० उत्तरकायडे 


क्योंकि ये ही मेरे ज्ञीवन भे श्राधार दें भार वे ही मेरे प्राणं- 
प्रिय हैं। थीरामचर्ध जी की आशा छुन सफेद पोशाक पहिने 
हुए तीनों कुचर ॥ १४ ॥ , 
प्रव्दा; प्राक्नल्ये भृत्वा विविशुस्ते समाहिताः | 
ते तु दृष्ठा मुखं तस्य संग्रह शशिन यथा ॥ १५ ॥ 
सन्ध्यागतमिवादित्य॑ प्रभया परिवजितम । 
वाष्पपूर्ण च नयने हृष्टा रामस्य पीमत! । 
हतशोभ॑ यथा पत्म मुख वीक्ष्य च तत्य ते ॥ १६ ॥ 
वष्ठी सावधानों से और हाथ जोड़े हुए भ्रीरामचन्ध जी के 
भवन के भीतर गये । उन ज्लञागों ने भ्रीरामचन्द्र जी का मुखमगइंल, 
ग्रहण लगे हुए चन्द्रभा की तरह श्थवा अस्तोन्तुल घूब की तरह 
मलिन देखा। उन बुद्धिमानों ने श्रीरामचद्ध जो को अ्राँखों में 
श्राँघू भरे हुए देखे । शाभाहीन कमलपु५्प क्री तरह भोरामचन्द्र 
जी फा मुख निहार, उन ल्ेगों ने ॥ १५ ॥ २६ ॥ 
ततेअमिवाद्य त्वरिता; पादा रामस्य मृधमिः । 
तस्थु! समाहिताः सर्वे रामस्ववश्रण्यवतंयत्‌ ॥१७॥ 
धीरामचन्द्र जी के चरणों पर प्राथा टेक इनके प्रणाम किया । 
तदनन्तर वे हाथ जोड़े खड़े रहे। किन्तु उस समय भ्रीरामचन्दर 
जी केवल श्राँखों से ध्राँत्ू वहाते रहे ॥ १७ ॥ 
तान्परिष्वज्य वाहुभ्यासुत्याप्य च महावल! 
आसनेष्वासतेत्युक्वा तते| वाक्य जगाद ह १८ ॥ 
( कुछ देर वाद ) श्रीरामचन्द्र जी ने दोनों भुज्ञाओ्ों से सव 


का ग्ते लगोया और उनसे आासनों पर बैठने कीो' कहा । 
तदनन्तर वे वाले ५ १८ ॥ 


24"आरनण्क -क ० ७७४१... ००/५+७ #फमा- कप नक 


पश्ुचत्वारिश। सगे ५२१ 


भवन्ते! मम्र सर्वे्ध॑ भवन्ते। जीवित मय | 
भवद्धिथ् कृत राज्यं पालयामि नरेश्वरा। ॥ १९ ॥ 
है नरवरो ! आप लग मेरे स्ंस्व हैं। आप क्षाग पेरे जीवना- 


' धार हैं। झापही की सम्पादित राज्य का मैं पालन करता हूँ ॥ ११॥ 


भवन्तः कृतशाब्ार्था बुद्धथा च परिनिष्ठिता! । 
सम्भूय च मदयेध्यमन्वेप्ठव्यों नरेश्वरा: ॥ २० ॥ 
आप लोग शात्रों में निष्णात और बड़े चतुर हैं ग्राप कोगों 
की समझ थच्दी है। भ्रतः आप ज्लाग मित्न कर, में जे। कहता हूँ, 
उस पर विचार करें ॥ २० ॥ 
तथा वदति काकुत्स्पे अवधानपरायणा। । 
उद्विग्रमनस! सर्वे किंचु राजाईभिधारयति | २१ ॥ 
इति चतुश्चत्यारिशः सगः ॥ 
- अब श्रीरामचन्द्र जी ने ऐसा कहा, तव तीनों भाई घवड़ा कर, 
बड़े ध्यान से सोचने लगे कि, देखें महाराज क्या कद्दते हैं ॥ २१ ॥ 
उत्तरकाणड का चवाल्ीसवां सर्ग समाप्त हुआ । 
पञ्नचतवारिशः सगेः 
कि 
तेपां समुपविष्टानां सर्वेपां दीनचेतसाम । 
उवाच वाक्य काकुत्स्पे मुखेन परिशष्यता | १ ॥ 
जब थे सब कुंवर उद्ास दो बैठ गग्ये; तव भ्ीरामचन्द्र जी ने 


घूछे मुँह से कद्दा-॥ १॥ 
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सर्वे शणुत भद्दे थे भा. कुरुध्॑ मनाउत्यथा । 
पैराणां मम्र सीतायाँ याद्शी वततते कथा ॥ २ ॥ 
है भाइयों | श्राप लोगों का भत्ता हो । में जो कुछ कह उसके 
विपरीत मत चलना । मेरी सोता के बारे में पुरवासियों का जामत 
है, उसे आप सब, छुने ॥ २॥ 
पैरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च॑ । 
वतते 
वतते मयि बीभत्सा सा में मर्माणि कृन्तति ॥ ३ ॥ 
पुरवासियों श्रार ज्ञनपद्वासियों में मेरे चारे में ऐसा भयानक 
अपवाद फैला हु है, जे मेरे भर्मस्थज्रों फो विदीर्ण करे डाजता 
है॥ ३ ॥ 
अहं किल कुले जात इश््वाकृणां महात्मनाम्‌ | 
सीता5पि सत्कुछ्े जाता जनकानां महात्मनाम ॥ ४॥ 
देखा, में महात्मा इक्चाकु के चंश में उत्पन्न हुमा हूँ और 
सीता भी मद्रात्मा ज्वक के कुलीनधंश की है | ४ ॥ 
जानासि त्व॑ यथा सै।म्य दण्डक्के विजने बने । 
रावणेन हृता सीता स. च विध्वंसिता मया ॥ ५ ॥ 


हे सास्य लक्त्मण ! ठुप् तो .यदद ज्ञानते ही हे कि, दृश्डकासर्यय 
में राचण ज्ञानको का हर के गया ,था। से।- उस दुरात्मा'का ते! 
सपनाश मेने कर ही डालो ॥ ४५॥ . ,. ...... . 
तत्र मे बुद्धिर्पत्ना जनकस्य सुतां प्रति । 
अन्रोषितामिमां सीतामानयेयं कर्थु पुरीम्‌॥ ६ ॥ . .. 
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लन्ड दी में प्ेरे मत में यह वात खबकी थी कि, रा्षस के 
घर में रही हुई तोता के में अपने गगर में कैसे के च्ूँ ॥ ६ ॥ 
प्रय्याथ ततः सीता विवेश ज्वरनं दा | 
प्रतक्षं तव सामित्रे देवानां हृव्यवाइन। ॥ ७॥ 
है लक्ष्मण | तुद्धारी प्रांवों देखी वात है कि, मुझे ( भपने 
सतीत्व का ) वि्वाप कराने के लिये सीता ने दृहकती हुई आग 
में प्रवेश किया था | तव हृश्यावदन अ्रप्निदेव ने प्कट ही ॥ ७ | 


अपापां मेयिलीमाह वायुथाकाशगेचरः | 
चद्दादित्यों व इंसेते सुराणां सल्रिवो पुरा ॥ ८ ॥ 


ऋ्षीणां चेव सर्वेपामपापां जनकात्मजाम | 
अर +_ ( प्री 
एवं गुद्धसमाचारा देवगरवंसबिषो ॥ ९ ॥ 
तथा ग्राक्रागल्यित वायु ने सोता को वोप्ररदित वतज्ञाया था । 
देवताग्ों और ऋषियों के सामने चद्र और दुर्य ते भी जावकी 
के पापरद्िित दोने ही की वात कह्दी थी । ऐसी झुद् चरित्र वाली 
सीता के देवता और गन्धतों के सामने ॥ 5॥ ६ ॥ 


लड्ढादपे महन्द्रेण मम इसे निवेदित | ...|“#& 
अन्तरात्मा व मे वेचि सीतां गुद्धां यशलिनीम्‌ ॥१०॥ 
ः नड्ढा में इन्द्र मे मेरे हाथ सौंपा था। ईसके ग्रतिरिद्ध मेरा 
प्रन्तरात्मा भी यही कहना है कि; यशस्विनी सीता शुद्ध है॥ १० ॥ 


तते। यहीत्वा वेदेहीमयेप्यामहमागत! | 
'अय॑ तु मे महाखाद! शोकथ हृदि काते॥ १६ ॥ 
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इसीसे में उसे अयोध्या में ले ग्राया था। किन्तु भव यह 
महापवाद मुझको बड़ा सता रहा है ॥ ११ ॥ 
पारापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च। 
अक्ीर्तियेस्य गीयेत छोके भृतस्य कस्पचित्‌ | १२॥ 
पुरवासों और जनपद्वाप्तों मेरो बड़ी निन्‍्दा करते दें । 
लेक में जिसकी निन्दा या बदनाभी फैल ज्ञाती है॥ १२॥ 
पतत्येवाधरमॉस्लेकान्‌ यावच्छब्द! प्रकीत्यंते । 
देवे («० 
अकीर्तिनिन्धते देवे! कीतिलेकेपु पूज्यते ॥ १३ ॥ 
वह व्यक्ति, ज्ञव तक उसको वह भ्रक्रीति फैन्नी रूती है, तव 
तक प्रधम ज्लाक़ों में पढ़ा रहता है | देववा भी श्रश्नीति-- 
( बदनामी ) को बुरा बतल्ाते हैं | कोरतिवान का सर्वत्र वहुप्पन 
समका ज्ञाता है ॥ १३॥ 
. कीस्थे तु समारम्भः सर्वेषां तुमहात्मनाम्‌ । 
अप्यहं जीवित॑ जद्यां युध्यान्वा पुरुषभा! ॥ १४ ॥ 
भ्तः महात्मा लोग कीतिसम्पादन के लिये सब प्रह्नार से 
डपाय किया करते हैं। हे पुरुषश्रेष्ठों | मैं प्रपने ज्ञीयत को प्रौर 
तुम क्षा्गों तक के ॥ १४॥ 
अपवादभयाद्वीतः कि पुन्जनकात्मजाम्‌ | 
तस्माद्भवन्त; पश्यन्तु पतितं शोकसागरे ॥ १५॥ 


धपवाद्‌ के भय से भीत दो, परित्याग कर सकता हूँ। फिर 
'सोता की तो वात ही क्या है। आप लेग देखे, में इस समय 
अकोति रूपी शोकसागर में डब रहा हूँ ॥ १४॥ /. ., 
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न हि पश्याम्यहं भूत॑ किशिहु!खमतेधिकम | 
श्वस्तवं प्रभाते सामित्रे सुमन्त्राधिष्ठितं रथमू | १६ ॥ 
इससे श्रधिक दुःख तो मुझे अन्य किसी भी प्राणी में नहीं 
देख पड़ता । हे क्त्मण | तुम फल सवेरे सुमंत्र से रथ झुतवा 
फर ॥ १६ ॥ 
आरहमसीतामारोप्य विषयान्ते समुत्यण । 
गड्गायारतु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मन। ॥ १७॥ 
और उस पर सीता के सवार करा मेरे राज्य के वाहिर छोड़ 
धाप्रो । गड़ा जी के उस पार महृपि वात्मीकि जी का ॥ १७ ॥ 
आश्रमो दिव्यसड्ञाशस्तमसातीरमाश्रित: | 
त्रेनां विमने देशे विदृज्य रघुनन्दन ॥ ६८ ॥ 
:तमसा नदी के तट पर दिव्य भाध्रम है | है लक्ष्मण ! तुम 
उसी जनशुन्य वन में सोता की क्रैद कर, ॥ १८॥ 
शीघ्रमागच्छ 3धसामित्रे कुरुष्य वचन मम | 
नचारिम प्रतिवक्तव्य! सीतां प्रति कथश्वन ॥ (३ ॥| 
शीघ्र लौट भाना | है लक्ष्मण ! तुम इतना मेरा कहना करी 
सीता के बारे में मुकसे कब्र भी मत कद ॥ १६ ॥ 
तस्मात्व॑ गच्छ सामित्रे नात्र काया विचारणा | 
. अप्रीति्िं परा मह्ं तवयेतह्नतिवारिते ॥ १९ || 
है लर्मण ! श्रव तुम जाश्री भौर इस वारे में भक्त बुरे का 
विचार मत करे | यदि तुम इसके लिये हुक शकीगे, ते में वहुत 


मम दोजगा ।९०॥_ _ ाोााए देऊँगा ॥ २० ॥ 


# पाठान्तरे-- भद्रे ते | !! 
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शापिता हि पया यूय॑ पादाभ्यां जीवितेन च्‌ | 
ये माँ वाक्यान्तरे त्रुयुरतुनेतुं कथश्वन | 
अद्दिता नाम ते नित्यं मदभीएविधातनात्‌ ॥ २१ ॥ 
में तुम्में अपने दोनों चरणों को शोर प्राशों की शपथ दिलाता 
हैँ कि, इस बारे मे तुम किसी प्रकार का अनुनय विनय घुखूसे मत 
करना । यदि करोगे तो मेरे अश्रभ्ोएकाय में वाथा पड़ेगी ओर 
में तुम्हें सदा अपना श्रदितकारी समरछूंगा ॥ २१ ॥ 
मानयन्तु भवन्तों मां यदि मच्छासने स्थिता। । 
इताद्य नीयतां सीता छुरुष्व वचन मम | २२ ॥ 
यदि तुम क्षेग मेरी आज्ञा मानते ही ते| में जा कहूँ से 
'करे | में कहता हूँ स्लीता के यहाँ से ले ज्ञा ऋर भेरो आज्ञा 
पुरी करे! ॥ २२॥ 
(९ ५ गड़गदीरे 
पूरगुक्तोषह्मनया गड्जातीरेष्इमाश्रमान । 
पश्येयमिति तस्याथ काम; संवत्यतामयम || २३ ॥| 
इसके पूे एक वार सीता ने मुझसे कहा भी था कि, में 
धोगड्ञातटवासी मुनियों के आश्रमों के देखना चाहती हूँ। ग्रतः 
ऐसा करते से उसका मन भी रह ज्ञायया ॥ २३ ॥| 
एवमुक्ला तु काकुत्य्यों वाष्पेण ऋषप्हितेक्षण: । 
न संविवेश ०] 0 
| से परमात्मा 'प्रात॒भिःपरिवारित) । 
शाकसंविमहृदये निशश्वास यथा द्विप: | २४ ॥ 
इति पश्चचत्वारिशः सर्गः | 
१ भ्रातुलि; परिवारित+--श्रातृन विंदज्य स्ववेइम प्रविवेभेह्य्व:। ( गोर ) 
# पाठान्तरे--*' पिद्वितानतः । 2? प पाठान्तरे---४ अ्रिदेश । ? 
 पाठान्वरे--  शोकइसंलमहदये। | !१ 
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यह कहते कहते प्रीशम्रचद् जी के मेत्रों में श्राप मर थराये। थे 
सं की विदा कर खं भी प्रपने भवन हें चत्ते ग्राये । उनका हद्य 
शेकसम्त्त दी गया और वे हाथी को तरह वी सांसे लेते 
॥ २४ ॥ 
उत्तरकाएह का पैतालोसवा सां पूरा हुआ | 
“आल 
पट्चलारिश सर 
०० 9 नन्कक 
तता रजन्यां व्युप्ठायां छक्षणो दीनचेतन! | 
तुगलमत्रवीद्वक्य मुखेन परिशुष्यता || ! ॥ 
जब रात बीती शोर भार हुफ्रा; तव उदास शरीर शुक्षवदन 
जद्मण जी मे सुमंत्र मे कहा | १॥ 
सारे तुरगान गीप्रान्योगयस रपोक्तमे | 
सासीण राजपनात्मीतायाबासन शुभ ॥ २ ॥ 


सीता हि रागबचनादाभ्म पुष्यकामणार | 
गया नेया फहपीणां शीप्रमानीयतां रथ। ॥ २ ॥ 
है सारे | श्रीयप्रवद्ध जी की भ्राह्षा है। तुम शीघ्रगामी घोड़े 
रध में जेती और रथ में सीता थी के बैठने येश्य विशोता 
विताओो । क्योंकि महाराज के श्राह्याहुसार सीता की प्ितरर्मा 
प्रूषियों के प्राभ्रम में ते चक्षता है। भरतः तुम शीघ्र रथ तैयार 
कर के के आशे | २॥ २ ॥ 


# पाठास्तो- कुद | 


५०८ उतस्तरकाणहे ' 


मुमन्त्रस्तु तथेत्युकत्वा युक्त परमवाजिभि! । 
ह ९ 
रथ॑ं सुरुचिरप्रस्यं स्वास्तीण सुखशय्यया ॥ ४ ॥ 
क्र 6 
अनीयेवाच सामित्रि मिन्नाणां मानवधनम | 
रथेड्यं समनुप्राप्तो यत्काय क्रियतां प्रभो ॥ ५॥ 
छुमंत्र-- जे श्राज्ञा ” कह कर और।रथ में उत्तम घोड़े जेत 
तथा सुखदायी मुल्लायप्र विद्वाने विद्ठा, रथ के भाये और मित्रों का 
मान वढ़ाने वाले ल्त्मण ज्ञी से बेले-हे प्रभा ! रथ तैयार है, 
श्रव जे। काम करना ही से कीजिये ॥ ४ ॥ ५ | 
एवयुक्त; सुमन्त्रेण राजवेश्मनि लक्ष्मण; | 
कप 
प्रविश्य सीतामासादय व्याजहार नरपेभ; || ६ ॥ 
नरश्रेष्ठ ज़दमण जी छुमंत्र के यह चचन छुन, राजभवन में सीता 
जी के निकट जां उनसे वेलले ॥ 5 ॥ । 
त्वया किलेष दृपतिवर वे याचितः पशु) । 
नृपेण च प्रतिज्ञातमातप्रश्ाश्रम॑ प्रति ॥ ७ ॥ , 


दे बेदृदि ! आपने श्रोमहाराज से श्रीगड्ृगभतठवासी , ऋषियों के 
धाश्रमों को देखने की प्राथंना की थो और उन्होंने आपको प्रार्थना 
मान कर आपके भआश्रमों के दिखाना स्वीकार किया था। शझतः 
का ने इस समय आपके के जाने के लिये मुझको श्राज्षा दी 
॥७॥ 


गज्जातीरे मया देवि ऋषीणामाश्रमान्‌ शुभान्‌ | 
शीघ्र गत्वा तु वेदेहि शासनात्पार्थिवरय न! ॥ ८ ॥ 


पद्चत्वारिण । सर । ११६ 


अतः है देवि ! आप भ्रोग्ातटयासी ऋषियों के पति 
प्राप्नमों की देखने के लिये चक्रिये। में महाराज की भ्राज्षा से 
आपके शीघ्र | ८॥ 
अरण्पे पुनिभिनृप्टे अवनेया मविष्यप्ि | 
एबमुक्तातु बेदेही रक्ष्मणेन महात्मना ॥ ९ ॥ 
मुनिसेवित वन में ले चूंगा। महाभा लक्षण जी के ऐसा 
कहते एर, सीता जी ॥ ६ ॥ 
पहपगतुर् हेगे गन चाप्यरोचयत्‌ | 
वासांसि व महाहाणि रतानि विविधानि व ॥ १० ॥ 
प्रथम हित हे जाने के तैयार दा गयीं। अर्दोंने ( धुनि 
पत्नियों 5 देने के लिये ) मूल्यवान्‌ तल भर विविध अार के 
रक्त अपने साथ लिये ॥ १० ॥ 
गुहील्वा तानि बेदेही गमनायेपचक्रमे | 
गमानि गुनिफवीनां दास्याम्याभरणान्यहम्‌ ॥ ६ १॥ 
इस कार यात्रा की तैयारों कर; उ्दोंने लक्षण जी से कहा 
है क्मण ! में मुनिपत्तियों के ये बहुमूल्य प्राभरण दूँगी ॥ ११॥ 
वन्नाणि वे महाहँणि पनानि विविधानि वे । ' 
सैमित्रिस्तु तमेशयुक्ला रधमारोष्य मेपिकीर ॥१२॥ 
इनके अतिरिक्त पढ़िया वद्ध ग्रौर विविध प्रकार के र्ादि 
में दान कहँगी । जत्ण जो ने “वहुत श्रच्धी बात है,” कह कर, 


' सीता जी की रथ पर वैठाया | १५॥ 
दा० रा० 580--२४ 
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प्रययो अऋशीघ्रतुरगं रामस्याज्ामनुस्मरन्‌ । 
» 0 
अन्नवीच्ध तदा सीता लक्ष्मण छक्ष्मिवधेनम ॥ १३ ॥ 
और धीरामचच्द जी की आज्ञा का स्मरण कर, वे शीम चलने 
वाक्षे चाड़ों के रथ मे बैठ चल दिये । उस सम्रय सोता ज्ञी ने 
कान्तियान लक्ष्मण जो से कद्दा ॥ १३ ॥ 
अशुभानि बहुन्येव पद्यामि रघुनन्दन । 
नयनं मे फुरत्थ गात्रोत्कम्पध जायते॥ १४ ॥ 
हे रघुनन्दन | इस यात्रा में मुझे बड़े बड़े श्रशकुन देख पड़ते 
हैं | देखा. इस समय मेरी दृहिनी आँख फऋड़क रही है और मेरा 
शरोर काँप रहा है ॥ १४ ॥ 


हृदय चेव सेमित्रे अखस्थमिव रक्षये | 
औत्सुक्यं परम चापि अधुतिथ् परा मम ॥ १५ ॥ 
है क्रमण | मुझे अपना हृदय भी रोगग्रस्त मनुष्य जैसा आन 
पड़ता है। मुझे बढ़ी उत्कशठा भी हा रही है और महान धरगेयं से 
में विकल हूँ ॥ १४ ॥ 
शून्यामेव व पश्यामि पूथियीं पृथुलाचन । 
अपि खस्ति भवेत्तस्य भ्रातुस्ते भ्रावृवत्सल ॥ १६ || 
दें विशाक्षक्षाचन ! मुझे यह पृथिदी सुखशुन्ध देख पड़तो है। 
है प्रातृवत्सल ! क्ष्या तुख्दारे वड़े भाई का ते कोई अम्ड्भल नहीं 
हुआ १ ॥ २६ ॥ 


श्वश्रणां चेव मे वीर सर्वासामविश्षेषतः । 
पुरे जनपदे चेव कुशल प्राणिनामपरि ॥ १७ || 
# पाठान्तरे-- शीघ्रतुरी । ” 
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है वीर ! विशेष ऋर मेरी खासें ते। सव प्रकार से प्रसन्न हैं? 
पुरवासी श्र जनपद्वासी ता सव सऊुशल्न हैं ? ॥ १७॥ 
इत्यञ्ञलि कर्ता सीता देवता अभ्ययाचत । 
लष्ष्मणे5थ अतत भ्रुत्वा शिरसा वन्‍्ध मेयिलीम्‌ ॥१८॥ 
यह कद सीता जी हाथ जोड़ कर, देवताशों की मनोवी मनाने 
जगीं | तव सीता जी की सव बातें खुन, लह्मण जो ने सिर छुकका 
कर, सीता ज्ञी का प्रथाम किया ॥ १८ ॥ 
गिवमित्यत्रवीदूधी हृदयेन विशुष्यता । 
तते वासमुपागम्य गेमतीवीर आश्रमे ॥ १९ ॥ 
ओर हंदय + भाव के हृदय ही में दूवा कर, वनावटी प्रसनता 


प्रकट कर, वेक्षे--है देवि | सव मडुल है। तदनन्तर जाते जाँते 
लक्ष्मण जी गेममती के वीरवर्तों आश्रम में पहुँचे भोर रात भर 


वहीं रहे ॥ १६ ॥ 
प्रभाते पुनरुत्थाय से।मित्रिः सूतमन्रवीतू । 


येजयसर रथं शीध्रमथ भागीरथीनलम || २० ॥ 
सवेध देने पर लक्मण जो ने उठ कर, खुमंत्र से कहा शीघ्र 
रथ लेती | धाज्ञ में भागोरथी का जल ॥ २० ॥ 
शिरसा धारयिष्याम्रि त्रियम्बक इवोजसा | 
से।5श्वान्विचारयित्वा' तु रथे युक्तान्मनेजवान्‌ ॥२१॥ 
१ विचारयित्वा रथेयुक्तानश्वान्विचारयित्वा, प्रह्मह्प झापगपक्षित्रतला, अतिवाइब्यशिज्ित्रिवुत्ये 


इतल्धत: सम्चाल्य । ( शि० ) 
५ पाठान्तरे-+ तु त॑ । ” | पाठान्वरे-- व्यग्वक प्वते यथा । * 
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श्रीशिव जी की तरह अपने मस्तक पर धारण करूंगा ( श्र्थात्‌ 
गड्जा स्नान करूँगा । यह झाज्ञा पा कर, छुमंत्र ले मन के समान 
वेगवान थाड़ों का घुमा फिय कर, रथ में जाता ॥ २१ ॥ 
आरोहस्वेति बैदेहीं सृतः प्राज्ललिखिबीत । 
सा तु सतश्य वचनादारुरोह रथोत्तमम्‌ | २९ || 
और हाथ जेडु कर ज्ञवकनब्दिनी से कहा कि, आप रथ पर 
सवार दें।। सुमंत् के कहने से सीता ज्ञी रथ पर जा बेठीं ॥ २२ ॥ 
सीता सामित्रिणा साध सुमन्तेण च धीमता । 
आससाद विश्ञालाक्षी गड्ढां पापविनाशिनीम ॥२३॥| 
आनकी जी, लक्ष्मण जी और बुद्धिमान सुमंत्र ; तीनों उस रथ' 
पर बैठ कर वहाँ से रवाना हुए । चलते चलते विशाल्ात्षी जानकी, 
गडुग के तढ पर जा पहुँची ॥ २३ ॥ 
अथाधदिवर्स गत्वा भागीरथ्याजलाशयस्‌ | 
निरीक्ष्य लक्ष्मणो दीनः प्रस्शोेद महाखनः ॥ २४ ॥ 

( खबेरे के चक्षे हुए ) लद्मण जी ( जानकी सहित ) दोपहर 
होते होते भागोरथी धीगड़ा जी के तठ पर पहुँचे । श्रीगड़ग जी के 
देख, लक्ष्मश अपने के न सम्हाल सके । वे दुखी हे! ज्ञोर से सेने 
लगे ॥ २४ ॥ 

सीता तु परमायत्ता दृष्टा लक्ष्मणमातुरम | 
उवाच वाक्य पमज्ञा किमिदं रुबते लया ॥ २५ ॥ 

तब धर्मज्ञा सोता जी लक्ष्मण जी के भातुर देख प्रत्यन्त दुःखी _ 

है| उनसे वाली कि, है लक्ष्मण | तुम किस लिये शेते है ? ॥२५)॥ 


पट्चत्वारिशः समः ५३३ 


जाहवबीतीरमासाद विरामिलपितं परम | 
एक छह ० हय 
हपकाले किमथे मां विधादयसि छक्ष्मण || २६ || 
है लहमण ! मेरी बहुत दिनों से भ्रमि्ञापा थो कि, में गड्ढ 
जी के वीर पर चलूँ से में श्राज्ञ यहां शायी हूँ।से इससे ते 
ठुमके इस समय हफ्ति द्वेना था। इसके विपरीत तुप्त से रो कर 
मुझे दुःखी क्यों कर रदे दो ॥ २६ ॥ 
नित्य त्व॑ रामपार्खेधु वतसे पुरुषषभ । 
कचिद्विनाकृतस्तेन द्विरात्रं शोकमागत! ॥ २७ ॥ 
तुम सदा धोरामचन्द्र जी के पास रहते दो, झतपव क्या दे 
दिन का थ्रन्तर पड़ने से तुमका विधाद दो रहा है ॥ २७॥ . 
म्रापि दयिते राभे जीवितादपि लक्ष्मण । 
ने चाहमेव॑ शे।चामि गेवं त्व॑ वालिशों भव ॥ २८ ॥ 


हे लक्ष्मण | यद्यपि श्रोरात्र जी ते मुकका अपने प्राणों से भी 
धधिक प्यारे हैं; तथापि में तो दुल्ली नहीं दोवी। अता तुम ऐसा 
लड़कपन ( सुखेता ) मत करो ॥ श८ ॥ 
तारयख च माँ गड्गां दशयख च तापसान | : 
तते। मरुनिभ्यो द्ास्यामि वासांस्पाभरणानि चे ॥२९॥ 
हुम मुझे गज्जा फे उस पार ले चलते और वहाँ धक्के तपश्ियों 
के दशन करा! जिसते में उनके वल्ाभरण भेंठ करू ॥ २६॥ 
ततः कृत्वा महपीणां #यथादममिवादनम । 
तब चैकां निशाह्॒ष्य यास्यागस्‍्तां पुरी पुन; ॥ ३०॥ 


# पॉठॉस्तरे-- यथांवदर्भिवादनम | नल 


न 
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और इन मह्॒षियों के यथायान्य प्रथाम करूँ। तदस्तर एक रात 
वहाँ रह कर, ध्येष्यापुरों को मै।द चलूं ॥ ३० ॥ 
ममापि पत्मपत्राक्षं सिंहेररस्‍क कृशोदरस | 
तलरते हि मने द्वुष्ट राम॑ रमयतांवरम्‌ | ३१॥ 
क्योंक्रि मेरा मन भी उन कमलवयन, सिंह की तरह छाती 
वाले, ठशाद्र, पुरुषेत्तम श्रीरामचन्ध जी का देखने के लिये उता- . 
वला है| रहा है ॥ ११॥ 
तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा प्रशृज्य नयने शुभे । 
नाविकानाहयामास लक्ष्मण: परवीरह्दा । 
इयं च सज्जानोश्रेति दाशाः प्राक्लल्येज्वुवन्‌ ॥ ३२ ॥ 
सीता जो के ये बचन छुन कर, रिपुनाशकारों ल्द्मण जी ने 
ग्रपने दोनों सुन्दर नेत्र पोंठे और मल्लाहों का वुलाया। बुल्नाते हो 
वे थ्राये और हाथ जाइ कर बोात्ते कि, महाराज | नाव तैथार 
है ॥ ३२॥ 
तितीषुलेक्ष्मणो गड्ढां शुभां नावमुपारुदत्‌ | 
गड्ढीं सन्तारयामास लक्ष्मणस्तां समाहित) ॥ ३३ ॥ 
इति षद्चत्वारिशः स्गः ॥ ़ 
पुगयपलिला जानहवी के पार होने क्री इच्छा से लत्त्मण जी, 


सीता सहित नाव पर बैठे और वड़ी सावधानी से वे गड़्ा के पार 
पहुँच गये ॥ ३३ ॥ 


उत्तरकायड का लियालीसवां सर्ग पूरा हुआ | 


“ा#औऔ-- 


तप्तचलारिएः सगे 
[ नोद-यध्पि ४६वें सर्ग के! समाप्त करते हुए आदिकवि ने, एक 
ही इलोक में उक्षाण का प्रीगड़्ा जी के पार दै।दया लिख दिया है, तथापि 
इस पर में श्रोगगा जो के पर दै।ने को वर्णन विश्तार से क्रिया है। ] 
अय नाव॑ सुविस्तीणो नेपादी रापवालुण! । 
४ 
आररेह सम्रायुक्तां पवमारोप्य गेपिलीय ॥ | ॥ 
मल्नाहों को ज्ञायी हुईं सज्ञी सजञायी बड़ी नाव पर पहले जानकी 
जी की बैठा, फिर लक्ष्मण जी खयं उस पर सवार हुए ॥ १ ॥ 
सुनते सेव सरय स्थीयतापिति हक्षण! | 
उवाच शोकसन्त]) प्रयाहीति वे नाविकम ॥ २॥ 
तदूनन्तर मुमंत्र से कह्ा- तुम रथ सहित इसी पार रहो। ” 
फिर शाकाकुल दी मह्ठाहों से कहा कि--* नाव चलाओ। / ॥ २ | 
' ततरतीरम॒ुपागम्य भागीरथ्या। त लक्षण! | 
उबाच मैपिहं वाक्य प्राज्नलिवापसंहतः ॥ ३ ॥ 
ु धोगह़ा जी के उस पार पहुँच १९, लण जी ध्रंतों में आंत 
भर, गदुगद कर से सीता जी से वेल्षे ॥ ३॥ हर 


हृद्गत॑ मे महच्छर्य॑ यर्मादायेण पीमता | 
असिन्रिमितते वेदेहि ठोकर्य वचनीकृतः ॥ ४ ॥ 
है विदेदकुमार | ऐसे बुद्धिमान महाराज ने इस तिव्यकरम में 
हुक नियुकत,कर मुझे संसार में गिदा का पात्र बनाया है। इसक्िये 
यह कार मेरे हृदय में काटे को तरह चुभ रहा हैं।॥8॥ 
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श्रेयो हि मरणं मेज्य पृत्युवां यत्परं भवेत्‌ | 
नचास्मिन्नीदशे कार्ये नियाज्ये। लेकनिन्दिते || ५ | 
ऐसे लेकनिन्दित काम करने की भ्रपेत्षा ता, यदि में मर ज्ञाता 
तो बहुत ही भ्रच्छा था। मेरे लिये वड़ा भ्रच्छा दाता, यदि में इस 
ज्ञात में न फाँधचा जाता ॥ ४ ॥ 
प्रसीद च न मे पापं कतमहंसि शोभने | 
इत्यज्ञलिकृते भूमा निपपत स लक्ष्मण; ॥ ६॥ 
हे शामने ! तुम प्रसन्न ही | तुम मुक्के दोष मत देना | यद कह 
कर लक्ष्मण जी हाथ जोड़े हुए, ज़मीन पर गिर पड़े ॥ ६ ॥ 
रुदन्तं प्राज्नलि दृष्ठा काइन्तं मृत्युमात्मन! । 
प्ेयिली भृशसंविय्वा लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
जव लक्ष्मण जी द्वाथ जोड़े, पृथिवी पर गिर कर प्रपना मरना 
मनाने ह्गे, तव सीता ने लक्ष्मण जी की ऐसी दशा देख, अत्यन्त 
धवड़ा कर उनसे ऋद्दा ॥ ७ ॥ 
करिमिदं नावगच्छामि ब्रृहि तत्तेन लक्ष्मण । 
पश्यामि तवां न च स्वस्थमपि प्षेम्रं महीपते! ॥ ८ ॥ 
दे लक्ष्मण | मेरी सप्रक्त में नहीं श्राता कि, वात कया है ? 
छुक्के साफ साफ वतलाओ! | में देखती हैँ कि, तुम श्रति विकष्त हो 
से भहाराज्ञ तो सकुशल्न हैं ? | ८ || 
शापिताप्ि नरेन्द्रेण यक्तं सन्‍्ताप्रागतः || 
तदूब्याः सन्निषा महममहमाज्ञापयामि ते ॥ ९ ॥ 


सप्तवत्वारिशः सर्ग। ५१७ 


दे वत्स | तुमका महाराज को शपथ है | वतलाश तुद्धारे 
इस प्रकार सन्तप्त होने का कारण क्या है? में तुम्हें भाज्षा देती 
हैं॥8॥ ु 
वेदेशा चेयमानस्तु लक्ष्मणों दीनचेतनः | 
अवाइमुसा #वाष्पगले वाक्यमेतदुवाचह ॥ १० ॥ 
जब सीता जो ने इस प्रकार शपथ दी, तर लक्ष्मण जी बड़े 
दीन हो, नीचे के मुँद कर, गदगद कणठ से यह वाले ॥ १० ॥ 
श्रुत्वा परिषदे मध्ये हपवाद सुदारुणस | 
पुरे जनपदे चेव त्वत्कृते जनकात्मजे ॥ ११॥ 
हे जनकनन्दिनो | राजधानी और राज्य भर में तुम्हारे सस्व्ध 
में जे महादारुण ग्रपवाद फैला हुआ्रा है, उसे सभा में छुन, ॥ ११॥ 
राम! सल्तपहृदयो मां निवेध शहं गत! | 
न तानि वचनीयानि गया देवि तथाग्रत। ॥ १२॥ 
श्रीयमचन््ध जी बड़े दुखी हुए और घुसे ममस्त वृत्तान्त 
वतत्ा राजभवन में चक्षे गये। है देवि | वे सब वात, आपके 
सामने कहते येग्य नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
यानि राक्षा हृदि न्यस्तान्यमर्पालृए॒त; शत! | 
सा ले वक्ता इपतिना निदोषा मय सन्निधों ॥१३॥ 
मद्ाराज्ञ ने उनके अपने मन हो में छिपा कर रखा है। 


मैंने उन्हें सुना प्रवखुना कर दिया है।( उन बातों का सारांश यह 
औैकि) महाराज ने आपका त्याग किया है।कित्तु मेरी दृशि में 
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के पाठान्तरे--* वाष्पकर्स | !१ 


ध्ररे८ उत्तरकापष्टे 
आप सर्वथा निदोषा हैं अथवा महाराज्ञ ने मेरे सामने आ्रापको 
निदोष वतलाया दे ॥ १३ ॥ 
ये » देवि 
पारापवादभीतेन ग्राह्य॑ देवि न तेउन्यथा | 
आश्रमान्तेपु च गया त्यक्तन्या त्व॑ भविष्यसि ॥१४॥ 
परन्तु वे पुरवासियों के अपवाद से डरते हैं। आ्राप ग्रार कुछ न 
समझे में आपके यहाँ प्राश्रम के समीप छोड़ जाऊँगा॥ १४ ॥ 
राज! आशासनमादाय तयेव किल देहदम्‌ | 
तदेतज्जाइबीदीरे प्रह्मपीणां तपावनम्‌ ॥ १५ ॥ 
क्योंकि राजा की आज्षा और गभिणी स्री की अमिलाबा 
अवश्य पूरी करनी चादिये। अतः भ्रोगड्ञा जो के तढ पर ब्रह्मषियों 
के तपावन में ॥ १५ ॥ 
पुण्यं च रमणीय॑ च मा विषाद॑ कथा; शुभे । 
राज़्ो दशरथस्येव पितुर्मे मुनिषुद्द/ ॥ १६ ॥ 
सखा परमको विप्रो वात्मीकि! सुमहायशज्ञा! | 
पादच्छायामुपागम्य सुखमरय महात्मन! | 
उपवासपरिकाग्रा वस तव॑ जनकात्ममे ॥ १७ | 
जे! अ्रतिरम्य आर पवित्र है, में ग्रापका त्याग गा | आप यहों 
रहें ओर शेक् न करे । है शुभे ! मेरे पिता महाराज दशरथ के 
घुनिश्नेठठ, महायशस्त्री विप्र वाब्मीक्नि बड़े प्रित्न हैं। है सीते | अतः 
झाप उन्हीं महात्मा के चरणों में पहुँच, सावधानता पूर्वक उनकी 
सेवा करती हुई सुख से रहें ॥ १६ ॥ १७॥ 
# पाठान्तरे--४ शाप्रनमाज्ञाय तबेदं | !१ 
[| पाठान्तरे--" दशरथस्येएः | ? 





अप्चत्वारिणः स्मः ५३६ 


[ नाठ--महपि वाह्मीक्षि के छिये / विग्र ” एवं ' मद्रायशर्त्री ” का 
दिशेषण देना और उनछे अपने विता का म्रित्र बताना यह प्रकट करता है 
कि, पीता का वाल्मीकि के पास रहना अपवादसूकक ने होगा । | 

पतित्रतात्वमास्थाय राम॑ कृा सदा हृदि । 
श्रेयरते परम देवि तथा कूल भविष्यति ॥ १८ ॥ 
इति सप्तचत्वारिशः सर्गः ॥ 

है सीते ! आ्राप श्रीरामचद्ध जी का अपने हृदय में ध्यान करती 
हुई, पातित्रतधर्म क्वा पालन करे। बस इसोसे भ्रापका परम 


फल्याण हीगा ॥ १८॥ 
उत्तरकागड का सेंतालीसवां सर्ग समाप्त हुआ । 


ल्च+त 
अ्रष्टचत्वारिशः सगे: 


लक्ष्मणस्य बचा भुला दारुणं जनकात्मना । 
पर॑ विधादमागम्य वेदेही निपपात ह॥ १॥ 
जनकनन्दिनो महारानी चैंदेही भी, लद्मण जी के सुख से इन 
कहोर वचनों के सुन कर, भ्रत्यन्त ढुःखी हुई श्रार प्ृथियी पर 
गिर पड़ी ॥ १॥ 
सा मुहर्तमिवा्ंज्ञा वाष्पपर्याहुलेक्षणा | 
लक्ष्मणं दीनया वाचा उवाच जनकात्मणा ॥ २॥ 
वे कुछ देर भ्रवेत रह कर ४ठीं और श्राँलों में आंसू भर 
कर एवं दीन है लक्ष्मण जी से कदने लगीं ॥ ९॥ 


१8० उत्तरकायडे 


मामिक्रेयं तनुनून॑ खष्टा दु!खाय लक्ष्मण | 
धात्रा यरंयास्तथा मेज्य दु।खमू्तिः प्रदश्यते | ३ ॥ 
हे लक्मण | विधाता ने मेरा शरीर दुःख भागने ही के लिये 
बनाया है। इसीसे आज दुःख मुझे सू्ति धारण कर दिखाई देता 
है॥३॥ 
किंनु पाप॑ कृत पूष के वा दारेविंयेननित! । 
याऊं शुद्धसमाचारा लक्ता रृपतिना सती ॥ ४ | 
नहीं मालूम, पूर्वजन्म में मेंने क्या पाप किया था, अथवा 
किसका झ्ली से वियाग करवाया था, जिसके कारण भेरे शुद्ध 


चरिन्रा और पतित्रता होने परः भी भेटे पति से मेरा वियाग किया 
जाता है ॥ ७ ॥ 


पुराछमाश्रमे वास रागपादानुवर्तिनी | 
अनुरुध्यापि सामित्रे दु।खे च परिवर्तिनी ॥ ५ ॥ 
पदिले भी श्रीरामचन्द्र के साथ वन में वास कर धीरामचन्द्र के ' 

चरणों की सेवा की | किन्तु दे लक्ष्मण | आश्रम में रह कर दुःख 
मेलते हुए भी, मेने खामी के संग रहते के कारण उन दुः्जों के 
खुघ ही माना ॥ ५ ॥ 

सा कय ब्याश्रमे साम्य वत्स्यामि विजनी कृता । 

आख्यास्यामि च कस्याहं दु/ख॑ दुःखपरायणा ॥६॥ 
मी दे सैम्य | शव में इस जनशुन्य आश्रम में कैसे रह मक्कूगी ? 
में म्रदादु:खियारी किसके श्रागे श्रपना दुःख रोऊँगी ॥ ई ॥ 

किनु वक्ष्यामि मुनिषु कम चासत्कृतं प्रभे| । 

कस्मिन्वा कारणे लक्ता राघवेण महात्मना || ७॥ 


प्रष्चत्वारिशः सगे ४४१ 


दे लक्मण ! ऋषियों के पूछने पर में उनके क्या उत्तर दूँगी ? 
क्योंकि मेंने तो कोई दुष्कर्म क्रिया नहीं। फिर में इनसे महात्मा 
धोरमचद्ध द्वारा अपना परित्याग किये जाने का क्या कारण 
बतलाऊंगी ॥ ७ ॥ 
न सल्वथेव सामित्रे जीवितं जाहबीजले । 
० ० (फू ध्ु 
त्मेयं राजवंशरतु भतु्मे परिहस्यते ॥ ८ ॥ 
दे लक्ष्मण | में तो थ्रीगड़ा में कूद कर अपने प्राण गवां देती । 
पर ऐसा भी तो में नहीं कर सकती। क्मोंकि यदि में ऐसा करूँ 
ते राजवंश का ओर मेरे पति का परिहास होगा ॥ ८॥ 
यथाइं कुरु सोमिन्र त्यज्य मां दुःखभागिनीश । 
निदेशे स्थीयतां राह! शुणु चेदं वचे। मर ॥ ९॥ 
है छुमित्रानददन | तुम उनकी श्राज्ञा के भ्रवुसार दी काम 
करो । मुक्त दुःखियारों का यहां छोड़ ज्ञाओो। किन्तु भव में जे! 
कहती हूँ उसे छुना ॥ ६ ॥ 
श्वश्रणामविशेषेण प्राक्नलिपग्रहेण व । 
शिरसा वन्य चरणी कुशल ब्रृहि पार्यिवम्‌ ॥ १० ॥ 
पदिले ते विशेष कर मेरी ओर से द्वाथ जोड़ कर और चरणों 
में माथा टेक कर, मेरी सब सासों से और फिर महाराज से 
कुशल पू छुना ॥ १० ॥ 
हैः 
शिरसामिनते ब्रुय; सवासामेव लक्ष्मण | 
हक. ५ 
वक्तव्यथ्ापि ृपतिपमेंषु सुसमाहितः ॥ १९ ॥ 


है लद्मण | सब्र को धिर झुका कर मेरा प्रशाम कष्षना और 
परपने धर्म में सदा सावधान रहने वाले महाराज से कददना ॥ ११ ॥, 


५४२ उत्तरकायहे 


जानासि च यथा शुद्धा सीता वच्वेन राधव | 
भवक्‍त्या च परया युक्ता हिटा च तब नित्यश; ॥१२॥ 

हे रघुनन्दन | तुमको तो भत्री भाँति मालूम हो है कि, तुम्दारी 
सीता शुद्धचरित्रा हे श्रौर सदा तुममें भक्ति रखतो हुई तुर्दारा 
हित चाहती रहती है ॥ १२ ॥ 

अहं त्येक्ता च ते वीर अयश्योभीरुणा जंने | 
यज्च ते वचनीय॑ स्यादपवाद; समुत्यितः ॥ १३ ॥ 
मया च परिहतव्यं त्वं हि मे परमा गतिः | 
(७७ 
वक्तव्यश्रेव तृपतिधमेंण सुसमाहितः ॥ १४॥ 

हे धीर! तुमने पपवाद के भय से मेरा परित्याग.किया हैं। 
यदि घुझे त्यागने से तुम्हारा अपवाद नए्ट द्ोता हो, ते मुझे यद 
भी स्वीकार है । फ्योंडि मेरे लिये तो तुम्ही मेरी परमगति 
हो । यह वात तुम धर्म में सदा सावधान रहने वाले महाराज से 
कह देना ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

यथा भ्रावृषु वर्तेथास्तथा पोरेषु नित्यदा | 
परमे होष धर्मस्ते तस्मात्कीर्तिरतुत्तमा ॥ १५॥ 

( महाराज के ) जैसे तुम भाश्यों के साथ व्यवहार करते हो 
वैसे ही पुरवासियों के साथ व्यवहार करना | यही तुम्हारा करत्तेत्य 
है | इसीसे तुमका उचम से उत्तम कीत्ति प्राप्त होगी ॥ १५॥ 

यत्तु पारजने राजन्धमेंण समवाप्जुयात्‌ | 
अहं तु नानुशोचामि खशरीरं नरषभ ॥ १६ || 

( लद्मण यह भो कह देना कि ) जैसे हो वैसे परवासियों के 

अपवाद से तुम अपने को बचाओ अथवा धर्मसद्ित पुरवासियों 


५४४ उत्तरकायडे 


कह सके ओर महारानी की प्दक्षिणा फर उच्चलर से रोने 
लगे ॥ २० || 
ध्याला मुद्नते तामाह कि मां वक्ष्यसि शोमने | 
दृपूब न ते रूप पादों दृष्ठो तवानथें ॥ २१ ॥ 
फिर वे थाड़ी देर बाद ऊुछ् साच कर कहते लगे -दे शामने : 
यह तुम क्या कहती हो ? ( क्लि तुन मुझे देखते ज्ञाओ ) हे अबये ; 
मेने ता प्राज तहू सी तम्हारा हुप नहीं देखा । भरो द्राभ् ता 
सदा तुम्हारे चरणी हो मे रहा हू ॥ «२ ॥ 
कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहितां बने । 
इत्युकत्वा तां नमस्कृत्य पुननावमुपारुदत (| २२ ॥| 
फिर में क्रायमचल्ध ज्ञ! के पाठ पीदे इस 'र्जनवन में कस 
प्रकार तुमका देंख सकता हुँ। यह कह और बानी जी के 
नमस्कार कर, लक्षमण नाव पर चढ़े | २० || 
आर्राह पु]औनाव नाधिक चाभ्यचादयत्‌ | 
से गला चात्तर तार शाकृभारसमन्वित) ॥ २३ ॥॥ 
दर नाव पर सवार दो उन्होंने महाह से ऋद्ा--वाव उस पार 
ले चत्ता । इस प्रकार अत्यन्त दुःखी लक््मण गड्ा ज्ञी के उत्तर 
तठ पर शआाये ॥ २३ ॥ 
संमृढ इव दु।खेन रथमध्यारुहदृठुतम । 
मुहुमृद! राहत दृष्ठा सीतामनाववद्‌ ॥ २४ || 
शाक्त से विहल लक्ष्मण जो तुरन्त रथ पर सवार हुए, किन्तु 


वार बार पोछे को और क्र कर अनाथ को तरद ( बेटी हुई 
ज्ञानक्ा जो के इंखते जाते थे ॥ २७ ॥ 
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चेष्टन्ती परतीरस्थां लक्ष्मण; प्रययावथ | 
दूरस्थं रथमालेक्य रक्ष्मणं च मुहुमु हु! । 
निरीक्षमाणां तूद्षियां सीतां शोडः समाविश्ञत्‌ ॥२५॥ 
जद्मण जो ने देखा कि, दुखियारी मद्दारानी सीता गड़ा के उस 
पार छुठपटा रही हैं । ज्व सीता ज्ञो ने देखा कि, लक्तमण जो का 
रथ धीरे घीरे दूर निकल गया; तब थे श्लौर भी अधिक शेोकातुर 
दे गयीं ॥ २४ ॥ 
सा दुःखभारावनता यशखिनी 
यज्ञोधरा नाथमपर्यती सती | 
रुरोद सा बर्हिणनादिते बने 
महाखन दुःरपरायणा सती ॥ २६ ॥ 
इति अध्चत्वारिशः सर्गः॥ 
किर दुःखभार से दवी हुई पतित्रवा एवं यशल्रिनी सीता, 
झपने ल्वामी धोरामचनद्र जी को न देख कर, मयूरों से शब्दायमान 
उस वन में वड़े ज्ञोर से रोने लगी ॥ २६ ॥ 
उत्तरकापढ का अड़तालो बा सर्ग पूरा दुभा । 
ब-वॉिल-+ हे 
सगे 
एकोनपञ्मनाशः सगे 
ब्णम्_्महुँ. हि. स्‍००--मथ 
सीतां तु रुदतीं दृष्टा ते तत्र म्रुनिदारका! । 


आद्रवन्यत्र भगवानास्ते वास्मीकिस्म्रपी। ॥ १ ॥ 
या० र[|० 3०-३४ 


घछ६ उत्तरकायढे . 


बह महपये 
अभिवाद्र झुने; पादा मुनिपुत्रा महपये । 
सर्वे निवेदयामासुस्तस्यास्तु रुदितस्वनम्‌ ॥ २ ॥ 
उस स्थान के निकठ ही धुनिकुमार ( खेल रहे ) थे । जव उन्होंने 
सीता के रोते देखा, तव वे सब तुरन्त दोड़ कर, बड़े वुद्धिमान 
वांद्मीकि ज्ञीके पास गये श्र उनके चरणों में सीस नवा एस 
उनके प्रणाम कर उनसे सीता के रोने का हाल कहा ॥ १॥ २ ॥ 


अदृह्पूर्वां भगवन्कस्याप्येषा महात्मनः | 
पत्नी श्रीरिव संमेहाहिराति विक्वृतानना ॥ ३ ॥ 
वे बाज्े--भगवन्‌ ! जिसके पहिले हम लेगों ने कभी नहीं 
देखा, वह किसी बड़े आदमी की एक छ्ली बुरा मुंह वना धर्थात्‌ 
घुरी तरह थे रही है। रूप में वह लक्ष्मी के समान है ॥ ३॥ 
भगवन्साधु परयेरत्वं देवतामिव खाच्च्युताम्‌ | 
नथास्तु तीरे भगवन्वरख्री कापि दु!खिता ॥ ४॥ 
दे महँ | घ्राप चल कर उसे गड्ढा के किनारे देखिये। वह 
झ्री तो ऐसी ज्ञान पड़ती है, मानों स्वर्ग से कोई देवी घराधोम 
पर उतर थआयो है।। है भगवन | वह कोई छुन्दरी स्ली वहुत दुखी 
हो रही है ॥ ४ | 
दृष्ठाध्स्मामि; प्ररदिता हर शोकपरायणा | 
अनहां दुःखशोकाभ्यामेका दौना अनायवत्‌ ॥५॥ 
यद्यपि पह हुसी होने और शेक करने के येण्य नहीं है, 
तथापि चद्द बड़े शेक से विकल है और ध्यनाथ की तरह भ्रकेल्नी 


हु 


उच्चखर से रो रही है॥ ५॥ 
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#न छोनां माजुपी विश्व! सत्कियाब्स्याः प्रयुज्यताम्‌ | 
आश्रमस्याविद्रे च त्यामियं शरण गता ॥ ६ ॥ 
हमें ते वह मनुभ्य की खली नहीं जान पड़ती | आप चेन कर 
उसका सत्कार कीजिये | वह ग्रापके आश्रम के निक्रट ही है | वह 
वेचारो पतियता आपके शरण में आयी है॥ ६ ॥ 
त्रातारप्रिच्छते साथी भगवंद्वातुपहंसि ॥ ७ ॥ 
बह रत्तक की चाहना रखती है, श्रतः थाप उसकझ्नी (चन्न 
फर ) रक्ता फोज्िये ॥ ७ ॥ 
तेपां तु वचन श्रृत्वा चुद्धया निश्चित्य धर्मवित्‌ । 
तपसा रब्धचा्तु ध्ान्पाद्रवचत्र मेयिढी ॥ ८ ॥ 
उन मुनिकुमारों की ये बरतें छुत और ( ये।गव् से ) ध्यान 
द्वारा सर द्वाज जान कर, तपःप्रभाव से क्ञानरुपी चल्नु भों से देखने 
वाले मदर्षि चादमीक्ति, बढ़ी शीघ्रता से उस ओर गये, जिख ओर 
जानकी जी वैठीं हुई | रदन कर रहाँ थीं )॥ ८॥ 
त॑ प्रयान्तमभिप्रेत् शिष्या होने महामतिम्‌ । 
त॑ तु देशमभिभेल किखित्पद्भ्यां महामति। ॥९%॥ 
मद्यामतिभान बादमीक्नि जी के जाते देख, उनके शिष्य भी उनके 
पोछे जग बिये। ऋषि थोड़ी दी दूर तेज़ी के साथ पैदल चल 


कर, ॥ ६ | ; 
अ््यमादाय रुचिरं जाहवबीतीरमागमत्‌ | 
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9 कतक टीकाकार के मताबुतार ६ से !० संख्या तक के इछ्ोकों के 
श्रक्षिप्त माना है । ; 


ध४८ '. उत्तरकाणडे 


झध्य लिये हुए थे गड्डातट पर ( वैटी हुई श्रीजञानकी जी के 
पास ) पहुँच गये । वहाँ उन्होंने थीरामचन्द्र जी की प्यारी मद्दारानी 
ज्ञानकी जो अनाथ की तरद बैठी हुई देखीं ॥ १० ॥ 
तां सीतां शोकभाराता वास्मीकियुनिपुद्धव) । 
उवाच मधुरां वाणी रहादयन्निव तेमसा ॥११॥ 
मुनिश्ेष्ठ वात्मीकि शोक के मारे विकत सीता ज्ञी के अपने 
तंपेवल से हषित कर, मधुर वचन बेाले ॥ ११॥ 
स्मुपादशरथरय त्वं रामस्य महषी प्रिया । 
जनकस्य सुता राज स्वागत ते पतित्रते ॥ १२ ॥ 
तू दृशस्थ की पुप्रवधू, ओ्ोरामचन्ध की प्यारी पढरानी और 
जनक को पुत्री है | है पतिबते | में तेरा स्वागत करता हूँ॥ १२ ॥ 
आयान्वीचासि विज्ञाता मया धरंसमाधिना । 
कारण चैव सब मे हृदयेनेपलक्षितम्‌ ॥ १३॥ 
जिस समय तु यहाँ झात्ते को तेयार हुई थी, उसी समय मैंने 


यागवल से ध्यान द्वारा तेरे त्यागे जाने का कारण आदि समस्त 
वाते अपने मन में ज्ञान ली थीं ॥ १३ ॥ 


तव चेव माहाभागे विदितं मम तत्त्वत) ! 
सब च विदितं मह्ं त्रेेक्ये यद्धि बरतते ॥१४॥ 
हे महाभागे| में तेरे शुद्धाचरण वे भी मल्ती भाँति ज्ञानता 


हैं, प्योंकि नेलाक्य की सब वातें मुझे ( यहां बैठे वेठे दी यागवल्ल 
से ) मालूम हैं॥ १४ ॥ 


पकोनफश्माशः संग 


अपापां वैध #सीते ते तपेलव्भेन चह्ुपा | 


विश्वव्था पव वेदेहि सात पयि बरसे १५ ॥ 
देसीते | में प्रपने तप द्वार प्राध्त दिव्य दृष्टि द्वार तुझे 


पापशुला ज्ञानता हैं। हे जानकी | भव मिधिन्त है कर मेरे 


सम्रीप हू ॥ ४ ॥ 
आश्रमसस्‍्माविद्रे मे तापस्यस्तपत्ति सिविता। । 
तास्तां बसे यथा वरत्स पाहपिष्यन्ति निलेश! ॥ || 
मेरे आश्रम के निर्केट ही धनेक तपलिनी तप करती हैं। है 
बेटी | पे सं श्पनी वेटी की तरद तेरा पालन करेंगी ॥ १६ ॥ 
द्ध्य प्रीच्छ ल॑ विश्वव्धा विगतम्वरा | 


यथा खगहमम्येत्य दिषाद चैव मा कपः ॥ १४ ॥ 


बह भर्थ के ग्रौर प्रपते मन के सावधान कर, सम्ताप 
हो ज्ञा और जिस प्रकीर ईं श्रपने धर में रहती थी। उसी तरह 


( वेखटके ) यहाँ रह । भव दुत्ली मत है।॥ १३ ॥ 


अल्वा तु भाषितं सीता गुने! परममदूधुतम । 


शिरता वन्य चरणा तमेत्यार कृवाझलि। ॥ (८॥ 


सीता में महषि दाह्मीकि के मत परम अ बचनों के 
नह्े चरणों में लिए रक्ष उतकी प्रशाम किया और दाथ 


ह कर उतकी वात मर्द ह्ली॥ ऐप ॥ 
त॑ प्रयारत मुर्नि सीता प्राझहि। पृष्ठोशवगाद्‌ | 
त॑ दषटा मुनिमायालत बैदेशा पुनिप्यः | 
चेदमबुबन ॥ १५ || 


गा युक्ता वचन 


५ पारान्तरे-- सीते था । 


५५० उत्तरकायद 


जब मुनि वहां से शपने प्राश्रम क्री ओर कैट कर चले, तव 
सीता भी हाथ जोड़े हुए उनके पोछे दोलीं | मुनिराज् के 
जानकी सद्दित श्ाते देख, मुनिपत्नियाँ भागे वढ़ "एवं दर्षित हो, 
उनसे यह कहने लगीं ॥ १६ ॥ 
स्वागत ते मुनिश्रष्ठ चिसस्यागमनं च ते । 
अभिवादयामस्तां सर्वा उच्यतां कि च झुमेहे ॥२०॥ 
है प्रुनिश्रे्ठ | ग्रापका स्वागत है।इस वार हम लोगों के 
बहुत दिनों वाद श्रपके दर्शन मिलते । हम सब आपके प्रणाम 
करती हैं | थाज्षा दीजिये, दम कण करें ॥ २० ॥ 
तासां तद॒चन भ्रुत्वा वास्मीकरिरिदमबवीत । 
सीतेय॑ समनुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमत) ॥ २१ ॥ 
उन सव के ये वचन सुन, महषि वाह्मीकि जी ने कहां-- 
बुद्धिमान महाराज श्रीरामचन्र जी की यह भार्या यहाँ धायी 
“ है॥२१॥ 
स्तुपा दशरंथस्पेषा जनकस्य सुता सती । 
अपापा पतिना लक्ता परिपादया मया सदा ॥२२॥ 
यह महाराज दशरथ की .पुत्रवधू ग्रार महाराज जनक की 
छुशील्ा बेटी है । इसे बिना प्रपराघ ध्यर्थात्‌ ( निषफारण ) इसके 
पति ने त्याग दिया है। यह पतिश्वता श्र निर्दोषा है। में प्राव सदा 
इसका पालन करूँगा ॥ २२॥ 
इमां भवन्त्य; पर्यन्तु स्नेहेन परमेण हि। 
गैररवान्मम वाक्‍्यात्न पूज्या वेस्तु विशेष! ॥ २३॥ : 


पश्चाशः सर्गः ५४१ 
मेरे कथन का गौरव मान कर, भ्राव सत्र भो बड़ी प्रीति 
के साथ पम्मानपुर्वक इसकी रक्ता करें ॥ २३ ॥ 
महुमुहुथ वेदेहीं अम्णियाय! महायश्ञा! । 
स्वम्ाश्रमं शिष्यह्षतः पुनरायान्मद्गतपा! ॥ २४ ॥ 
इति एक्रानपश्चाणः से: ॥ 
इस प्रकार वार वार महायशस्त्री और भद्दातपप्ली वात्मीकि जी 
उन तापधियों को भत्नो भांति सम्रफ्रा और जानकी जी के उन्हें 
सोंप, शिष्यों सहित अपने ग्राश्रम में चक्षे भाये ॥ २४ ॥ 
उत्तरकाण्ड का उनचासवां सर सम्राप्त हुआ । 
न 
९ 
पश्माशः सर 
मविर्ल ७ दि » 
हृष्ठा तु मेयिलीं सीतामाश्रमे संप्रवेशिताम | 
सन्तापमगमदघोर॑ लक्ष्मणों दीनचेतन! ॥ १ ॥ 
सीता ज्ञी का चाद्मीक्रि के ग्राश्रम में गयी हुई देख, लक्ष्मण 
मी अत्यन्त दुःखित दो, १हुत उदास हुए ॥ १॥ 


[ नोठ--इससे जान पढ़ता है कि, छक्मण प्रथम कुछ दूर चढ्षे भाये 
और फिर जानडी जी के वाब्मीकिभश्रप्त में जाने की मतीक्षा में, कहीं छिपे 


खड़े रहे थे । ] 
अव्वीच् महातेजा! सुमस्त्र मन्त्रसारथिम्‌। 
सीतासन्तापर्म दुःख पश्य रामस्य सारये ॥ २ ॥ 


। प्रथिधाय--वापतीन! इल्ते दत्ता । ( गे।* ) 
# पाठन्तरे-- परिदाय ”” । 


घ५ उत्तरकायडे 


वे महातेज्नखी, परामर्श द्वारा सहायता देने वाले सारथी सुमंत्र 
से वेज्षे--दे श्रीयमचन्द जी के सारथि | देखे सीता जी के सन्‍्ताप 
का चृत्ताग्त सुन कर, शरीरामचन्द्र ज्ञी का वड़ा दुःख होगा ॥ २॥ 
तते दुःखतरं किंतु राधवस्य भविष्यत्ति | 


पत्नीं शुद्धसमाचारां विर्ज्य जनकात्मजाप्‌ ॥ हे ॥ 
इससे वढ़ कर भ्रीरामचन्द्र ज्ञो के ओर ध्या दुःख दे सकता 
है. कि, महाराज्ञ के अपनी शुद्ध चरिभा पत्नो जानकी त्याग देनी 
पड़ी ॥ ३ ॥ 
व्यक्त देवादह मन्‍्ये राघवस्य विनामव्‌ | 
वैदेश्ला सारथे नित्य देव॑ हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ४॥ , 
दे सारथे | जानकी जो का यद वियाग महाराज को अद्गष्ट के 
से प्राप्त हुआ है। मुझे तो इस बांत का अब निश्चय हे गया है 
कि, देव के फेई भी उल्लडुन नहीं फर सकता श्र्ात्‌ भाग्य के लिखे 
का कोई नहीं मिदा सकता ॥ ४॥ 
ये हि देवान्सगन्धर्वानसुरान्सहराक्षसेः । 
निहन्याद्राघव; क्रद्ध/ स देव॑ पयपासते# ॥ ५ ॥ 
देखे, जे क्राध में भर, पेचता, गन्धर्व देध्य भार राक्तसों का 
नाश कर सकते हैं, वे श्रीरामचन्ध जी ( भी ) देव के वशोभूत 
हुए देख पड़ते हैं ॥ ५ ॥ 
पुरा राम! पितुवाक्याइण्डके बिजने पने | 
उपित्वा नव वर्षाणि पश्च चेव महावने ॥ ६ ॥ 


देखे न, पहिले तो उन्होंने पिता को थ्राज्ञा से चादहवर्ष 
निर्जेन दशइकवन में घास किया ॥ ६ ॥ ह 





9 पाठान्तरे--० दैवमनुचतंते | 


पश्चाशः सर्गः ५४३ 


ततो दु/खतरं भूयः सीताया विश्रवासनम । 
पाराणां वचन श्रृत्वा दक्नंसं प्रतिभाति मे ॥ ७ ॥ 
परन्तु उससे भी शधिक्ष उनके लिये यद्द सीता का त्याग रुपी 
दुःख है, जे। नगरवासियों के वचनों के कारण उनको प्राप्त हुआ 
है। मेरी समझ में तो उनका यह कार्य बड़ा ही निष्ठुर है॥ ७॥ 
को नु धर्माश्रय! छत कर्मण्यस्मिन्यशोहरे | 
पथिलीं #समनुप्राप्! पारेईनार्थवादिभि! ॥८॥ 
हे सुमंत ! न्यायशुन्य भ्र्थात्‌ अनुचित वात कहने वाले, नगर- 
वासियों के कथन मात्र से सीता का त्याग जैसा यशनाशकारी कर्म 
कर वेठना--कानसा ( बड़ा ) धर्म का काम है? ॥ ५॥ 
एता वाचो बहुविधाः भ्रुत्वा लक्ष्मणभाषिता! | 
सुमन्त्र! श्रद्धया प्राज्ञो वाक्यमेतदुवाच है ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार की त्द्मण जी को अनेक बाते छुन, बुद्धिमान 
सुमंत्र भ्रद्धापयक झदने लगे ॥ ६ ॥ 
3] मित्र प्धि 4 
न सन्तापस्तवया कार्य! सामित्रे मैथिली प्रति | 
दृ्मेतत्पुरा विभे! पितुस्ते लक्ष्यणाग्रत! ॥ १० ॥ 
भविष्यति हहं राम दु/सभ्राये। विसेर्यभाक्‌ | 
प्राप्ययते च महावाहुर्पिप्रयोगं /प्रियेद्र तम॥ ११ ॥ 
हे सैमरित्र ! तुम मेथित्री के लिये दुःझी मत है । है 
कह्मण ! दुर्वासा ने तुम्दारे पिता के सामने ही इस वात 


_केा विचार कर निर्णीत कर दिया था कि, श्रीरामचद्ध प्रायः _ 


# पाठान्तरे--' प्रति सम्प्राध्त ।? | प्राठात्तरे--' दुशखप्रायापि 


सौज्यभाक ! ” [ प्राढास्तरे--“प्रियैत॒वत्त्‌। ” 


५५७ उचरकायढ़े 


दुखी ही रंगे और उन्हें छुख्व नहीं प्रिज्ेगा। उनका अपने 
प्यारे ज्ञनों से शीघ्र ही वियोग हीगा ॥ १० ॥ ११॥ 

ता चेव गंयिल्वीं चंद #शनत्रप्नभरतों तथा | 

सन्त्यनिष्यति परमात्मा कालेन महता महान ॥ १२॥ 

सीता द्वी के क्या-यह धर्मात्मा महाराज्ञ तो कुछ अधिक 

समय बीतने पर, तुमे, शब॒घ्न का आर भरत ज्ञी के भी: 
व्याग देँगे | १२॥ 

इदें लगि न वक्तव्यं सापित्रे भरतेडपि वा | 

राज्ञा वे व्याहतं वाक्य दुर्वांसा यदवाच है ॥ १३॥ 


है लत्मण ! यह वात तुप्र भरत और शात्रप्न से भी मत 
कहना | जिस समय, वड़े भदाराज़ ( दशरथ ) ने दर्घासा से 
तुम क्षागों के बारे में पूछ्धा था, तव उन्होंने यह बान ॥ १३ ॥ 


!महाजनसभीपे च मम चेव नरपभ | 
ऋषिणा व्याहृतं वाक्‍्यं वसिप्ठत्य च सन्रिषो ॥१४॥ 


मेरे और चशिष्ठ ज्ञी के सामने महाराज्ञ ( दशस्थ ) से यह वात 
ही थी ॥ १७ ॥ 


ऋषेस्तु बचन॑ श्रुत्वा पामाह पुरुषपेभः । 
छत न झचिदेव ते वक्तव्यं जनसनबरिधों | १५ ॥| 


दुर्वासा की यह वात सुन मदाराज दशरथ ने मुझसे कहा था 
कि, है. छूत | तुप्त इस वात के क्िसी( घ्न्‍्य ) ज्ञन के सामने 
मत कहना ॥ १४ ॥ 


३ मद्ाजनवसमीपे--दशरथप्तमोप इत्यथें: | ( गो० ) 
9 पाठान्तरे--* शत्रुघ्ठभरताबुभौ । ” 


पश्चागः सांः ५४४ 


तस्याहं लोकपालस्य वाक्य तत्युसमाहितः | 
मैवनालवदत कुर्यामिति मे सोम्यदर्शनम ॥ १६ ॥ 
इसी से, ज्ञाकपाज्-समान महाराज के मना कर देने से भ्राज 
तक यह गत #िसी से नहीं कहीं थ्र्यात्‌ छिपा कर रखी। क्योंकि 
मेरे मतानुसार इतने बड़े मद्दाराज्ञ की थ्राज्ञा दाना उचित 


नहीं था॥ १६ ॥ 
सर्वेभेव न वक्तव्य मया सौम्य तवाग्रतः । 
यदि ते श्रवणे भ्रद्धा भ्रयतां रघुनन्दन ॥ १७॥ 
दे सैम्य ! मुझे ते तुमसे भो यह वात किसी दशा में भी 
कहनी उचित नहीं है। किन्तु दे रघुनन्दन | यदि तुम सुनना 
चाहते दी ते में कदता हैँ; " छुनिये ”॥ १७ ॥ 
यथप्यहं नरेन्द्रेण रहस्य आावितं पुरा | 
तथाप्युदाहरिष्यामि देव हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
यथपि पूर्वकात्न में यह वात बड़े महाराज ने मुझे पकान्त 
में सुनायी थी, तथापि में इसे तुमसे कहता हैं। क्योंकि भाग्य ते 
पप्तिट है ॥ ९८ ॥ 
येनेदमीहश प्राप्त दु!खं शोकसमन्वितम्‌ | 
न त्वया# भरतस्याग्रे शत्रु ध्नस्यापि सन्निभो ॥१९॥ 
भायद्वीप ही से तो इस प्रकार का दुःख और शोक प्राप्त 
हुआ है। ते भी यह गूढ़वात तुम भरत और शत्नप्न से मत 
कह देना ॥ १६ ॥ 
# पाठान्तरे-- भरते वाच्य । /! 


५५६ उत्तरकायडे 


तच्छुत्वा भाषितं तस्ंय गम्भीराथपद महत्‌ । 
तथ्य ब्रहीति सोमित्रिः सतत त॑ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 
इति पश्चाशः समेः ॥ 


सुमंत्र के इन गम्भीर बचनों को छुन, लक्ष्मण जो वेले--दे 
खूत | तुम समस्त दूचान्त ज्यों का त्यों कद्दो ॥ २० ॥ 


उत्तकाणड का पचास सर सप्राप्त हुआ | 


उत्तरकाण्ड का पूवाद्ध समाप्त हुआ | 


हा तट हे 
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| भ्रीः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायशसप्तापनक्रमः 

श्रीवेष्णवसम्धदाय! 

>> ०००० 

प्वमेतश्ुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु व । , 
प्रव्याइरत विल्लव्धं बल विध्े॥ प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेर्षा परामव: । 
येषामिन्दोवरश्यामे। हृदये सुप्रतिछ्ठितः ॥ २ ॥ 
काले पर्षतु पर्जन्यः पूृथिदी सस्यशालिनी | 
देशा5यं ज्षाभरहितो आ्राह्मणाः सन्तु निर्भया! ॥ ३ ॥ 


कावैरी वर्धतां दात्ते काक्षे व्षंतु वासवः । 
भीरडुनाथे। जयतु श्रीरदु्ीध वर्घताम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयर्ता 

न्याग्येन मार्गेण मद्दी मद्दीशाः । 
शेबाह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लेकाः समस्ताः छुखिना भवन्तु ॥ ४ ॥ 
महल केसलेन्द्राय मदनोयगुण ब्यये । 
चक्रवर्तितनुज्ञाय सार्वमामाय मडुलम्‌ ॥ ६ ) 
बेदवेदान्तवेधाय मेघश्यामलपघूर्तये । 
पुंसां माहनरूपाय पुएयश्लोकाय मज़ेजम ॥ ७ ॥ 


( $ ) । 
विश्वामित्रान्तय्ड्राय मिथिल्ञानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिषाक्राय भव्यक॒पाय मडूलम्‌ ॥ ८ ॥ 


पितृमकाय सतत भ्रातुनिःसह सीतया । 
नन्दिताणिलतोकाय रामभद्गाय मडुलम्‌ ॥ ६ ॥ 


' ध्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविद्दारिणे । 
सेव्याय सर्वयप्रिनां धीरोदाराय मडुलम्‌ ॥ २०॥ 


सौमिनिणा च जानक्या चापवाणासिधांरिणे । 
संसेव्याय सदा भदत्या स्वामिते मम मडुलम ॥ ११ १ 
दृश्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रव । 

गृप्नराजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मझुलम्‌ ॥ १३॥ 
सादर शवरीदत्तफत्मूत्राभिज्ञाषिणे । 
षोलम्यपरिपूर्णाय सलोद्रिकाय मद्लम ॥ १३ ॥ 
हनुमत्समपेताय दरीशाभोष्ठदायिने | 
वालिप्रमयानायास्तु महाधीराय मडुलम्‌ ॥ १४ ॥ 
शमते रघुबीराय सेतूलड्डितसिन्धवे । 
ज्ञतराक्षधराज्ञाय रणधीराय मड़जम्‌ ॥ १५ ॥ 


थासाच मगरीं दिव्याम्रभिषिक्ताय सीतया । 
राज्ञाधिराज्राजाय रामभद्वाय मदृत्ञमू ॥ १६ ॥ 


मइलाशासनपरेपदाचार्य पुरागमः | 
रह डे 
संवश्य पूर्वेराचायः सत्कतायास्तु महुलम ॥ १७] 


-भ- 


(३) 


«. मीबतस्दाय; 

खर्ित प्रजाभ्यः परिपाजयन्तां 

न्याय्येन मागेण महीं महीशाः । 
गेध्राह्मगैम्यः शुभमस्तु निय 

केकाः समरताः छुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काल्षे वर्षतु पर्जन्यः पृथियी सस्यशालिनी । 
वेशो5यं त्ञोमरहिता ब्राह्मण: सन्तु निर्भवा। ॥ २॥ 
लाभसतेषां जयस्तेषां कुतर्तेषां परामवः | 
वेपामिन्दीवरयामे हदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
महुलं कोसकेन्धाय महनीयगुणाव्धये | 
चक्रवतितनूजाय सावभामाय मडुलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनसेद्धियेवा 

बुदृध्याक्मना वा प्रहतेः खभापात्‌ । 
करोमि यधत्सकत्न॑ परसी 

नारायणायेति समर्पयामि | $ ॥ 


सातसमदाय। 

पत्ति प्रजञाभ्यः परिषालयत्तां 

स्याय्येन मारगेण महीं महीशाः । 
गेत्राह्णेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

ल्लोका। समस्ताः छुखिना भवन्तु ॥ १ ॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनों ! 
देशा5यं ज्ञोभरहितो आ्रह्मणाः सत्तु निया! ॥ ३॥ 
थ्रपुत्ाः पुत्निणः समतु पुत्निशः सत्तु पोगिणः | 
झधनाः सधनाः सत्तु जीवततु शरदां शतम ॥ ३॥ 


'( ४) 


घरित॑ रघुनाथंस्य शंतकेटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमत्तरं प्रोक॑ महापातकनाशनम््‌ | 8 ॥ 
श्यवन्रामायणं भकक्‍त्या यः पादं पदमेव वा | 
स॒याति त्रह्मएः स्यान॑ ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 
' रामाय रामभद्राय रामचच्धाय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ है ॥ 
यन्मइुलं सदस्नात्ते सर्वदेवनमस्छते । 
चृत्ननाशे सममवत्तत्ते भवतु महुलम ॥ $ | 
मड़ूल केसल्ेच्धाय मदहनीयगुणातने । 
चक्रवर्तितनूजाय सावमैमाय मड़लम ॥ ८ ॥| 
यन्मडुल सुपणंस्य विनताकब्पयत्युरा । 
अस्त प्राथयानस्य तचे भवतु मड़ुलम ॥ £ ॥ 
घम्तोतादने देत्यान्यते वच्नधरस्य यत्‌ | 
अद्तिमंडुल प्रादातततें भवतु महुलम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रीन्विक्रमास्पक्रमतोी विधश्णोरमिततेज्ञसः | 
यदासीन्मडुलं राम तत्ते भवतु मद्ूलम ॥ ११ ॥ 
' ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
मड़ल्ानि' महावादों दिशन्तु तव सर्वदा | १२ ॥ 
. कायैन वादा मनसेन्द्रियर्वा 


बुदुष्या्मना वा प्रढवतेः खभावात्‌ ! 
/ क्रोमि यद्॒त्सकल॑ 


... त्नारायणायेति सम्र्पयाम्रि ॥ १३ ॥ 
पल न 


